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प्रकाशकीय निवेदन 


आाज हमें हिन्दी पाठकों के सम्मुख संयुत्त-निकाय के हिन्दी अनुधाद को छेकर उपस्थित होने 
में सब्री प्रसक्षता हो रही हैं । भगले वर्ष के लिए 'पिसुद्धिमग्ग” का अनुवाद तैयार है। उसके पश्चात्‌ 
अंगुत्तर निकाय! में हाथ छगाया ज्ञायेगा। इनके अतिरिक्त हम सौर भी कितने ही प्रसिद्ध बौद्ध-प्रन्‍्थों 
के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करना चाहते द॑ | हमारे काम में जिस प्रकार से कितने ह्वी सज्जनों ने 
सार्थिक सहायता और उन्साह प्रदान किया है, उससे हम यदुत उत्साद्वित हुए हैं । 


भाधथिहत कठिनाइयों एवं अनेक अन्य अदडुचनों के कारण इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने में जो 
सनपेक्षित विछम्य हुआ है, उसके लिए हमें स्वयं दुःख दे । भविष्य में इतना विछम्य न दोगा--ऐसा 
प्रयस्न किया जायेगा हम अपने सभी दाताओं एवं सहायकों के कृतश्ञ हैं, जिन्होंने कि सद्दायता देकर 
हमें दस महृत्यपूर्ण कार्य को सम्पादित करने में सफक बनाया है । 


विनम्र 
२६०४-७४ भिक्षु एम० संघरत्न 
मन्धची, महाबीचि-सभा 
सारनाथ, घचनारस 


भावकथन 


संयुक्त निकाय सुत्त-पिटक का तृसीय ग्रन्थ है। यह आकार में दीध निकाय और मज्झिम निकाय 
से बड़ा है । इसमें पाँच बड़े-बद़े वर्ग हैं--सशाथा वर्ग, निदान वर्ग, खन्ध वर्ग, सकायतन वर्ग और 
महावर्ग । हन वर्गों का धिभाजन नियमानुसार हुआ है । संयुक्त निकाय में ५४ संयुत्त हैं, जिनमें देवता, 
देवपुश्रन, कीसछ, मार, बहा, ग्राह्मण, सबक, भभिसमय, घातु, खनसतररग, झछाभसक्कार, राहुल, रूकक्‍्खण, 
खरध, राध, दिहि, सकायतन,बेदना,मातुगाम, भसंखत, मग्ग, बोज्यज़, सतिपहान, इन्द्रिय, सम्मप्पधान, 
बल, हृद्धिपाव, भनुरुद, झान, भानापान, सोलापक्ति और सच्च--यह ३२ संयुत्त वर्गों में विभक्त हैं, 
जिनकी कुछ संख्या १७३ हैं । शेप संयुक्त वर्गों में विभक्त नहीं हैं। संशुत्त निकाय में सो भाणवार भौर 
3७६२ सुस हैं। 

संयुत्त निकाय का हिन्दी अनुवाद पूज्य भव॒न्‍त जगदीश काइयप जी ने आज से उद्नीस घर्ष पूर्व 
किया था, किन्तु अनेक बाधाओं के कारण यह भभ्ीतक प्रकाशित न हो सका था | इस दीघंकाछ के 
बीच भनुवाद की पाण्डुलिपि के यहुत से पन्‍ते--कुछ परे संयुत्त तक खो गये थे। इसकी पाण्डुकिपि 
भर्नेक प्रेसों को दी गई भोर वापस छी गई थी । 

गय वर्ष पृज्य काश्यप जी ने संयुक्त निकाय का भार मुझे सौंप दिया। में प्रारम्भ से अन्त तक 
इसको पाण्डुछियि को तुह्रा राया ख्रीर अपेक्षित सुधार कर डाछा। सुझे ध्यान संयुत्त, अनुरुद्धू संयुक्त 
आदि कई संयुत्तों का स्ववस्थ अनुवाद करना पढ़ा, क्योंकि भनुवाद के ये भाग पाण्डुकिपि में न थे। 

मेंने देखा कि पूज्य काइयप जी ने न सो सुत्षों की संख्या दी थी भौर न सुप्तों का नाम ही लिखा 
था । मैंने हन दोनों बातों का साधइयक समझा भोर प्रारम्भ से अन्त तक सुर्तों का नाम तथा सुत्त-संख्या 
को लिख दिया । मेंने प्रत्येक सुक्त के प्रारम्भ में शपनी भोर से विषयानुसार शीर्पक लिख दिये हैं, जिनसे 
पाठक को हुस अन्ध को पढने में विशेष भ्रभिरुचि होगी | 

ग्रस्ध में भाये हुए स्थानों, नदियां, विहारों आदि का परिचय पादरिष्पणियों में यथासम्भव 
कम दिया गया है, इसके छिए अछग से 'बुद्धफाछीन भारत का भीगोछ्िक परिचय” लिख दिया गया 
हैं । इसके साथ ही एक नकशा भी दे दिया गया है। आशा है, इनसे पाठकों को विशेष छाभ होगा । 


पूर प्रन्ध के फ़प जाने के पश्चात्‌ इसके दीधैकाय को देखकर विचार किया गया कि इसकी 
जिस्द बस्दी दो भागों में कराई जाय । अतः पहले भार में सभाथा वर्ग, निदान यर्ग और स्कन्ध घर्ग 
तथा दूसरे भाग में सछायतन वर्ग और महावर्ग विभक्त करके जिद्दबन्दी करा दी गई है। प्रत्येक 
भाग के साथ विपय-सूची, उपमा-सूची, नाम-अनुक्रमणी और दावद-भनुक्रमणी दे दी गई है । 

सुक्त-पिटक के पाँचों निकायों में से दीघ, मज्झिम भौर संयुत्त के प्रकाशित द्वो जाने के पश्चात्‌ 


अंगुसर निकाय तथा खुशक निकाय अषहोप रहते हैं। खुदक निकाय के भी खुइक पाठ, धस्मपद, उदान, 
घृत्त निपात, थेरी गाथा भीर जातक के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इतियुत्तक, जुद्व॒वंस और 


( +२ ) 


चरियापिटक के भी भनुषाद मैंने कर दिये हैं और ये ग्रन्थ प्रेस में हैं। अंगुत्तर निकाय का मेरा द्विन्‍्दी 
अनुवाद भी आयः समाप्त-सा दी दै। संयुत्त निकाय के पश्चात्‌ क्रमशः विसुद्धिमग्ग भोर अंगुत्तर निकाय 
को प्रकाशित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। आशा है, कुछ वर्षों के भीतर पूरा सुत्त-पिटक भौर 
असिधस्म-पिटक के कुछ प्रंथ द्विन्दी में भनुदित होकर प्रकाशित हो जायेंगे । 


क्‍ भारतीय महाबोधि सभा ने हस पन्थ को प्रकाशित करके बुदू-शासन एवं हिन्दी-जगत्‌ करा 
बहुत बढ़ा उपकार किया है | इस महश्वपूर्ण कार्य के लिए सभा के प्रधान मन्त्री श्री देवप्रिय पलिसिंद 
तथा भदन्‍्त संघरत्वजी का प्रयास स्तुत्य है । ज्ञानमण्डल यन्त्राहुय, काशी के व्यवस्थापक 
श्री ओमप्रकाश कपूर की तत्परता से ही यह्द प्न्थ पूर्णझूप से शुद्ध ओर शीघ्र मुद्वित हो सका है । 


मद्दाबोधि सभा, 
सारनाथ, बनारस 
२३०४-०४ 


भिश्ष धर्मरक्षित 


अआमुखस 


संयुत्त निकाय सुत्त-पिटक का तीसरा अन्थ है । दीघ निकाय में उन सूत्रों का संग्रह है जो आकार 
में बढ़े हैं। उसो तरह, प्रायः मझोक्षे आकार के सूत्रों का संग्रह मज्क्िम निकाय में है। संयुत्त निकाय 
में छोटे-बड़े सभी अकार के सूत्रों का 'संयुत्त' संग्रह है। इस निकाय के सूत्रों की कुछ संख्या ७७६२ 
है | पिटक के इन अन्थों के संग्रह में सूत्रों के छोटे-बढ़े क्राकार की इष्टि रक्‍खी गई है, यह सचमुच जेँचने 
वाली बात नहीं रूगती है । प्रायः इन गअन्धों में एक अत्यन्त दार्शनिक सूत्र के बाद ही दूसरा सूत्र जांति 
वाद के खण्डन का आता है और उसके बाद ही हिंसामय यज्ञ के खण्डन का, और बाद में और कुछ 
दूसरा । स्पष्टतः विषयों के इस अव्यवस्थित सिरूसिले से साधारण विद्यार्थी ऊब-सा जाता है। ठीक-ठीक 
यह कहना कठिन मालूम होता है कि सूत्रों का यह क्रम किस प्रकार हुआ । चाहे जो भी हो, यहाँ संयुक्त 
निकाय को देखते इसके व्यवस्थित विषयों के अनुकूछ वर्गीकरण से इसका अपना महत्व स्पष्ट हो 
लाता दे । 

संयुत्त निकाय के पहले वर्ग--सगाथा वर्ग को पढ़कर महाभारत में स्थान-स्थान पर थाये 
प्रश्षोत्तर की शेली से सुन्द्र गाथाभों में गम्भीर से गम्भीर विषयों के विवेचन को देखकर इस निकाय 
के दार्शनिक तथा. साहित्यिक दोनों पहलुओं का आभास मिलता है। साथ-साथ तत्काक्रीन राजनीति 
भोर समाज के भी स्पष्ट चित्र उपस्थित होते हैं । 

दूसरा पर्ग--निदान वर्ग बोद्ध सिद्धान्त 'प्रतीस्य समुत्पाद' पर भगवान्‌ बुद्ध के अत्यन्त महत्व- 


पूर्ण सूत्रों का संग्रह है । 
तीसरा और चौथा वर्ग स्कन्धवादु और आयतनवाद का विवेचन कर भगवान्‌ घुद्ध) के अनात्म 


सिद्धान्त की स्थापना करते हैं। पॉचवॉ---महद्दावर्ग 'मार्ग!, बोध्यंग”, 'स्वूृति-प्रस्थान!, इन्द्धिय” भादि 
महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है । 

सन्‌ १९३५ में पेनांग (साया) के विख्यात चीनी महाविहार चांग हवा तास्ज! में रह मैंने, 
'मिलिन्द्‌ प्रश्न! के अनुवाद करने के बादु ही संयुत्त निकाय का अलुवाद प्रारम्भ किया था । दूसरे घ्ष 
लंका ज्ञा सलगलरू अरण्य के योगाश्रम में इस ग्रन्थ का अनुवाद पूर्ण किया । तब से न जाने कितनी बार 
इसके छपने की व्यवस्था भी हुईं, पाण्डुलिपि प्रेस में भी दे दी गई और फिर वापस चक्की जाई । मैंने तो 
ऐसा समझ छिया था कि कदाचित्‌ इस ग्रन्थ के भाग्य में प्रकाशन लिखा ही नहीं है, और इस ओर से 
उदासीन-सा हो गया था। अब पूरे उन्नीस वर्षों के बाद यह अन्थ प्रकाशित हो सका है। भाई 
त्रिपिट्काचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी ने सारी पाण्डुलिपि को दुहरा कर छुछ कर दिया है। संयुत्त निकाय 
आज इतना भच्छा प्रकाशित न हो सकता, यदि भिक्ु धर्मरक्षित जी इतनी तत्परता से इसके प्रूफ देखने 
ओर इसकी अन्य व्यवस्था करने की कृपा न करते । 

में महाबोधि सभा सारनाथ तथा उसके मन्त्री श्री भिक्षु संघरल जी को भी अनेक धन्यवाद देता 
हूँ लिन्‍्द्दोंने पुस्तक के प्रकाशन में इतना उत्साह दिखाया । 


नघ नालन्दा मद्दाविद्वार मिक्षु जगदीश काइयप 
नालन्दा 


३, ३, 4 १४५९७ बु० सं० 
* * ) १९०४ हूँ० स्र० 


हा नुद्बकालीन भारतका मानचित्र 
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भूमिका 


बुद्धक_ालीन भारत का भोगोलिक परिचय 


बुद्धकाल में भारतवर्ष तीन मण्डकों, पाँच प्रदेशों और सोलह महाजनपदों में विभक्त था। 
मदामण्डल, सध्यमण्डल और अन्तर्मण्डल--ये तीन सण्डल थे । जो क्रमशः ९००, ६००, ३०० थोजन 
विस्तृत थे। सम्पूर्ण भारतवर्ष ( ८ जम्बूद्वीप ) का क्षेत्रफल १०,००० थोजन था। मध्यम देश, उत्तरापथ 
अपरान्तक, दक्षिणापथ ओर प्राच्य--ये पाँच प्रदेश थे । हम यहाँ इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे, जिससे 
_ बुद्धकालीन भारत का भोगोलिक परिचय प्राप्त हो सके। 


$ १, मध्यम देश क्‍ 
भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम देश में ही विचरण करके बुद्धधर्म का उपदेश किया था। तथागत पद- 
चारिका करते हुए पश्चिम में मथुरा' और कुरू के थुल्लकोहित' नगर से भागे नहीं बढ़े थे । 
पूरब में कजंगला निगम के मुखेलु वन ओर पूर्व-दक्षिण की सलरूबती नदी' के तीर को नहीं पार किया 
था । दक्षिण में सुंसुमारगिरि! आदि विन्ध्याचछ के आसपास वाले निगमों तक ही गये थे । उत्तर में 
हिमालय की तलूहटठी के सापुग' निगम और उसीरध्वज” पर्वत से ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिये 
थे | विनय पिटक में मध्यम देश की सीमा इस प्रकार बताई गईं हे---“बुच्ध दिशा में कं गला निगस 
। पूर्व -दक्षिण दिशा में सललबती नदी '*'। दक्षिण दिशा से सेतकण्णिक* निगम" *"५ परिचस दिशा 
में धूण” नामक ब्राह्मणों का आम *''। उत्तर दिशा में उसीरध्चज पवेत'* 
मध्यम देश ३०० योजन लरूग्बा आर २७५० योजन चोड़ा था । इसका परिमण्डछ ९०० योजन 
था । यह जम्बूदीप ( 5 भारतवर्ष ) का एक बृहद्‌ भाग था | तत्कालीन सोछ॒ह जनपदों में से ये १४७ 
जनपद इसी में थे--काशी, कोशछ, अंग, मगध, वर्जी, मल, घेदि, वत्स, कुरु, पद्चाल, मत्स्य, शुरसेन 
भदवक और अवन्ति | शेष दो जनपद्‌ गल्धार ओर कम्ग्रोज उत्तरापथ में पढ़ते थे । 


$ काशी के 
काशी जनपद की राजधानी वाराणसी ( बनारस ) थी। बुछूआल से पूर्वी समय-समय पर. . 


१. अंगुत्तर निकाय ५. २. १० । इस सूत्न में सथुरा नगर के पाँच दोष दिखाये गये हैं । 
२. मज्झिम निकाय २, ३. ३२ | दिल्ली के आसपास कोई तत्कालीन प्रसिद्ध नगर । 

« भज्झिम निकाय हे. ५. १७ | कंकजोल, संथारछू परगना, बिहार | 

४. वतेसान सिलई नदी, हजारी बाग ओर बीरभूमि | 

५. चुनार, जिला मिर्जापुर। 

« अंगुत्तर निकाय ४. ४. ५. ४ | 

७, हरिद्वार के पास कोई पव॑त । 

. हजारीबाग जिले में कोई स्थान | 

.. ९, आधुनिक थानेश्वर। द 

. १०, विनय पिंटक ५. ३, २| 


न 
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ध सुरु्वन, सुदर्शन, अह्मवर्द्धन, पृष्पचती, मोकिनी ओर रम्यनगर इसके गा थे । इस नगर का कक 
थोजन था | भगवान्‌ बुद्ध से पूर्व काशी राजनीतिक क्षेत्र में शक्तिशाली जनपद था। काशी और कोश द 
के राजाओं में आय: युद्ध हुआ करते थे, जिनमें काशी का राजा विजयी होता था। उस समय सम्पः 
. अत्तर भारत सें काशी जनपद सब से बलशाली था। किन्तु, बुद्धकाछ में उसकी राजनीतिक शक्ति क्षीण हं 
गईं थी । इसका कुछ भाग कोशल नरेश ओर कुछ भाग मगध नरेश के अधीन था। उनमें भी प्रायः 
काशी है छिये ही युद्ध हुआ करते थे । अन्त में काशी कोशर नरेश प्सेनजित्‌ के अधिकार से निक्रछकर 
मगघ नरेश अजातदजनत्रु के अधीन हो गया था। 
वाराणसी के पास ऋषिपतन सूगदाय ( सारनाथ ) में भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मचक्र अवर्तन करके 
इसके महत्व को बढ़ा दिया | ऋषिपतन सगदाय बौद्ध धर्म का एक महातीर्थ है । क्‍ 
द वाराणसी शिल्प, व्यवश्ताय, विद्या आदि का बहुत बड़ा केन्द्र था । इसका व्यावसायिक सम्बन्ध 
... श्रावस्ती, तक्षशिल्ता, राजगृह आदि नगरों से था। काशी का चनदन ओर काशी के रंग-विरंगे वस्प् 
बहुतआ्रसिद्ध थे।.. द है 


द . $ कोशल 
. कोशल की राजधानियाँ श्रावस्ती और साकेत नगर थे | अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित 
. एक करबा था, किन्तु बुद्धकाल में इसकी प्रसिद्धि न थी | क हा जाता है कि श्रावस्ती नामक ऋषि के 
द नाम पर ही श्रावस्ती नगर का नाम पढ़ा था, किन्तु पपश्चसूदनी के अनुसार 'सबं कुछ होने के कारण” रा 
(< स्व-+अस्ति ) इसका नाम श्रावस्ती पड़ा था । 
- श्रावस्ती नगर बड़ा सशद्धिशाली एवं सुन्दर था | इस नगर की भाब्रादी सात करों थी | 
. भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ २५ वर्षावास किया था और अधिकांश उपदेश यहीं पर किया था। अनाथपिण्विक 
यहाँ का बहुत बढ़ा सेठ था और शगारमाता विशाखा बड़ी श्रद्धावान उपासिका थी | पठाचारा, कृद्ता-६ 
नोतमी, नन्‍्द, कंखा रेवत और कोशर नरेश की बहिन सुमना इसी नगर के प्रश्नजित ध्यक्ति थे । 

... आचीन कोशल राज्य दो भागों में विभक्त था। सरयू नदी दोनों भागों के मध्य स्थित भी | 
उत्तरी भाग को उत्तर-कोशल और दक्षिणी भाग को दक्षिण-कोशरू कह्टा जाता था | 

.___._ कोशछ जनपद सें अनेक प्रसिद्ध निगस और आम थे। कोशल का प्रसिद्ध जाचाय पोकसादि 

- उक्कद्ठा नगर में रहता था, जिसे प्रसेनजित ने उसे प्रदान किया था | कोशलू जनपद के शाला, नगरविन्द 
. और वेनागपुर आ्राम्ों में जाकर भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत से छोगों को दीक्षित क्रिया था । बावरी कोशक्ष का 
प्रसिद्ध अध्यापक था, जो दक्षिणापथ में जाकर गोदावरी नदी के किनारे अपना श्श्रम बनाया था। 
..._ हस ऊपर कह आगे हैं कि कोशलू और भगध में वाराणसी के किए आय: युद्ध हुआ करता था, 
_ किन्तु बाद में दोनों में सन्धि हो गई थी। सन्धि के पश्चात्‌ कोशल नरेश प्रसेनजित्‌ ने भ्रपनी पुत्री 
. वजिरा का विधाह 'सगध नरेश अजात-शत्रु से कर दिया था। कोशछ की उत्तरी सीमा पर स्थित कपिछ- 
- बस्तु के शाक्य प्रसेनजित्‌ के अधीन थे और वे कोशलू नरेश प्रसेनजिंत्‌ से बड़ी ईष्या रखते भे | | 
.._ डण्डकप्पक, नलकपान, तोरणवत्थु और परछासवन--ये कोशछ जनपद के प्रसिद्ध ग्राम थे, जहाँ 
पर भगवान्‌ समय-समय पर गये थे और उपदेश दिये भे | क्‍ 


ली आर 5 भअज्ञ. | 
: ... जअज्ज जनपद की राजधानी चम्पा नगरी थी, जो चम्प' और गंगा के संगस पर बसी थी। चरस्‍्पा 
मिथिला से ६० योजन दूर थी । अंग जनपद वर्तमान भागलपुर और मूँगेर ज़िलों के साथ उत्तर में. 
कोसी नदी तक फैा हुआ था | कैभी यह सगध जनपद के अन्तर्गत था. और सम्भवतत: समुद्र के 
| किनारे तक विस्तृत था। अंग की आरचीन राजधानी के खैँडहर सम्प्रति भागलपुरके निकट खस्पा नगर 
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ग्र चम्पापुर--इन दो गांवों में विद्यमान हैं। महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार चस्पा बुछ्धकाल से 

परत के छः बढ़े नगरों सें से थी। चस्पा से सुवर्ण-भूमि ( लोअर बर्मा ) के लिये व्यापारी नदी और 

मुद्-मार्ग से जाते थे । अंग जनपद में ८०,००० गाँव थे । आपण अंग का एक प्रसिद्ध व्यापारिक 

गर था । महागोविन्द सुत्त से प्रगट हे कि अंग भारत के सात बड़े शजनीतिक भागों में से एक था । 

गवाम्‌ बुद्ध से पूर्व अंग एक शक्तिशाली राज्य था। जातक से ज्ञात होता है कि किसी समय मगध 
जी अंग नरेश के अधीन था। बुद्धकाल में अंग ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और एक 
युद्ध के पश्चात्‌ अंग सगध नरेश सेनिय बिम्बिसार के अधीन हो गया। चम्पा की रानी गग्गरा द्वारा 
गग्गरा-पुष्करिणी खोद॒बाई गई थी। भगवान्‌ बुछ भिक्षुसंघ के साथ वहाँ गये थे ओर उसके किनारे 
वास किया था। अंग जनपद का एक दूसरा नगर अश्वपुर था, जहाँ के बहुत से कुलपुत्र भगवान के 
पास आकर भिक्षु हो गये थे । द 


6 मगध 


मगध जनपद वर्तमान गया और .पदना जिलों के अन्तर्गत फेला हुआ था। इसको राजधानी 
गिरिब्बरज अथवा राजगृह थी, जो पहग्डियों से घिरी हुईं थी। इन पदाड़ियों के नाम थे--ऋषिगिलि 
वेपुल्ल, वेभार, पाण्डव और गृद्धकूट | इस नगर से होकर तपोदा नदी बहती थी। सेनानी निंगम भी 
मगध का ही एक रमणीय वन-प्रदेश था। एकनाछा, नालकग्राम, खाणुमत, और अन्धकविन्द इस 
जनपद के प्रसिद्ध नगर थे। वज्ली ओर मगध जनपदों के बीच गंगा नदी सीमा थी। उस पर दोनों 
पज्यों का समान अधिकार था। अंग और सगध में समय-समय पर युद्ध हुआ करता था। एक बार 
वाराणसी के राजा ने मगध और अंग दोनों को अपने अधीन कर लिया था। बुद्धकाल में अंग मगध 
के अधीन था। मगध ओर कोशल में भी प्रायः युद्ध हुआ करता था । पीछे अजञ(तशज्ु ने रिच्छवियों 
फी सहायता से कोशछ पर विजय पाई थी। मगधघ का जीवक कोमारम्वत्य भारत-अ्रसिद्ध वेद्य था । 
उसकी शिक्षा तक्षशिला में हुईं थी। राजगृह में वेछुवचन कलछन्दक निवाप असिद्ध बुद्ध विहार था | राजगृह 
पं ही प्रथम संगीति हुईं थी । राजगृह के पास द्वी नालनदा एक छोटा आम था। सगध का एक सुप्रसिद्ध 
केला था. जिप्की मरम्मत वर्षकार ने करायी थी । बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुनत्न नगर हुआ . 
था । अशोक-काल में उसकी देनिक आय ७००,००० कार्पापण थी। 


$ बज्जी 


वज्जी जनपद की राजधानी वेशाली थी, जो इस समय बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले के 
पाढ़ गाँव में मानी जाती है| वज्जी जनपदु में लिच्छवियों का गणतनत्र शाखन था | यहां से खोदाई में 


. प्राप्त छेखों से वेशाली नगर प्रमाणित हो चुका है । इस नगर की जनसंख्या की बुद्धि से नगर-प्राकार को द 


तीन बार विशाल करने के ही कारण इसका वेशाली नाम पड़ा था | वेशाली सम्दद्धिशाक्की नगरी थी। 
उसमें ७७०७ प्रासादू, ७७०७ कूटागार ( कोठे ), ७७०७ उद्यान-गृह ( आराम ) और ७७०७ पुष्करि 
'णियाँ थीं। वहाँ ७७०७ राजा, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति और इतने ही भण्डागारिक थे । नगर _ 
के बीच में एक संस्थागार ( संसद-भवन ) था। नगर में उदयन, गौतसक, सप्ताख्रक, बहुपुत्र॒क, और 
,सारंदद चैत्य थे । भगवान बुद्ध ने वेशाली के लिच्छवियों की डपमा तावर्तिस लोक के देवों, से की थी। 
वैशाली की प्रसिद्ध गणिका अम्बपाली ने बुद्ध को भोजन दान दिया था| विमला, सिंह, वासिष्ठी, अम्ब- 
पाछी और रोहिणी वैशाली की प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ थीं | वर्द्धआान स्थविर, अंजनवनिय, वर्ज्जापुत्त, सुयाम, 
_पियड्जह, वसभ, वह्छिय और सब्बकामी यहाँ के प्रसिद्ध मिक्षु थे। सिंह सेनापति, महानाम दुसुंस, 

सुनक्खत और उप्र गृहपति वैज्ञाकी के प्रसिद्ध गुहस्थ थे। वेशाक्ी के पास महावन में कूदागारशाला 
. नामक विद्वार था। चद्दीं घर ख़वेप्रथम महाम्नजञापति गौतमी के साथ अनेक शाक्य महिकायेंभिश्षुणी हुई 


क्‍ रा (६ ४ 9) 
.. थीं । चैज्ञाली में ही दूसरी संगीति हुई थी। वैशाली: गणतंत्र को जुछू-परिनिर्वाण के सीन वर्ष बाद ही, 
. कूद डाछकर मगध-नरेश अजातदातु ने ह़प लिया था। .. 5 ््ि 
... सल्लछ गणसन्त्र जनपद था । यह दो भागों में विभक्त था | कुशीनारा और पावा इसकी को राज- 
... चानियाँ थीं । अनूपिया, थूणआमस, उरुवेलकप्प, बलिहरण वनसण्ड, भोगनगर और आम्रप्राम इसके असिद्ध 
- नगर थे । देवरिया जिले का कुशीनगर ही कुशीनारा थी और फाजिलनगर-सठियाँव पाचा | कुशीनारा 
. राजधानी के नष्टावशेष कुशीनगर के निकट अनुरुधवा ग्राम में विद्यमान हैं। कुशीनारा का आधीन नाम 
.. छुशावती था । यह नगर बड़ा सहृद्ध एवं उन्नतिशीरू था | बोधिसत्व यहाँ छः बार चक्रवर्ती राजा होकर 
 डत्पन्न हुए थे । पूर्व काछ में यह १२ योजन रूस्बा और ७ योजन चौड़ा था| महापरिनिर्वाण झुत्त से 


:.. राजगृह से कुशीनारा तक आने का मार्ग विदित होता हे। भगवान्‌ बुद्ध ने अन्तिम समय में इसी मार्ग 


. से यात्रा की थी--राजगृह, अम्बछह्ठिका, नाछन्दा, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वेशाक्ी, भण्डग्राम, 
हस्तिप्राम ( वर्तमान हाथीखाल ), आम्रग्राम (अमया), जम्बूआम, भोगनगर और पावा। पावा में चुन्द 
.. के घर बुद्ध ने अन्तिस भोजन ग्रहण किया था । पावा और कुशीनाश के मध्य तीन नदियाँ थीं, जिनसे 
ककुत्था ( घाघी ) और हिरण्यवती के नाम भ्रन्‍्धों में मिलते हैं । हिरण्यवती के पर्चिमी तथ पर ही 
.._ कुशीनारा थी और वहीं शारूवन उपबत्तन में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था । पावा के चुन्द कम्मारपुत्त, 
. खण्डसुमन, गोधिक, सुबाहु, वढ्छिय और उत्तिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे । कुशीनारा की महा-विभूत्तियाँ थीं 
«.. दृब्ब स्थविर, आयुष्मान्‌ सिंह, यशदत्त स्थविर, बन्धुकमब्ल, दीघे्रारायण, रोजसबल, वतन्नपाणि मद्छ 
. और वीरांगना मक्छिका । बुछू-परिनिर्वाण के बाद पावा और कुशीनारा में धातु-स्तूप बने थे । 


$ चेदि 


 .... चेदि जनपद यमुना के. पास कुरु जनपद के निकट था। यह वर्तमान बुन्देलखण्ड को छिये हुए 
... विस्तृत था। इसकी राजधानी सोत्थिवती नंगर था| इसके दूसरे प्रमुख नगर सहजाति और श्रिपुरी . 
.. थे। वेदब्भ जातक से ज्ञात होता है कि काशी और चेदि के बीच बहुत लुटेरे रहते थे। जेतुसर नगर 
है से चेदि राष्टू ३० योजन दूर था। सहजाति में महाचुन्द ने उपदेश दिया था। यह बौद्ध-धर्म का एक 
.. बड़ा केन्द्र था । आयुष्मान्‌ अजुरुद्द ने चेदि राष्ट्र के प्राचीनवंश रूगदाय में रहते हुए अहंत्व प्राप्त किया 
« था। सहब्॒निक भी चेदि जनपद का एक असिद्ध आम था, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध गये थे । 
० व बल 5 
अप आप .. पत्स जनपद भारत के सोलह बढ़े जनपढदों में से एक था । इसकी राजधानी कोद्ाम्बी थी । इस 
.. -- समय उसके नष्टावशेष इलाहाबाद से ३५ मील पंरिचिम यमुना नदी के किनारे कोसम नामक ग्राम में 
स्थित हैं। सुंसुमारगिरि का भर्ग राज्य वस्स जनपद में ही पड़ता था। कोशाम्बी बुद्धकालीन बड़ी नगरी 
 थी। जटिलों के नेता बावरी ने कौशाम्बी की यात्रा की थी। कौशास्बी सें घोषिताराम, कुक्‍्कुटाराम और 
... पावारिकाराम तीन प्रसिद्ध विहार थे, जिन्हें ऋमशः वहाँ वे प्रसिद्ध सेठ धोषित, कुक्कुट और पावारिक 
| बनवाये थे। भगवान्‌ बुद्ध ने इन विहारों में निवास किया था. और भिक्ष संघ को उपदेश दिया 
.._ था। यहीं पर संघ में फूट भी पेदा हुईं थी, जो पीछे शान्त हो गई थी । चुद्धकाल में राजा उदयन यहाँ 
... राज्य करता था, उसकी झागन्दी, इ्यामावती और चासुलदत्ता तौन रानियाँ थीं, जिनमें इयामाथतती 
. अरम बुदु-भक्त उपासिका थी |. ... |. .#. |/॒यऑयऑ्र 
जनपदों का वर्णन मिछता हे--उत्तर कुर और दृक्षिण कुर। 


आन खाहिल में दो कर 


५ ५ ) 


ऋग्वेद में चर्णित कुह सम्भवततः उत्तर कुरु ही है। पालि साहित्य में वर्णित कुह जनपरद्‌ ८००० योज्न . 
विस्तृत था। कुरु जनपद के राजा्ों को कोरव्य कहा जाता था। कम्मासदम्म कुरु ज्ननपद्‌ का एक 
प्रसिद्ध नगर था, जहाँ बुद्ध ने महासतिपद्ठात और महानिदान जेसे महत्वपूर्ण एवं गग्भीर सूत्रों का 
उपदेश किया था | इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर धुलछ॒कोट्िित था। राष्ट्रपाछ स्थचिर इसी नगर से 
प्रत्नजित हुए प्रसिद्ध भिक्ष थे । क्‍ 

कुरु जनपद्‌ के उत्तर सरस्वती तथा दक्षिण दृश्यवती नदियाँ बहती थीं। वर्तमान सोनपत 
अमिन, कर्नाल ओर पानीपत के जिले कुरु जनपद में ही पढ़ते हैं। महासुतसोम जातक के अनुसार 
कुर जनपद्‌ ३०० योजन विस्तृत था। इसकी राजधानी इन्दपद्टन ( इन्द्रप्रस्थ ) नगर था, जो सात 
योजन में फैला हआ था । 


6६ पञ्चाल 


पत्चाल जनपद्‌ भागीरथी नदी से दो भागों में विभक्त था--उत्तर पश्चाल ओर दक्षिण पश्चाल । 
उत्तर पश्चाल की राजघानी अहिच्छन्न नगर था, जहां दुसु ख नामक राजा राज्य करता था। वर्तमान 
समय में बरेली जिले का रामनगर ही अद्विच्छत्न माना जाता है। दक्षिण पठचाक की राजधानी 
काम्पिल्य नगर था जो फरुक्खाबाद जिले के कम्पिल के स्थान पर स्थित था। समय-समय पर राजाओं 
की इच्छा के अनुसार काम्पिल्य नगर में भी उत्तर पठचाल की राजधानी रहा करती थी। पड्चाल-नरेश 
की भगिनी का पुत्र विशाख श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ और छः अभिज्ञाओं को. 


प्राप्त किया था। पड्चारू जनपद में वर्तमान बदाऊँ, फरुक्खाबाद, ओर उत्तर प्रदेश के समीपचर्ती 
'जिले पढ़ते हैं । 


& मत्स्य 


मत्स्य जनपद्‌ वर्तमान जयपुर राज्य में पड़ता था। इसके अन्तर्गत पूरा अरूचर राज्य ओर 
भरतपुर का कुछ भाग भी पड़ता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर था। नादिका के 


गिड्जिकावसथ में विहार करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने मत्स्य जनपद का वर्णन किया था। थरह इन्द्रप्रस्थ 
के दृक्षिण-पश्चिम और सूरसेव के दक्षिण स्थित था । 


६ शूरसेन 

शरसेन जनपद की राजधानी मधुरा नगरी (मथुरा) थी, जो कोशाम्बी की भाँति यभ्ुुना के किनारे 
बसी थी। यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध गये थे ओर मथुरा के विहार में वास किया था । मथुरा अदेश में भद्दा- 
कात्यायन ने घूम-घूम कर बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। उस समय. झूरसेन का राजा अवन्तिपुत्र था। 
वर्तमान मथुरा से ५ मील दक्षिण-पर्चिम स्थित महोली नामक स्थान प्राचीन मथुरा नगरी मानी ज्ञाती 
है। दक्षिण भारत में भी प्राचीन काल में मथुरा नामक एक नगर था , जिसे दक्षिण मथुरा कहा जाता 
था । वह पाण्ड्य राज्य की राजधानी था । उसके नष्टावशेष इस समग्र मद्वास ग्रान्त में बेगी नदी के 
किनारे विद्यमान हैं । द द द 


8 अच्वक 


अदवक जनपद्‌ की राजधानी पोतन नगर था | अइवक-नरेश महाकात्यायन द्वारा प्रचजित हो गया 


था । जातक से ज्ञात होता है कि दन्तपुर नरेश कालिंग और भइवक नरेश में पहले संघर्ष हुआ करता... 
था, किन्तु पीछे दोनों. का मैत्री सम्बन्ध हो गया था।. पोतन कभी काशी राज्य में भी गिना जाता था ।.. 


यह खइवक यगोदाघरी के किनारे तक विस्तृत था। बाचरी गोदाबरी के किनारे अइबक जनपद मेंहदी... 


5 4 हक क 

है कप तो कर रहता था। वर्तमान पेठन ज़िला ही अशवक जनपद माना जाता है । >त्रह्दां से खारबेछ 
. नरेश का पक शिलालेख भी प्राप्त हो चुका है । ह मह।गोविन्द सुत्त के अनुसार यह महागोविन्द द्वारा 
_ विभित हुआ था।... ः क्‍ 

क्‍ है & अवन्ति 

. अवन्ति जनपदे की राजधानी उज्जैनी नगरी थी, जो अच्चुतगामी द्वारा बसायी गईं थी | भवन्ति 
. जनपद में वर्तमान मारूत निमार और मध्यभारत के निकटवर्ती प्रदेश पढ़ते थे। अवन्ति जनपद दो 

. श्रा्यों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्ेनी में थी ओर दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्सती 
में । सहायोविन्द सुत्त के अनुसार अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी, जहाँ का राजा चेदवर्भू था| 

कुररघर और सुदर्शनपुर अवन्ति जनपद के असिद्ध नगर थे। 

_ अवन्ति जनपद बौद्धधर्म का महत्वपूण केन्द्र था। अभयकुमार, इसिदासी, इसिदत्त, सोणकुटि- 
क्रण्ण ओर महाकात्यायन अ्रवन्ति जनपद की महाविभूतियाँ थीं। महाकात्याथन उज्ेनी-भरेश चण्ड- 
अच्योत् के. पुरोहित पुत्र थे। चण्डअद्योत को महाकात्यायन ने ही बौद्ध बनाया था | भिक्षु इसिद्त 
अबचन्ति के वेणुप्राम के रहने वाले थे | क्‍ 3 कप 

..कोशास्बी और अवन्ति के राजघरानों में वैवाहिक सम्बन्ध था । चण्डग्रद्योत तथा उदयन में 
कई बार युद्ध हुए । अन्त में चण्डग्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवद॒त्ता का विवाह उदयन से कर दिया 
था और दोनों मित्र हो गये थे । उदयन ने मगध के साथ भी वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
. था, जिससे कौशाम्बी दोनों ओर से सुक्षितथी। के का यु पा की 
..... अवन्ति की राजधानी उज्जेनी से अशोक का एक शिलालेख मिल चुका है । 
था . $ नगर, आम और कस्बे 
.. .__ अपर गया--भगवान्‌ उरुवेला से गया गये थे और गया से अपर-गया, जहाँ उन्हें नागराज 
. सुदर्शन ने निमन्त्रित किया था। द 
हु अस्बसण्ड--राजग्ृह के पूरब अम्बसण्ड नाम एक ब्राह्मण आम था | 
..... अन्धकविन्दू--मगध के अन्धकविन्द आम में भगवान्‌ रहे थे, जहाँ सहम्पति ब्या ने उनका 
. दर्शन करके स्तुति की थी।... 8 
... अयोध्यानन्यहाँ भगवान्‌ गये थे और वास किया था। पाह्ि साहित्य के अनुसार यह गंगा 
नी के किनारे स्थित था । फिर भी वर्तमान अयोध्या नगर ही माना जाता है। बुद्धकाल में यह बहुत 
छोटा नयर था।...... मी. मश 
.... अन्धपुर--बह एक नगर था, जो तेलवाह नदी के किनारे बसा था। .. 
| आलवी--भालवी से अग्यालव नामक प्रसिद्ध चेत्य था, जहाँ बुद्ध ने बास किया था। बर्त- 
गन समय में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नव ( या नेषक ) को आलवी साना जाता हे । 


ने अन्नजित होने के बाद एक सप्ताह निवास किया था और यहीं अजुरुद्ध, भदिय, किम्बिल, भगु, देवदत्त 
। आनन्द ० हु ब्रजित | न है 2१20० । 

क्‍ गे: और उपालि प्रश्नज्जि हुए थे । दब्बसढ्ल भी यहीं प्रश्जज्नित हुए थे। वर्तमान समय में देवरिया 

8 से ढ़ढ़ा के पास मझन नदी के किनारे का खँडहर ही अ: पिया नगर माना जाता क्‍ 

अल कक . जिड़हर ह ता है, जिपे आज- 

पा  अलबुरत-राजा चेति के लड़कों ने हस्तिपुर, अइबपुर, सिंह॒पुर, उत्तर पञ्माल और ददरपुर 

... जलाया था। इस्तियुर ही पीछे हस्तिनापुर हो गया था और इस सम्रय इसके नष्टापशेष मेशह 


५ ला 
] 


( ७ 9 


जिके की मवान तहसील में विद्मान हैं। सिंहपुर हुएनसांग के समय में तक्षशिक्ा से ११७ मील 
पूरब स्थित था । अन्य नंगरों का कुछ पता नहीं । द 

अद्लकप्प--वैज्ञालीं के लिच्छेबियों, मिथिका के चिंदेहों, कपिलूवस्तु के शांक्यों, रामग्राम के 
कोलछियों, सुंसुमारगिरि के भगगों ओर पिप्पलिवन के मोर्यों की भाँति अब्लकृप्प के बुलियों का भी 
अपना स्वतन्त्र राज्य था, किन्तु बहुत शक्तिशाली न था| यहं १० योजन घिस्तृत था। इसका सम्बन्ध 
वेढदीप के राजवंश से था। श्री बीरकू का कथन है कि वेठदीप का द्वरोण ब्राह्मण शाहाबाद जिले में 
मसार से वेशाली जानेवाले मार्ग में रहता था। अतः अब्लकप्प वेठदीप से बहुत दूर न रहा होगा । 
अद्लकप्प के बुलियों को बुद्धधातु का एक अंश मिला था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया था । 


भद्दिय--भद्भ जनपद के भद्दिय नगर में सहोपासिका विशाखा का जन्म हुआ था । 

बेलुवप्राम--यह वैज्ञाली में था। 

भण्डग्राम--यह' वज्जी जनपद में स्थित था । 

घर्मपाल ग्राम--यह काशी जनपेद का एक ग्राम था | 

पएकशाला--थह कोशर जनपद में एक ब्राह्मण ग्राम था । 

पकनालछा-- यह मगध के दक्षिणागरिरि प्रदेश में एक ब्राह्मण ग्राम था, जहाँ भगवान्‌ ने 
वास किया था । 

परकच्छ--यह' दुसण्ण राज्य का एक नगर था । 

ऋषिपतन--यह ऋषिपतन स्ूगदाय वर्तमान सारनाथ है, जहाँ भगवान्‌ ने धर्मचक्र 
प्रवर्तत किया था । 

गया--गया में भगवान्‌ बुद्ध ने सूचिकोम यक्ष के प्रइनों का उत्तर दिया था। प्राचीन गया 
वर्तमान साहबगंज माना जाता है। यहाँ से ६ मील दक्षिण बुद्धगथा स्थित है । गयातीर्थ बुद्धकाल में 
सस्‍्नानतीथथ के रूप में प्रसिद्ध था और यहाँ बहुत से जटिल रहा करते थे । 

हस्तिग्राम--यह वज्जी जनपद्‌ का एक आम था । भगवान्‌ बुद्ध वेशाली से कुशीनगर जाते. 
हुए हस्तिग्राम से होकर गुजरे थे। वर्तमान समय में यह बिहार प्रान्त के हथुवा से ८ मीछ पश्चिम _ 
शिवपुर कोठी के पास अवस्थित है । आजकछ उसके नष्टावशेंष को हाथीखाल कहा जाता है। हस्तिआम 
का उग्गत गरृहपति संघसेवकों में सबसे बढ़कर था, जिसे बुद्ध ने अग्न की उपाधि दी थी । क्‍ 

हलिदृवसन--यह कोछिय जनपद का एक झाम था। यहाँ भगवान्‌ बुद्ध गये थे। कोलिय 
जनपद की राजधानी रामग्राम थी ओर यह जनपद शाक्‍्य जनपद के पूर्व तथा महल जनपद के पश्चिस 
दोनों के मध्य स्थित था। क्‍ क्‍ 

दिमवन्त प्रदेश--कोशल, शाक्य, कोछिय, मल और वज्जी जनपदों के उत्तर में फैली पहाड़ी 
ही हिमवनन्‍त अदेश कहलाती है। इसमें नेपार के साथ हिमालय प्रदेश के सभी दक्षिणी प्रदेश 
सम्मिलित हैं । द क्‍ 

.._ इच्छानज्ुल--कोशल जनपद में यह एक ब्राह्मण (आम था। भगवान्‌ ने इच्छानंगछ वनसण्ड 
में घास किया था । | द 
स्तुआम--चाढिका प्रदेश के चालिका पर्वत के पास जन्तुआस था भगवान्‌ के चालिका पवत 

पर विहार करते संमय मेघिय स्थविर जन्तुआम में भिक्षाटन करने ग्रये थे और उसके बाद किमिकोर्ला.  - 
नदी के तीर जाकर विहार किया था । हक... «5 * जज 
. कलवालगामक--यह मगध में एक ग्रॉम था। यहीं पर मोहृल्याथन स्थविर को अ्त्व की क्‍ 
प्राष्नि हुईं थी । हक मी 0 मे मर के 
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कज॑गल--यह मध्यम. देश की पूर्वी. सीमा पर स्थित एक ग्राम था। यहाँ के चेुवचन और 
- मुखेलुवन में तथायत ने विहार किया था। मिलिन्द्‌ प्रइ्न के अनुसार यद्द एक ब्राह्मण झ्रास था और इसी 
आम में नागसेन का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में बिद्दार प्रान्त के संथाल परगना में कंकनोल 
_ नाम्रक स्थान को ही कब्ंगल माना जाता है।.ः 
क्‍ कोटिग्राम---यह वज्ती जनपद में एक ग्राम था | भगवान्‌ पाव्लि-्ग्राम से यहां आये थे, यहां 
नादिका गये थे ओर नादिका से वेशाली । 
क्‍ . कुण्डिय--यह कोलिय जनपद में एक आम था। कुण्डिय के कुण्डिधानवन में भगवान्‌ ने विद्वार 

किया था ओर सुप्पवांसा को स्वस्ति-पूर्वक पुत्र जनने का आशीवांद दिया था । 

.. कपिलवस्तु-यह झाक्ष्य जनपद की राजधानी थी। सिद्धार्थ गोतम का जन्म कपिछवस्तु के 
ही शाक्य राजवंश में हुआ था। शाक्य जनपद में चातुमा, सामगाम, उल्लुम्प, सक्‍कर, शीलवती ओर 
खोमदुस्स प्रसिद्ध आम एवं नगर थे। इसे कोशलनरेश विडूडभ ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। 
. वर्तमान समयमें इसके नष्टावशेष नेपारू की तराई में बस्ती जिले के शुहरतगढ़ स्टेशन से १९ मील उत्तर 
.  तौलिहवा बाजार के पास तिलोराकोट नाम से विद्यमान हैं । 
हु केशपुत्र--यह कोशल जनपद के अन्तर्गत एक छोटा-सा स्वतन्त्र राज्य था। यहाँ के कालाभ 
.. मल्ल, शाक्य, मौर्थ भर लिच्छघी राजाओं की भाँति गणतन्त्र प्रणाली से शासन करते थे । 
.._ खेमावती--यह खेमनरेश के राज्य की राजधानी थी । क्‍ 
5 मिथिला--मिथिला विदेह की राजधानी थी । बुछ्धकाल में यह वजी जनपद के अन्तर्गत थी । 
... बज्जी जनपद की वैशाली और विदेहों की मिथिक्ा--यह प्रसिद्ध, नगरियाँ थीं। प्राचीनकाऊ में मिथिला 
नगरी सात योजन विस्तृत थी और विदेह राष्ट्र ३०० योजन । चम्पा और मिथिला में ६० भोजन की 

. दूरी थी । विदेह राज्य में १५,००० ग्राम, १६,००० भण्डारगृह, और १६,००० नरत॑कियाँ थीं--ऐस 

 जञातक-कथा से ज्ञात होता है। मिथिछा एक व्यापारिक केन्द्र था। श्रावस्ती और वाराणसी से प्यापारी 


यहा आते थे। वर्तमान तिरहुत ( तीर भक्ति ) ही विदेह साना जाता है। मिथिला के प्राचीन शवशेष 


बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर ओर द्रभंगा जिलों के उत्तर में नेपाछ की सीमा पर जनकपुर नामक कस्ने 
में पाये जाते हैं। द द 


ह  मचलआाम--यह सगध से एक ग्रास था |. | 

..... नालन्दा--पहं मगध में राजगूह से १ योजन की दूरी पर स्थित था । यहाँ के पावारिक-अरुश- 
- बन में भगवान्‌ ने विहार किया था। वर्तमान संमय में यह पटना जिले के राजगृह से ७ मील उत्तर- 

: परचम में अवस्थित है। इसके विशारू खण्डहर दर्शनीय हैं। यह छठीं और सातवीं शताब्दी ईंस्वी में 
 प्रचान बीड-विद्यानकेन्द्र धथा। .. - - :. जल 

... . नालक-झथह राजगुह के पास सगध में एक ग्राम था। इसी आम में स रिपुत्र का जन्म हुआ 

. था और यहीं उनका परिनिर्वाण भी । वर्तमान समय में राजगृह के पास का नारूक ग्राम ही प्राचीन 

. नालक पाना जाता है।.._ 

.._-.. नादिका--यह बंजी जनपद का एक आस था। पाटलिग्राम से गंगा पार कर -कोटिग्राम और 

.. नादिका में भगवान्‌ गये थे और वहाँ से वेशाली । 

है पिप्पलिवन--यह सौर्यों. की राजधानी थी। यहाँ के मौ्यों ने भगव न्‌ बुद्ध की चिता से प्राप्त 

2 अंगार ( कोयला ) पर स्तूप बनवाया था। वर्तमान समय में इसके नष्टाचशेष जिला गोरखपुर के क्‍ 

. कसुस्दी स्टेशन से ३३ सील दक्षिण उपधोछी नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं । 


हा जब ण ११ उका जनपद के दो प्रसिद्ध नगर थे रासप्रम्त और देवदह । भगवान के परि 
7 पी हे दाद सम्रभाम के कोलियों ने उनको अस्थि पर स्तूप बनाया था। श्री ए० स्री० एुछ७ 


( & ) 


. कारछायछ ने धर्तमान रामपुर-देवरिया को रामग्राम प्रमाणित किया है जो कि सरवा ताछ के किनारे. 

बस्ती जिले में स्थित है, किन्तु महावंध (३१, २५) के वर्णन से ज्ञात है कि रामग्राम अचिरवती (राष्त्री) 

नदी के किनारे था और बाढ़ के समय वहाँ का चैत्य हूट गया था। सम्भवतः गोरखपुर के पास का. 
. शामगाँव तथा रामगढ़ ही रामग्राम है । द 
सामगाम--थह शाक्य जनपद का एक ग्राम था। यहीं पर भगवान्‌ ने सामगाम सुत्त का 

उपदेश दिया था। क्‍ द द 

सापुग--यह कोलिय जनपद का एक निगम था.। 
शोभावती--यह शोभ-नरेश की राजधानी थी । 

.. सेतब्य--यह कोशल जनपद में एक नगर था। इसके पास ही उक्कद्दा थी और बहाँ से सेतव्य 

तक एक सड़क जाती थी । 


. संकस्स--भगवान्‌ ने श्रावस्ती में यमक प्रातिहार्य कर, तुषित-भवन सें वर्षावास करके महा- 
प्रचारणा के दिन संकस्स नगर में स्वर्ग से भूमि पर पदापषंण किया था। संकसरुस वतेमान समय में 
संकिसा-वसन्तपुर के नाम से कालिन्दी नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान हे । यह एदा जिले के फतेहगढ़ 
से २३ मीछ पश्चिम ओर कनौज से ४७ मील उत्तर-पश्चिम स्थित है। 

सालिन्दिय--यह राजग्रद्द के पूरब एक ब्राह्मण आम था । 

संखुमागिरि नगर-- यह भर्ग राज्य की राजधानी था । बुद्धकाल में उदयन का पुत्र बोधि 
राजकुमार यहाँ राज्य करता था। जो बुद्ध का परम श्रद्धालु भक्त था। किन्तु, भर्ग राज्य पूणरूपेण 
प्रजातन्त्र राज्य था, क्योंकि गणतन्त्र राज्यों में इसकी भी गणना की जाती थी। भर्ग आजकछ के 
मिर्जापुर जिले का गंगा से दक्षिणी भाग और कुछ आास-पास कां प्रदेश है, इसकी सीमा गंगा-टोंस- 
कर्मनाशा नदियों एवं विन्ध्याचक पवेत का कुछ भाग रही होगी | सुंसुमारगिरि नगर मिर्जापुर जिे 
का वर्तमान चुनार करबा माना जाता है । ह 


सेनापति आम--यह उरवेला के पास एक आस था। 


धूण--यह एक बाह्यण आम था और मध्यम देश की पश्चिसी सौमा पर स्थित था। आधुनिक 
थानेश्वर ही थूण माना जाता है । हु द | 


न 


उकानेंड--यह घज्जी जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित एक आम था। उंक्काचेछ बिहार... 


प्रान्त के वर्तमान सोनपुर या हाजीपुर के आसपास कहीं रहा होगा। . 
जपतिस्सग्राम--यह राजगृह के निकट एक आम था। पल आम) 
उमग्ननगर--डउग्ननगर का. सेठ उम्र श्रावस्ती में व्यापार के कार्य से आया था। इस नगर के | 

: सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त नहीं है । हे 


डसीरध्वज--यह मध्यमदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित एक पर्वत था, जो सम्भवतः कनखछ 
के उत्तर पढ़ता था।..... हे 


घेरघइजा नगर--भगवान्‌ श्रावस्ती से वेरउजा गये थे। यह नगर कन्नौज से संकरस, सोरेय्य 


होते हुए मथुरा जाने के मार्ग में पड़ता था। वेरक्षा सोरेय्य और मथुरा के मध्य कहीं स्थित था। 
हे वेत्रवती--यह नगर वेश्रवती नदी के किनारे बसा था । वर्तम्रान बेतवा नदी ही वेन्नवत्ती मानी... 
.. जाती है। हु द 2 5 की पक 
है वेणुबप्नाम--यह कौशास्वी के पास एक छोटा आम था । वर्तमान समय में इलाहाबाद से ३०. 
_.. मीक पदिचस कोसम से थोड़ी दूर उत्तर-पूर्व स्थित वेनपुरवा को ही चेणुबग्माम माता जाता दे । रे 





रा हा रु शा की क्‍ ( १० 2 


2 ० कक 2070 % गला 
है कह अर जे 
हक 


: ६.५ छुद्कार में; मध्यम देश में जो नदी, जरूाशय जर पुष्करिणी थीं, उनका संक्षिप्त परिचय इस 
! कं गा वर्तमान समय में रापती कहते हैं। यह भारत की पाँच महांनदियों सें एक 

/ औ। इसी के किनारे कोशछ की राजधानी श्रावस्ती बसी थी। , 

...  अनोमा--इसी नदी के किनारे सिद्धार्थ कुमार ने प्रत्॒ज्या अहण की थी। श्री कर्मिंघम ने गोरख- 
: चुर जिले की आसी नदी को अनोमा माना है और श्री कारठायछ ने-बस्ती जिले की कुड़वा नदी को । 

किन्तु इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में देवरिया जिले की सझन नदी ही अनोमा नदी है। ( देखो 

: कुशीनंयर का इतिहास, पश्मम प्रकरण, पृष्ठ ज८ढ )। क्‍ 
' बाहुका--बुद्धकाछ में यह एक पवित्र नदी मानी जाती थी। वर्तमान समय में इसे धुमेक 

: नाम से पुकारते हैं। यह राप्ती की सहायक नदी है। 

. बाहमती--वर्तमान समय में इसे बाग्मती कहते हैं, जो नेपाछ से होती हुईं बिहार प्रान्त में 

_आंत्ती है। इंसी के किनारे काठमांडू वगर बसा है। 

क्‍ चम्पा--यह मगध ओर अंग जनपदों की सीमा प्रर बहती थी । 

छदनत--यह हिमालय में स्थित एक सरोधर था । 

गंगा--यह भारत की प्रसिद्ध नदी है। इसी के किचारे हरिद्वार, प्रयाग और ऋद्धणसी स्थित हैं । 

हु मरगरा पुष्करिणी--अँग जनपद्‌ में चम्पा नगर के पास. थी। इसे रानी गग्गरा ने खोद- 

चाया था । ः 

५: हिरण्यबती--हुशीनारा और मह्छों का ज्ाउवन उपबत्तन हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित 

: थे। देवस्यिए जिले का सोनरा नाछा ही हिरण्यवती नदी है (यह कुछकुला स्थान के पास खमनुआ नदी में 
सिर्ती है । इसी को हिरवा की नारी और कुसम्ही नारा भी कहते हैं, जो कुशीनारा” का अपश्रंश है । 

; कोसिकी--यह गंगा की एक सहायक नदी है | वर्तमान समय में इसे कुसी नदी कहते हैं । 

; ककुत्था--यह नदी पावा ओर कुश्चीनारा के बीच स्थित 'थी | वर्तमान घाघी नदी ही कक्षु॒त्था 

'“मादी जाती है। ( देखो, कुशीनगर का इतिहास, प्रष्ठ ३० 0 

द कहमद्ह--इस नदी के किनारे महाकात्यायन ने कुछ दिनों तक बिहार किया था। 

किमिकाला--पह नदी चालिका में थी। मेघिय स्थविर ने जस्तुप्राम में भिक्षाटन कर द्र्स 
नदी के किनारे विहार किया था। 


मंगल पुष्कॉरेणी--इसी के किनारे बैठे हुए तथागत को राहुल के परिनिर्वाण का समाचार 


कप ड हब मु + 





'सिंक था | 

(...। मंही--बह भारत को पाँच बढ़ी नदियों में से एक थी। बढ़ी गण्डक को ही मद्दी कहते हैं । 

५ ६ :: - संथकार-ल्यह हिमारय में एक सरोबर था।..... द 

रोहिणी--यह्ट शाक्य और कोलिय जनपद की सीमा पर बहती थी । वर्तमान समथ में भी 
इसे रोहिणी ही कहते हैं । यह गोरखपुर के पास राष्ती में गिरती है। 





:५7 ख़तलु-इस डी के किलारे आयुष्मान्‌ अनुरुद ने विहार किया था। है कं 
जा निरखना--यह नदी उरुवेछा अरदेश में बहती थी। इसी के किनारे बुद्धभया स्थित है । 
समय इसे निछाजना नदी कहते हैं। निछाजना और प्रोहना नदियाँ मिलकर ही फल्यु नदी कही जाती. 


हैं।' सिलाजंना | नदी इजारीबाग जिले के सिमेरिया नामक स्थान के पास से निकलती है । 





( ११ ) 


सुन्दरिका--यह कोशर जनपद की एक नदी थी 0) हो 

सुमागधा--यह राजगृह के पास एक पुृष्करेणी थी।... / +. 5 पर 

सरभू--इस समय इसे सरयू कद्दते हैं। यह भारत की पाँच बढ़ी नदियों में से एक थी। यह 
हिमाकय से निकल कर बिहार प्रान्त में गंगा से मिलती है । इसी के किनारे अथोध्या मगरी बसी है। 

. सरस्वती--गंगा की भाँति यह एक पघचित्न नंदी हैं, जो शिवाल्षिक पर्वत से निकल कर अम्बाछा 

के आदि-बढद्री में मैदान में उत्तरती है । 

वेत्रबती--इसी नदी के किनारे वेन्रवती नगर था। इस समय इसे बेतवा नदी कहते हैं और 
इसी के किनारे भेलूसा ( प्राचीन विदिशा ) नगर बसा हुआ है । 

बैतरणी--इसे यम की नदी कहते हैं। इसमें नारकीय प्राणी दुःख भोगते हैं । ( देखो संयुत्त क्‍ 
: निकाय, पृष्ठ २२ )। द 

यमुना--यह भारत की पाँच बढ़ी नदियों में से एक थीं। वर्तमान समय में भी इसे यमुना 
ही कद्दते हैं । 


क्ती 


पर्वत और गुदा 
खित्रकूट--इसका वर्णन अपदान में मिलता है। यह हिमारूय से काफ्ती दूर था। बर्तमान 


समय में छुन्देछऊखण्ड के काम्पतनाथ गिरि को ही चित्रकूट माना जाता है। चित्रकूट स्टेशन से ७ मीछ 
दूर स्थित है । 


चोरप्पात---यह राजगूह के पास एक पर्वत था। ः 
शन्धमादन--यह हिमाकय पर्वत के केछाश का एक भाग है।.... कक 28 हम 
._गयाशीर्ष--यद्व पर्वत गया में था। यहीं से सिद्धार्थ गौतम उरुवेका में गये थे और यहीं पर... 
बुद्ध ने जटिकों को उपदेश दिया था । हज 
... गुद्धकूट--यह राजगृह का एक पर्वत था। इसका शिखर गृद्ध की भाँति था, इसीछिये इसे 
गृद्धकूट कहा जाता था। यहाँ पर भगवान्‌ ने बहुत दिनों तक विहार किया और उपदेश दिया था। .. 
.... हिमवन्त--हिमाछय को ही हिसवन्त कहते दैं।.. ली 
क्‍ इन्द्रशाल गुहा--राजगृह के पास अम्बसण्ड नामक ब्राह्मण ग्राम से थोड़ी दूर पर वैदिक 
.. पर्वत में इम्बशाल गुद्दा थी । 
द इल्द्रकूट---यह भी राजयुद्द के पास था। 
ऋषिशिक्षि--राजसुह का एक पर्वत । आल. हम 
.. कुरघर--यह अवन्ति जनपद में था। महाकाव्यायन ने कुररघर पर्वत पर विद्वार किया था । ह हक 
.._ फालशिला--यह राजगृह में थी। हक 
... पाचीनवंश--थयह् राजगृह के वेपुल्य पर्वत का पौराणिक नाम है। 
पिफ्फलि शुहया--यह राजगृह में थी । क्‍ 
सत्तपण्णी गुहा--भ्रथम संगीति राजगुह की सत्तपण्णी गुहा में ही हुईं थी 


सिनेरु--यद्द चार्रों महाद्वीपों के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत है। मेरु ओर सुमेरु भी इसे ब 


ही कहते हैं। क्‍ भा 
इंवेत पर्चत--पह हिमारूथ में स्थित है | कैकाश को ही इवेत पर्वत कहते हैं । ( देखो, संयुत्त 
निकाय, पृष्ठ ६६ ) । है 


सुंखुमारगिरि--भ्रद _भर्ग प्रदेश में था । खुनार के. आसपास की पहाड़ियाँ ही सुंसु- 


|... सारे गिरि हैं। .. 


: और था । 


न । हु; हत्ा 
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सप्पसोण्डिक पब्भार--राजशुद्द में । 





न हा 55  .. ह बाटिका और बन 
आधम्रवंन--आम के घने बाग को आम्रवन कहते हैं । तीन आध्रवन प्रसिद्ध हैं। एक राजगृइ 


मे जीवक का आम्रवन था । दूसरा ककुत्था चदी के किनारे पावा- और कुशीनारा के बीच; भ्षोर सीसरा 
... कांमण्डा में तोदेय्य ब्राह्मण का आज्रवन था । 


अम्वपालिवन--यहे वेशाली में था । 
अस्वाटफ वन--यह वजी जनपद में था। ,अम्बाटक बन के मच्छिका वनसण्ड में बहुत से 


ः मिश्नलुओं के विहार करते समय चित्त शृहपति ने उनके पास आकर धर्म-चर्चा की थी । 


अनू पिय-अस्ववत--यह मब्छराष्ट्र में अनूपियों में था। 


:..... अज्जनवन- यह साकेत में था। अज्ववन झुगदाय में भगवान्‌ ने विहार किया था। 


 अन्चवन--यहं भ्रावस्ती के पास था.। 


/... इच्छानहुल धन-सण्ड--पह कोशल जनपद में इच्छानंगल ब्राह्षण आस के पास था । 


: जेतवन--यह श्रावस्ती के पास था.। वतंमान महेट ही जेतवन है। खोदाई से शिक्षाकेख 


रा भादि आप्त हो चुके हैं। 


जातियवन--यह भहिय राज्य में था। हि आह व 
+- कप्पासिय वन-सण्ड--तीस भद्गवर्गीयों ने इसी बन-सण्ड में बुद्ध का दर्शन किया था।.. 
.. कलन्दकनिवाप--थयह राजगृंह में था। गिरूदरियों को अभय दान देने के कारण ही कदरूदक- 


- निवाय कहा जाता था। 


लट्टिवन--लट्विवन में ही बिम्बिसार ने बुद्धघर्म को अहण किया था। द 
लुम्बिनी वंन--यदीं पर सिद्धाथं गोतम का जन्म हुआ था। वर्तमान रुम्मिनदेई ही प्राघीम 


* छुस्बिंनी हे। यह गोरखपुर जिले के नौतनवा स्टेशन से १० सील पश्चिम नेपाल राज्य में स्थित है । 


महावन--यह कपिलवस्तु से लेकर हिमारूथ के किनारे-किनारे वेशाली तक और वहाँ से 


। : संमुश्बंतट तक. विस्तृत महावनः था 


मंद्रकुक्षि सगदाय--यह राजगृह में था । हु 
मोर निवाप--यह राजगृह की सुमागधा पुष्करिणी के किनारे स्थित था। 
! नोगवेंन--बह वेज्ञी जनपद में हस्तिग्राम के पास था। 


० ह हा पावाश्करबवन--यह नाछनदा में था 





 भैसकक््रेंन--भर्ग प्रदेश के सुंसुमारंगिरि में सेसकलावन सगदाय था। रा 
सिसपावन---यह कोशल जनपद में सेतव्य नंगर के पास उत्तर दिशा में था। कौशाम्बी और 


प । आरूपी सें भी सिंसपावच थे। सीसम के घन को ही सिंसपावन कहते हैं। 


शीतवंन--यह राजगृह में था । 


न 


४५  जपवत्तन शालवन--यह मब्छराष्ट्र में हिरण्यवतती नदी के तट कुशीनारा के पास उत्तर 


चेलुवन--यह राजगृह में था.।, 


रे ह 8 चैत्य ओर विद्यर ह हा फ 8 “3 
दृद्काक में भो प्रसिद्ध चैत्प भर विहार थे, इनमें से बेशाछी में चापाल चैत्य, सप्ताश्नक चैत्प 


( १३ ) 


सारनदद चैल्य, उदयन चैत्य, गौतमक चैत्य और बहुपुत्रक चैत्य थे। कूटागार शाला, चालुकारास 
श्ौर मद्दावन विहार वैशाली में ही थे। राजगृंद में काइ्यपकाराम, निम्रोधाराम और परिव्राजकारास 


ग्रे। पाटछिपुत्र में भशोकाराम, गिडजकाथसथ और कुक्कुदराम थे। कौशास्बी में बद्रिकाराम, . 


धघोषिताराम और कुक्कुटाराम थे । साकेत में काछकाराम था। उज्जेनी में दुविखिनागिरि बिट्दार था। .. द 
भोर भ्रावस्ती में पूर्वाराम, सकल्ागार भोर जेतवन मद्दाविदार थे । 


8 २, उत्तरापथ 


उत्तरापथ की पूर्वी सीमा पर थूण ब्राह्मण ग्राम था ओर यह उत्तर में हिमाकय तक फैला हुआ... 
था। उत्तरापथ दो महा जनपदों में विभक्त था--गन्धार और कम्बोज । पूरा पंजाब और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त उत्तरापथ में ही पढ़ता था | द 


९ गनधार | | 

गन्चार जनपद्‌ की राजधानी तक्षशिका नगर था। कश्मीर और सक्षशिला के प्रदेश इसके 
श्न्तर्गत थे। वर्तमान पेशावर और राधरूपिण्डी के जिसे गन्धार जनपद में पड़ते थे। तीसरी संगीति. 
के पश्चात्‌ गन्धार जनपद में बोद्ूघर्म के प्रचारार्थ सिश्ठु भेजे गये थे। तक्षशिक्ा नगर वाराणसी से 
. २००० यथोजन दूर था। यद्द एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र था। यहां दूर-दूर प्रदेशों से व्यापारी भाते थे। 


घुद्धकाल में पुक्कुसाति तक्षशिका का राजा था। चह मैत्री-भाव के लिए मगध नरेश को पत्र ओोर 
: उपहार भेजा करता था । 


8 कम्बोज 


कम्षोज जनपद का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं हे। यह पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता था। . 
छुदर के लेख से केवछ नन्दिपुर नगर का ही कस्बोज् जनपद में नाम मिछा है। हुएनसांग के वर्णन 
भौर अशोक-शिकालेख के आधार पर माना जाता है' कि वर्तमान राजरी पश्चिमोत्तर सीमात्रान्त का... 
हजारा जिला कम्बोज जनपद्‌ था। कम्ब्रोज घोढ़ों का उत्पत्ति-स्थान साना जाता था। अशोक-काछ में . 
. कम्बोध् में योनक महारक्षित स्थविर ने घर्म-प्रचार किया था । 


8 नगर ओर झाम 


गन्धार-कम्बीज जनपद में कुछ प्रसिद्ध नगर ओर ग्राम थे। उनका संक्षिप्त परिचय इस 
.. प्रकार है।--- के 
द अरिट्पुर--यद शिवि जनपद की राजधानी थी। पंजाब का वर्तमान शोरकोद अदेश ही शिवि 
जनपंद माना गया है । इस जनपद में चित्तौड़ के पास जेतुतर नामक एक और भी नगर था । ता 
कदमीर--ऋश्मीर राज्य गन्धार जनपद्‌ के अन्तर्गत था। अशोक-काल में यहाँ बुद्धंधर्भ का 
प्रचार हुआ था । द क 
.  तक्षशिका--यंद्र गन्धार भनपद की राजधानी थी । यह प्राचीन भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र. 
था । जीवक, वन्धुल महक, पसेनजित्‌, मदह्ार्ि आदि की शिक्षा तक्षशिल्ा में ही हुईं थी | वर्तमान समय 
. जे पंज्ञाब के रावकपिण्डी जिले में तक्षशिला के नष्टावशेष विद्यमान हैं।... गा प 
ु सागल--श्रह्द मदर देश की राजधानी था | वर्तमान समय में इसे स्थालकोट कहते हैं भोर यह . :. 


पंजाब में पढ़ता है। कुशाचती के राजकुमार कुदा का विवाह मद्राजकुमारी प्रभाषती से हुआथा।]। .. 


.._.._ प्राचीन काछ में मत्र की स्तरियाँ अत्यधिक्त सुनदरी मांती जाती थीं और प्रायः छोग सद्भ-कश्याओं से ही री. 2 
5. विवाह करना चाइते थे । मा - का 


-ज के 


५ : जे ता ही 8३. अपान्तक . 
अपरान्तंक अदेश में वर्तमान सिन्‍्ध, पश्चिमी राजपुताना, गुजरात और नर्मदा के घेसिव के कुछ 


ः है “आस पढ़ते हैं । सिन्ध, गुजरात और बलभी तीन राज्य अपरान्तक के अन्तर्गत थे । अपरान्तक की राज- 
:' धानी सुप्पारक नगर में थी। वाणिजग्राम, भड़ौच, महाराष्ट्र, नासिक, सूरत जोर काट राष्ट्र अपराग्तक 


से अंदेश में ही पढ़ते थे।. 


ख़बन 


क्‍ 8 नगर ओर श्राम कर 
|.  अरुकच्छ--थयह समुद्र के किनारे स्थित एक बन्द्रगाह था। व्यापारी यहाँ से नौका हएश 
- विदेज्ञों के लिये प्रस्थान करते थे। लंका, यवन देश आदि में जाने के छिये यहाँ नौका मिलती थी । 
कै सुवर्ण-भूमि ( छोभर बर्सा ) को भी व्यापारी यहाँ से जाया करते थे | कावियावाड़ प्रदेश का घर्तमान 
भड़ौच ही प्राचीन भरुकच्छ है । द 
«..: .. भहाराष्टर--वेतंमान मराठा प्रदेश ही महाराष्ट्र है। यह अपर गोदाबरी औौर कृष्णा मदियों के 
. बीच फेला हुआ हे। यहाँ पर धर्म प्रचारार्थ महाधर्भरक्षित स्थविर गये थे । 
रु सोचीर--सोवीर राज्य की राजधानी रोरक नगरी थी । पर्तमान समय में गुजरात परद्देश के 
_.एडेर को ही सोवीर माना जाता है । 
फ। सुप्पारक--यह भी एक बन्द्रगाह था। वर्तमान सोपारा ही सुप्पारक हे | यह बम्बई से 
३७ मील उत्तर और बसीन से ४ मील उत्तर-पश्चिम थाना जिले में स्थित है। ... 
... खुरदु-यह एक राष्ट्र था, जिससे होकर सातोदिका नद्दी बहती थी । चर्तमान कठियावाड़ भौर 
: गुजरात का अन्य भाग ही घुरह ( >सुराष्ट्र ) माना जाता है । 
लालरदु--इसे ही छाटराष्ट्र भी कहते हैं। मध्य और दक्षिण गुजरात छाकरह भागा 
जाता है। है. ले काम यो 
० कहर 8६ 9. दक्षिणापथ 
. दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा' संतकष्णिक निगम था। आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार गंगा से 
ै हे दक्षिण और गोदावरी से उत्तर का सारा वस्तृत प्रदेश दक्षिणापथ था दक्षिण अभनपद कहां छाता था | 
: ऐसा जान पढ़ता दे कि बुदुकाल में ग्रोदावरी से दक्षिण के प्रदेशों का उप्तर भारतवासियों को शान _ 
ह ने है । यद्यपि लंका को बानते थे किन्तु वहा समुद्र मार्ग से ही आना-जाना होता था। गोदाचरी से 
: इंक्षिण प्रदेशों हज कक कक अशोककाल से मिलता है।.._ 
)' अश्वक और अवलन्ति महाजनपद भी दक्षिणापथ में गिने जाते थे । महागोविस्द सुत्त के अनुसार 
; डक व जएअ थी थो दक्षिणापथ सें पढ़ती थी। इसीलिये अपन्ति को 'अवन्ति दक्षि- 
ई । अशबक राज्य गोदावरी के किनारे था और यह भी दक्षिणापथ के भम्तरगत 
; हा | 3 लीक का जनपद भी दक्षिणापथ में था, जिसका वर्णन प्रयाग के अशोक-स्तस्भष पर है । 
इक्षिण कोशल भी कहा ज्ञाता था। व 
" गंज्ञाम के कुछ भाग दृक्षिण-कोशल के बे 3 386“: न जा 
जी क्‍ $ नगर ओर आम के पा 
। इसके ध्वंसित स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं । 


भीज--रोहिताइव भोजपुत्र ऋषि भोजराष्ट के | 
(किए रहने वाले थे । अमरावती जिले के क्षिश्रधु ह 
हु । ० पूर्व 9. समीर की दूरी पर स्थित उम्मक को भोज माना जाता है । एकिचरधुर के. हम 








( २५ द ) 


दमिल रहु--द्वाविड् राष्ट्र को ही दमिलूरट्ठ कहते हैं । इस राष्ट का कावेरी पद्न बन्दरगाह 
बढ़ा असिद्ध नगर था; जो माऊछाबार के आसपास समुद्र के किनारे स्थित था । क्‍ 
कलिक्ष--कलिंग राष्ट्र इतिहास-प्रसिद्ध किंग ही है। इसकी राजधानी दन्तपुर नगरी थीं । 
क्‍ वनवासी--रक्षित स्थविर वनवासी में धर्म-प्रचारार्थ सेजे गये थे । उत्तरी कनारा ही वनवासी 
कहा जाता था । यह तुंगभद्गा और बढ़ौदा के मध्य स्थित धा। आधुनिक मेसूर के उत्तरी भाग को 
वनवासी जानना चाहिए । क्‍ 


8 ५, धाच्य 


मध्यमदेश के पूरब प्राच्य देश था | इसकी परिचिमी सीमा पर कर्ंगल निगम, अंग और मगध 
जनपद थे । प्राच्य प्रदेश में वंग जनपद पढ़ता था। वंगहार जनपद भी इसका ही नाम था। प्रसिद्ध 
ताम्रछिप्ति बन्द्रगाह प्राच्य अरदेश में ही था, जहाँ से सुवर्ण भूमि, जावा, लंका आदि के लिए व्यापारी 
प्रस्थान करते थे । अशोक ने बोधिषृक्ष को इसी बन्द्रगाह से लंका भेज्ञा था | वर्तमान समय में मिद्ना- 
पुर जिले का तामछुक ही प्राचीन ताम्नलिप्ति है। यहाँ एक बहुत बड़ा बोद्ध विश्वविद्यालय भी था। 
लंका में प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करने बाला राजा विजय वंग राष्ट्र के राजा सिंहबाहु का 
पुत्र था । सम्भवतः उपसेन वंगन्तपुत्र स्थविर वंगराष्ट्र के ही रहने वाले थे । बंग राष्ट्र का वर्धभानपुर 
भी प्रसिद्ध नगर था। शिलालेखों में वर्धभानभुक्ति के नाम से इसका उढ्छेख हैे। आधुनिक बदंवान 
ही वर्धमानपुर माना जाता है । 

... संक्षेप में बुद्धकालीन भारत का यही भौगोक्तिक परिचय हे । 


सारनाथ, बनारस क्‍ / ः क्‍ भिश्ु धर्मरक्षित 


सुत्त (-सूत्र)-सूची 
पहला खण्ड 


सगाथा वगे 
पहला परिच्छेद 
१, देवता संयुत्त 


पहला भाग $: नल बग 
नाम विषय. 
१, ओघतरण सुत्त तृष्णा की बाढ़ से पार जाना 
२, निमोकक्‍्ख सुत्त मोक्ष 
३, उपनेय्य सुत्त सांसारिक भोग का त्याग 
४, अच्चेन्ति सुत्त सांसारिक भोग का त्याग 
७५, कतिहछिन्द सुत्त पाँच को काटे 
६, जागर सुत्त पाँच से शुद्धि 
७, अपपटिविदित सुत्त सर्वज्ञ बुद्ध 
५. सुसम्मुद्ठ सुत्त धर्वज्ञ बुद्ध क्‍ 
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१०, अरब्जञ सुत्त चेहरा' खिला रहता है 
दूसरा भाग: नन्‍्दन वर्ग 
१, नन्दन सुत्त ननन्‍्दन वन 
२, नन्दति सुत्त चिन्ता रहित 
३, नत्थि पुत्तसम सुत्त अपने ऐसा कोई प्यारा नहीं 
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७, कुम्म सुत्त कछुआ के समान रक्षा 
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, सत्ति सुत्त 


सत्काय-दृष्टि का प्रह्यण 


ध्ये 
र्ध्य 
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६. सद्धा सुत्त प्रमाद का व्याग २७ 
, समय सुत्त द भिक्षु-सम्मेलन २१६ 
४, कलिक घुत्त है भगवान्‌ के पेर में पीड़ा, देवताओं का आगमन २७ 
९, पज्जुन्नधीतु सुत्त द ..... धर्म-प्रहण से स्वर्ग रद 
: चुब्झ॒पज्जुन्नधीतु सु 0 बुद्ध धर्म का सार २५ 
पाँचवाँ भाग :. जलता वर्ग क्‍ 
१. आदित्त सुत्त छोक में भाग लगी हे २० 
२. कि द्दं सुत्त क्या देनेवाला क्‍या पाता है ! ३०७ 
३. जन्न सुत्त अज्न सबको प्रिय हे ३१ 
४, एकमूल सुत्त एक जड़ बाला ११ 
५, अनोसनाम सुत्त सर्व-पूर्ण ३२ 
६. भच्छरा सुत्त . राह कैसे कटेगी ? ३२ 
७, वनरोप सुत्त किनके पुण्य सदा बढ़ते हैं ? ३ 
८, इ्दं हि सुत्त . जेतवन ३३ 
५. मच्छेर सुत्त कंजूसी के कुफल श्झ 
१०, घटीकार घुत्त बुद्ध-धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं ३५ 
हर _ छठाँ भाग जरा वर्ग 
0 पुण्य चुराया नहीं जा सकता ३७ 
२, अजरसा सुत्त प्र्ञा मनुष्यों का रत है शक 
३, मित्त सुत्त मित्र 5 
20 आओ - भाधार ३८ 
५. जनेति सुत्त पैदा होना (१) ३८ 


रे ) 


९. जनेति सुत्त पेदा होना ( २) 
७, जनेति सुक्त पेदा होना (३ ) 
८, उप्पथ सुत्त बेराह 
९, दुतिया सुत्त साथी 
१०, कवि सुत्त कविता 
सातवाँ भाग +  अद्ध वर्ग 
१, चास सुत्त नाम 
२, चित्त सुत्त चित्त 
३, तण्हा छुत्त तृष्णा 
४. संयोजन सुत्त बन्धन 
७, बन्धन सुत्त फॉस 
4, अब्भाहत सुत्त सताया जाना 
७, जड्डित सुत्त छॉधा गया 
८, पिहतित सुत्त छिपा-ढेँका 
५, इच्छा सुत्त इच्छा 
१०, लोक सुत्त लोक 
आठवाँ भाग : झत्वा वर्ग 
१, झत्वा सुत्त नाश 
२, रथ सुत्त रथ 
३, वित्त सुत्त धन 
४. वुद्ठि सुत्त क्रष्टि 
७५, भीत सुत्त डरना 
८६, न जीरति सुत्त पुराना न होना 
७, इस्सर सुत्त ऐड्वर्य 
८, काम सुत्त अपने को न दे 
९, पाथेय्य सुत्त राह-खर्च 
१०, पज्जोत सुत्त प्रद्योत्त 
११, अरण सुत्त क्लेश से रद्दित 
दूसरा परिच्छेद 
२, देवपुत्त संयुत्त 
पहला भाग +. प्रथम वर्ग 
१, करुसप सुत्त मिछु-अनुशासन ( $ ) 
२, कस्सप सुत्त भिक्षु-अनुशासन ( २ ) 
३, माघ सुत्त किसके नाश से सुख ! 


- ४, मागध सुत्त _ 


चार प्रद्योत 


३4 
३८ 
३९ 
३५९ 
३३९ 


४8१ 
७१ 

७१ द 
रे 
४२ 
४२ 
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४३, 
डे 
3४ 
४४ 
४४ 
४७ 
४६ 
४६ 
४६ 
४७ 
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४८ 
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( ४ )9 
७: दामलि सुत्त -: ब्राह्मण कृतकृत्य है 
६, कामद सुत्त सुखद सनन्‍्तोष 
७, पद्चालचण्ड सुत्त स्मृति-लाभ से धर्म का साक्षात्कार 
८, तायन सुत्त शिथिलता न करे 
९, चनिदम सुत्त चन्द्र-ग्रहण 
१०, सुरिय सुत्त सूर्य-प्रहण 
दूसरा भाग. + अनाथपिण्डिक वग 
१, चनिदमस सुत्त . ध्यानी पार जायेंगे 
२, बेण्हु सुत्त ध्यानी झुत्यु के वश नहीं जाते 
३. दीघलटि सुत्त «.. भिक्षु-अनुशासन 
४, ननन्‍्दन सुत्त . शीलवान्‌ कोन ? 
७, चन्दन सुत्त कौन नहीं डूबता ! 
६. वासुदत्त सुत्त कामुकता का प्रहाण 
७, सुब्ह्म सुत्त चित्त की घबड़ाहट केसे दूर हो ? 
८, ककुध सुत्त भिक्षु को आनन्द ओर चिन्ता नहीं 
९, उत्तर सुत्त सांसारिक भोग को त्यागे 
१०, अनाथपिण्डिक सुत्त जेतवन 
तीसरा भाग: नानातीथथ वर्ग 
१. सिव सुत्त सत्पुरुषों की-संगति 
२, खेम सुत्त पाप कमे न करे 
३, सेरि सुत्त दान का महात्स्य 
४. घटोकार सुत्त बुद्धधर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
७५, जन्तु सुत्त अप्रमादी को प्रणाम्त्‌ 
६. रोहितस्स सुत्त लोक का अन्त चलकर नहीं पाया जा 
खकता, बिना अन्त पाये मुक्ति भी नहीं 
७, ननद सुत्त समय बीत रहा है 
८, नन्दिविसाल सुत्त यात्रा केसे होगी ! 
९, सुसिम सुत्त आयुष्मान सारिपुत्र के गुण 
१०, नाना तित्थिय सुक्त नाना तीर्थों के मत, बुद्ध जगुआ 
तीसरा परिच्छेद 
..._ ३, कोसल संयुत्त 
क्‍ पहला भाग :.. प्रथम वगे 
१. दहर सुत्त चार को छोटा न समझे 
२, पुरिस सुत्त - तीन भहितकर धर्म 
३, राजरथ सुत्त सन्‍्त-धर्म पुराना नहीं होता 
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50० 
६१ 
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डे 
६३ 
६३, 
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(६ 


, पिय सुत्त 
. अत्तरक्खित सुत्त 


अप्पक सुत्त 


. अत्थकरण सुत्त 
, मढ्लिका सुत्त 
, यद्ज सुत्त 


, बन्धन सुत्त 


दूसरा भाग 


जटिल सुत्त 
पशञ्चराज सुत्त 


., दोणपाक सुत्त 

, पठम संगाम सुत्त 
, दुतिय संगाम सुत्त 
. थीतु सुत्त 

, अप्पमाद सुत्त 


दुतिय अप्पसाद सुत्त 


९, अपुप्तक सुत्त 


नये 06 0 आआ «9 


4. 
र्‌ बढ 
है 4 

ब्द्‌ 
डे. 
का ह् 


, दुतिय अपुत्तक सुत्त 


तीसरा भाग 


, पुग्गल सुत्त 
, अय्यका सुत्त 


लोक सुत्त 


, इस्सत्थ सुत्त 


पब्बतूपम सुत्त 


०) 


अपना प्यारा कोन ? 

अपनी रखवाली 

निर्लोभी थोड़े ही हैं 

कचहरी में झूठ बोलने का फल दुःखद 
अपने से प्यारा कोई नहीं 


पाँच प्रकार के यज्ञ, पीड़ा ओर हिंसा-रहित यज्ञ 


ही हितकर 

इृढ़ बन्धचन 

:... टिलीय वर्ग 

ऊपरी रूप-रंग से जानना कठिन 

जो जिसे प्रिय है, वही उसे अच्छा हे 
मात्रा से भोजन करे 

लड़ाईं की दो बातें, प्रसेनजित्‌ की हार 
अजातशणत्रु की हार, छुटेरा लूटा जाता हे 
स्त्रियाँ भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं 
अप्रमाद के गुण 

अप्रमाद के गुण 

कंजूसी न करे 

कंजूसी त्याग कर पुण्य करे 


: ततीय वर्ण 


चार प्रकार के व्यक्ति 

र॒त्यु नियत है, पुण्य करे 

तीन अहितकर धर्म 

दान किसे दे ? छिसे देने में महाफल ? 


आ्त्यु घेरे आ रही है, धर्माचरण करे. 


चौथा परिच्छेद 
४, मार संयुत्त 
पहला भाग: प्रथम वर 
तपोकम्म सुत्त कठोर तपरचरण बेकार 
नाग ध्सुत्त हाथी के रूप में मार का आना 
सुभ सुत्त संयमी मार के वश में नहीं जाते 
पास सुत्त बुद्ध मार के जाल से सुक्त 


पास सुत्त 


बहुजन के हित-सुख के लिये विचरण 
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६, सप्प सुत्त एकान्तवास से विचलित न हो 
७, सोष्पसि सुत्त वितृष्ण बुद्ध 
4. आनन्द सुत्त अनासक्त चिन्तित नहीं 
९ आयु सुत्त आयु को अल्पता' 
१०, आयु सुत्त आयु का क्षय 
दूसरा भाग. + द्वितीय वर्ग 
. 4, पासाण सुत्त बुद्धों में चत्बलता नहीं 
२, सीह सुत्त बुद्ध सभाओं में गरजते हैं 
३, सकलिक सुत्त पत्थर से पैर कटना, तीच बेदना 
४. पतिरूप सुत्त _ बुद्ध अनुरोध-विरोध से मुक्त 
७, मानस सुत्त इच्छाओं का नाश 
६. पत्त सुत्त मार का बेल बनकर आना 
७, आयतन सुत्त आयथतनों में ही भय 
. «८, पिण्ड सुत्त बुद्ध को भिक्षा न मिलती 
९, कस्सक सुत्त मार का कृषक के रूप में आना 
१०, रज्ज सुत्त सांसारिक छाभों की विजय 
तीसरा भाग : तृतीय वर्ग 
१, सम्बहुल सुत्त मार का बहकाना 
२. समिद्धि सुत्त समृद्धि को डराना 
३, गोधिक सुत्त _ गोधिक की आत्महत्या 
. ४. सत्तवस्सानि सुत्त मार द्वारा सात साल पीछा किया जाना 
५, मारदुह्विता सुत्त मार कन्याभों की पराजय 
. पाँचवां परिच्छेद्‌ 
५. भिक्षुणी संयुत्त 
१. आलविका सुत्त काम-भोग तीर जेसे हैं 
२, सोमा सुत्त सत्री-भाव क्‍या करेगा ? 
३, किसा गोतमी सुत्त श्ज्ञानान्धकार का नाश 
. ७, विजया सुत्त काम-तृष्णा का नाश 
. ७, उप्पलवण्णा सुत्त उत्पलवर्णा की ऋद्धिमता 
६, चाला मुक्त क्‍ . जन्‍्स-प्रहण के दोष 
७, उपचाछा सुत्त .. लोक सुरूग-धधक रहा हे 
८. सोसुपचाला सुत्त . बुद्ध शासन में रुचि 
९ सेला सुत्त हेतु से उत्पत्ति और निरोध 
०, वजिरा सुत्त 


आत्मा का अभाव 


५२ 
५९२ 
५९३ 
९३३, 
५९४ 


५०७ 
५८ 
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१५०७५ 


१०५९ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
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१०८ 
११6८ 
4०५९ 
१०५ 
4१० 
११० 
१4१% 
१3१२ 
११२ 
११३ 


|. 
छठा परिच्छेद 
६, ब्रह्म सयुत्त 
पहला भाग: प्रथम वर्ग 
१, आयाचन सुत्त ब्रह्मा द्वारा बुद्ध को धर्मोपदेश के छिये 
उत्साहित करना 

२, गारव सुत्त बुद्ध द्वारा धर्म का सत्कार किया जाना 

३, ब्रह्मदेव सुत्त आहुति ब्रह्मा को नहीं मिलती 

४, बकब्ह्मा सुत्त बक बह्या का सान-मर्दन 

७, अपरादिद्ठि सुत्त ब्रह्मा की बुरी दृष्टि का नाश 

६, पमाद सुत्त बह्या को संविग्न करना 

७, कोकाछिक सुत्त कोकालिक के सम्बन्ध में 

८, तिस्सक सुत्त तिस्सक के सम्बन्ध में 

९, तुदुब्ह्म सुत्त कोकालिक को समझाना 
१०, कोकालिक सुत्त कोकाकछिक द्वारा अग्रश्नावकों की निनदा 

दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 

१, सनंकुमार सुत्त बुद्ध सर्वश्रेष्ठ क्‍ 

२, देवदत्त सुत्त सत्कार से खोटे पुरुष का विनाश 

३, अन्धकविन्द सुत्त संघ-चास का महात्म्य 

४. अरुणवती सुत्त अभिभू का ऋद्धि-प्रदर्शन 

७, परिनिब्बान सुत्त महापरिनिर्वाण 

॥:./ 
सातवां परिच्छेद 


७ ) 


5 ७, ब्राह्मण संयुत्त 


पहला भाग 

, धनआानि सुत्त 
अक्कोस सुत्त 
, असुरिक सुत्त _ 
विलड्डिक सुत्त 
अहिंसक सुत्त 
जटा सुत्त 
, सुद्धिक सुत्त 
, अश्गिक सुत्त 

९, सुन्दरिक सुत्त 
१०, बहुधीतु सुत्त 


या 
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; अहत्‌ वर्ग 
क्रोध का नाश करे 
गालियों का दान 

सह लेना उत्तम हे 
निर्दोषी को दोष नहीं लगता 
अहिंसक कोन ? 

जटा को सुलझाने वाला 
कौन शुद्ध होता है ? 
' ब्राह्मण कौन ? 

दक्षिणा के योग्य पुरुष 
बैलों की खोज में 
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, कसि सुत्त 
, डद॒य सुत्त . 
. देवहित सुत्त 


महासाल सुत्त 


, मानव्थद्ध सुत्त 
. पच्चनिक सुत्त 

, नवकम्म सुत्त 

, कहृद्वार सुत्त 

, मातुपोसक सुत्त 
. भिक्‍्खक सुत्त 

, संगारव सुत्त 

, खोमदुस्सक सुत्त 


, निक्‍्खन्त सुत्त 


अरति सुत्त 
अतिमज्नना सुत्त 


, आनन्द सुत्त 
, सुभाखित सुत्त 
. सारिपुत्त सुत्त 
. पवारणा सुत्त 

. परोसहस्स सुत्त 
. कोण्डड्ज सुत्त 


कप 


, मोग्गल्छान सुत्त 
. गग्गरा सुत्त 
« लज्जीस सुत्त 


विवेक सुत्त 


उपद्वान सुत्त 
कस्सपगोत्त सुत्त 

सम्बहुलू सुत्त. 
आनन्द सुत्त 
अनुरुद्ध सुत्त 


( 


दूसरा भाग 


४...) 


: उपासक वर्ग 

बुद्ध की खेती 

बार-बार भिक्षाटन 

बुद्ध की रु्णता, दान का पात्र 
पुत्रों द्वारा निष्कासित पिता 
अभिमान न करे 

झगड़ा न करे 

जंगल कट चुका हे 

निर्जन वन से वास 
माता-पिता के पोषण में पुण्य 
भिक्षुक भिक्षु नहीं 

स्नान से शुद्धि नहीं 

सनन्‍त की पहचान 


आठवोाँ परिच्छेद 


८, वड़ीश संयुत्त 


बंगीश का दृढ़ संकल्प 

राग छोड़े 

अभिमान का त्याग 
कामराग से मुक्ति का उपाय 
सुभाषित के लक्षण 
सारिपुत्र की स्तुति 
प्रवारणा-कर्म 


: बुदु-स्तुति ४ 


अज्जाकोण्डज्ज के गुण 
महामोहल्यायन के गुण 
बुद्ध-स्तुति 


'बंगीश के उदान 


नवाँ परिच्छेद 


९. बन संयुक्त 


विवेक में लगना 
उठो', सोना छोड़ो 


: बहेलिया को उपदेश 


मिक्षुओं का स्वच्छनद विहार 
प्रमाद न॑ करना 
संस्कारों की अनिव्यता 
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१'५७ 
१०७ 
१०८ 
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लॉ 


है! ७ श्र 
११, 
पर, 


नागदत्त सुत्त 
कुछधरणी सुत्त 
वज्जिपुत्त सुत्त 
सज्झाय सुत्त 
अयोनिस सुत्त 
मज्झन्तिक सुत्त 
पाकतिन्द्रिय सुत्त 
पहुमपुष्फ सुत्त 


, इन्दक सुत्त 

. सक्‍क सुत्त 

, सूचिलोप् सुत्त 
, मणिभद सुत्त 


सानु सुत्त 


, पियड्डर सुत्त 


पुनब्बसु सुत् 


« संदत्त सुत्त 
« सुकक्‍का सुत्त 


सुक्‍्का सुत्त 
चीरा सुत्त 
आलबक सुत्त 


, सुवीर सुत्त 


सुस्ीम सुत्त 


, धजग्ग सुत्त 

, बेपचित्ति सुत्त 

, सुभासित जय सुत्त 

, कुकावक सुत्त 

, न दुड्मि सुत्त 

, विरोचन असुरिन्द सुत्त 


५, आरण्जकइसि सुत्त 


, समुइकइसि सुत्त 


९ ) 


देर तक गाँवों में रहना अच्छा नहीं 
सह लेना उत्तम है 

भिक्ष-जीवन के सुख की स्मृति 
स्वाध्याय 

उचित विचार करना 

जंगल में मंगल 

दुराचार के दुगुंण 

बिना दिये पुष्प सूँघना भी चोरी है 


दसवाँ परिच्छेद 


१०, यक्ष्‌ संयुत्त 


पेदाइश क्‍ 

उपदेश देना बन्धन नहीं 

सूचिकोम यक्ष के भ्रइन 

स्मृतिमान का सदा कल्याण होता हे 


उपोसथ करने वाले को यक्ष नहीं पीड़ित करते 


पिशाच-योनि से मुक्ति के उपाय 
धर्म सबसे प्रिय 


अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का अ्रथम दर्शन 


शुक्रा के उपदेश की प्रशंसा! 
झश॒ुक्रा को सोजन-दान की प्रशंसा 
चीरा को चीधघर-दान की प्रशंसा 
आलबक-दुमन 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


११, शक्र संयुत्त 


पहला भाग 


:... प्रथम वर्ग 

उत्साह ओर वीयय॑ की प्रशंसा 
परिश्रम की प्रशंसा 
देवासुर-संग्राम, त्रिरत्न का महदात्म्य 
क्षमा ओर सोजन्य की महिमा 
सुभाषित 
घर्म से शक्र की विजय 
धोखा देना महापाप हे 
सफल होने तक परिश्रम करना 
शील की सुगन्ध 

जेसी करनी वेसी भरनी 
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दूसरा भाग 


« पठम वत सुत्त 
- दुतिय बत सुत्त 

, ततिय वत सुत्त 

 दृरिद्द सुत्त 

« रामणेय्यक सुत्त 

« यजमान सुत्त 

, वन्दना सुत्त 

. पठम सकनमस्सना सुत्त 
. दुतिय सक्षनमस्सना सुत्त 
. ततिय सकनमस्सना सुत्त 


तीसरा भाग 


१० ) 
द्वितीय वग 
शक्र के सात ब्रत, सत्पुरुष 
इन्द्र के सात नाम और उसके ब्रत 
इन्द्र के नाम ओर बत 
बुद्ध-भक्त दरिद्र नहीं 
रमणीय स्थान 
सांघिक दान का महात्म्य 
बुद्ध-वन्दना का ढंग 
शीलवान मिक्षु ओर गृहस्थों को नमस्कार 
सर्वश्रेष्ठ बुद्ध को नमस्कार 
भिक्षु-संघ को नमस्कार 


:.. तृतीय वर्ग 


१. झत्वा सुत्त : क्रोध को नष्ट करने से सुख 
२, दुब्बण्णिय सुत्त क्रोध न करने का गुण 
३, माया सुत्त सम्बरी माया 
४. अच्चय सुत्त अपराध ओर क्षमा 
७, अक्कोधन सुत्त क्रोध का त्याग 
इसरा खण्ड 
| कक 
निदान वर्ग 
पहला परिच्छेद 
१२. अभिसमय संयुत्त 
पहला भाग : बुद्ध वर्ग 
१, देखना सुत्त प्रतीत्यसमुत्पाद 
२. विभक् सुत्त प्रतीत्य-सम्रुत्पाद की व्याख्या 
३, पटिपदा सुत्त मिथ्या-मार्ग और सत्य-मार्ग 
४, विपस्सी सुत्त 'विपदयी बुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान 
ध, सिखी सुत्त शिखी बुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान 
६, वेस्सभू सुत्त वेइवभू बुद्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान 
७-९, सुत्तत्तय तीन बुद्धों को प्रतीत्यसमु॒त्पाद का ज्ञान 
१०, गोतम सुत्त ह प्रतीत्य समुत्पाद-ज्ञान 
दूसरा भाग रा आहार वर्ग 
१, आहार सुत्त आणियों के आहार और उनकी उत्पत्ति 
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. १,“ पठस पद्चवेरभय सुत्त 
दुतिय पश्चचेरभय घुत्त 


हक 
. पड 
8७ 
अं 
कै. 


अव्णतर सुत्त 


फरगुन सुत्त 
पठम समणब्राह्मण सुत्त 
दुतिय समणब्राह्मण सुत्त 


« केच्चानगोत्त सुत्त 


धम्मकथिक सुत्त 


, अचेल सुत्त 


तिम्बरुक सुत्त 
बालपण्डित सुत्त 
पश्चस सुत्त 


तीसरा साग 


, पठम दूसबछ सुत्त 


दुतिय दसबल सुत्त 
उपनिसा सुत्त 
भम्मतित्थिय धुत्त 
भूमिज सुत्त 

उपवान सुष्त 

पच्चय सुत्त 

भिक्‍्खु सुत्त 

पठम समणब्राह्मण सुत्त 


 छुतिय समणब्राह्मण सुत्त 


चौथा भाग 
भूतमिदं सुत्त 


, कछार सुत्त 


पठम जाणवस्थु सुत्त 
दुतिय जाणवस्धु सुत्त द 
पठम अधिजा पच्चया सुत्त 


, दुतिय अधिज्ञा पच्चया सुत्त 
: न तुम्ह सुत्त हे 


पठम चेतना सुत्त 


, दुतिय चेतना-सुत्त 
, ततिय अतन। सुत्त 


ेै. पाँंचबॉसाग + 


दुक्ख सुत्त 
लोक सुत्त _ 
आतिका सुत्त 


( ११ .) 


चार आहार ओर उनकी उत्पत्तियाँ 
यथार्थ नामके अधिकारी श्रमण-ब्राह्मण 
परमार्थ के जानकार श्रमण-त्राह्मण 
सम्यक दृष्टि की व्याख्या 

घर्मोपदेशक के गुण 


प्रतीत्य समुत्पाद, अचेछ काइयप की प्रन्नज्या 


सुख-दुःख के कारण 

मूर्ख ओर पण्डित में अन्तर 

प्रतीत्य सम्लुत्पाद की व्याख्या 

:.. दशबल वर्ग 

बुद्ध सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी. 


 ग्रत्रज्या की सफलता के लिये उद्योग 


आश्रव-क्षय, प्रतीत्यसमुत्पाद 
दुःख अतीत्यसमुस्पन्न है 
सुख-दुःख सहेतुक हैं 

दुःख समलुत्पन्न है 

कार्य-कारण का सिद्धान्त 
कार्य-कारण का सिद्धान्त 
परमार्थ ज्ञाता श्रमण-बराह्मण 
संस्क्रार-पारंगत श्रमण-्त्राह्मण 


हि कहलार क्षत्रिय बरें 
यंथार्थ ज्ञान 


प्रतीतव्यसमुत्पाद, सारिपुत्न का सिंहासन 


ज्ञान के विषय 

ज्ञान के विषय 

अविद्या ही दुःखों का मूल हे 

अविद्या ही दुःखों का सूल है 

शरीर अपना नहीं... 

चेतना और संकब्प के अभाव में मुक्ति 


चेतना ओर संकरप के अभाव में मुक्ति 
चेतना और संकल्प के अभाष में मुक्ति 


ग्रहपति वर्ग 


.. पाँच वेर-भय की शान्ति 
पाँच वेर-भय की शान्ति . 
दुःख और उसका रूथ 
कोक की उत्पत्ति ओर रूय 

. कार्य-कारण का सिद्धान्त 

.. सध्यम-सार्ग का उपदेश 
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. ७, जानुस्सोणि सुत्त 
. &, छोंकायत सुत्त... 

. ९, पठम अरियिसावक सुत्त 
०, दुतिय अरियिसावक सुत्त 
क्‍ छठाँ भाग 
.. १. परिविमंसा सुत्त 

२. उपादान सुत्त 
३, पठम सड्नोजन सुत्त 
... ४, दुतिय सब्णोजन सुत्त _ 


.. ७, पठम महारुक्ख सुत्त 


६, दुतिय महारुक्ख सुत्त 
७, तरुण सुत्त - द 
८, नामरूप सुत्त 
९, विज्ञाण सुत्त 
१०, निदान सुत्त 


सातवॉ भाग. 


.. ३, पठम अस्सुतवा सुत्त ... 
. २, दुतिय अस्सुतवा सुत्त 


३. पुत्तसंस सुत्त 


- ७, अत्थिराग सुत्त 
७, नगर सुत्त 
६. सम्मसव सुत्त 


..... ७, नछकछाप सुत्त 


हि _ <, कोसम्त्री सुत्त 


९, उपयन्ति सुत्त 


| १०, सुसौम सुत्त 


.. आठवों भाग _ 


१, पच्चय सुत्त 


२-१०, पच्चय सुत्त 


.... १६, पच्चय सुत्त.... 


ह ३ थोग सुकत्त 
:.. ' ४, छन्‍्द सुत्त 
हे ज उस्सोदिह सुत्त 


६. अप्पटिवानिय सुत्त . 


गा नवाँ भाग 
.. ३. सत्था सुत्त द 


(६ है३२ ) 
मध्यम मार्ग का उपदेश 
लोकिक मार्गों का व्याग 
आर्यश्रावक को प्रतीत्यसमुप्पाद में सन्वेद्द नहीं 
भार्यश्रावक को प्रतीत्यसमुत्पादमें सन्देह नहीं 


“पी .. वृक्ष बग 


सर्वशः दुःख क्षय के लिये प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 
. संखारिर आकर्षणों में बुराई देखने से दुःख का नाश 


आस्वाद-त्याग से तृष्णा का नाश 
आस्वाद-त्याग से तृष्णा का नाश 
तृष्णा महावृक्ष हे 


तृष्णा महावृक्ष है 


तृष्णा तरुण वृक्ष के समान हे 
सांसारिक आस्वाद-दर्शन से विज्ञान की उत्पति 


- सांसारिक आस्वाद-दर्शन से विज्ञान की उत्पत्ति 


प्रतीत्यसमुत्पाद की गस्भीरता 
महा वर्ग 
चित्त बन्दर जेसः है 
पञ्चस्कन्ध के वेराग्य से मुक्ति 
चार प्रकार के आहार 
चार प्रकार के आहार 


_ आये अष्टांगिक मार्ग प्राचीन बुद्ध-मार्ग है 


आध्यात्मिक मनन 
» जरासरण की उत्पत्ति का नियम 
भव का निरोध ही निर्वाण 
- जरामरण का हटना 


दर 


धर्म-स्वभाव-ज्ञान के पदचात्‌ निर्वाण का शान 


.+.. श्रमण-ब्ाह्मण वर्ग 
परमार्थज्ञाता श्रममण-त्राह्मण 
परमार्थज्ञाता श्रमण-ब्राह्मण 
परमार्थज्ञाता श्रमण-बराह्मण 


ः. अन्तर पेय्याल 
. यथार्थज्ञान के लिये बुद्ध की खोज 
.._ अथार्थज्ञान के छिए शिक्षा छेना 
.._- यथार्थज्ञान के छिए योग करना 
..__ यथार्थज्ञान के लिए छन्द करना 
... - धथार्थज्ञान के लिए उत्साह करना क्‍ 


की द | _ यथार्थज्ञान के लिये पीछे न लौटना 


.... रेभीठ 
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उजान 
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क्‍पए 0 «० 


ब्र 


| 


आतप्प सुत्त 


विरिय सुत्त 
सातश्च सुत्त 
सति सुत्त 
सम्पजड्ज सुत्त 
अप्पमाद सुत्त 


दसवाँ भाग 


, नखसिख सुत्त 
» पोक्खरणी सुत्त 


सम्भेज्जउद्क सुत्त 


, सम्भेज्जउदक सुत्त 
, पठवी सुत्त 
, पठवी सुत्त 
, समनुदइ सुत्त 


' समझुह सुत्त 
 पब्बत सुत्त 


पब्बत सुत्त 
पब्बत सुत्त 


पहला भाग 


धातु सुत्त 
सम्फस्स सुत्त 

नो चेत॑ं सुत्त 
पठम वेदना सुत्त 
दुतिय वेदना सुत्त 
धातु सुत्त 

सब्णा सुत्त 


नो चेत॑ सुत्त 

. पठम फरस सुत्त 

« दुतिय फस्स सुत्त 

दूसरा भाग 
. सत्तिमं सुत्त हु 

, सनिदान सुत्त 


गिक्षकावसथ सुत्त 


« दीनाधिमुत्ति सुत्त 


( रे 3) 


यथार्थज्ञान के लिये उद्योग करना 
यथार्थज्ञानं के लिये वीये करना 
यथार्थज्ञान के लिये परिश्रम करना 
यथार्थज्ञान के लिये स्मृति करना 
यथार्थज्ञान के लिय्रे संप्रज्ञ होना 
यथाथज्ञान के लिये अप्रमादी होना 
; अभिसमय वर्ग 
ख्रोवापन्न के दुःख अत्यत्प हैं 
' ख्नोतापन्न के दुःख अत्यब्प हैं. 
महानदियों के संगम. से तुलना 
मदहानदियों के संगम से तुलना 
पृथ्वी से तुलना 
पृथ्वी से तुकना 
समुद्र से तुलना 
समुद्र से तुझना 
पर्चत की डपमा 
पर्वत की उपसा 
पर्वत की उपभा 


दूसरा परिच्छेद 
१३. धातु सयुत्त 


॥ः नानात्व वग 


धातु की विभिन्नता 
स्पर्श की विभिन्नता 
धातु विभिन्नता से स्पश विभिन्नता 

. बेदना की विभिन्नता 

. बेदना की विभिन्नता 

: धातु की विभिन्नता 
संज्ञा की विभिन्नता ु 
धातु की विभिन्नता से संज्ञा की विभिन्नता 
विभिन्न प्रकार के छाभ के कारण 


क्‍ धातु की विभिज्नता से ही संज्ञा की विभिन्नता . 


३"... द्वितीय वर्ग 


सात घातुर्य 


कारण से ही कार्य न 
धातु के कारण हीं संज्ञा, दृष्टि तथा वितक की उत्पत्ति 
धातुओं के अनुसार ही मेलनोछ का होना... 
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२०१ 
रणजुर 
२०२ 


रणरे.... 


२०३. 
२५४ 
२०४ 


रणण्‌ू... .. 
रणजज 
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| रणद.... 


रण. 


- शणट 
7 रेणट 

5 रण९रू . . 
 झद० 


जद 


हर द है ५ । 


.चइस सुत्त 
खगाथा सुत्त 
« अस्सद्ध सुत्त 


. 4-१३, पचन्च सुत्तन्‍्ता 


जी जी ड़ 


७ 
है 


६ टली. हा न ; रा न ८ - जप जे * अर 2 हर ॥ 


ञ् जा आ. 
- न पड 
डे 5 


छ छ [द बल एूए,. 


, चतु सुत्त 
, पुब्ब सुत्त 
, गचरि सुत्त 


दर बढ धछ छा 5 ःः 


« तिंगकट्ठ सुत्त 
. पठवी सुत्त 
 अस्सु सुत्त 
« खीर सुत्त 
, पब्चत सुत्त 
« सासप सुत्त 

» सावक सुत्त 

« गंगा सुत्त 
दण्ड सुत्त 


तीसरा भाग 


, असमाद्वित सुत्त 
« दुस्सील सुत्त 
. पश्नसिक्खापंद सुत्त . 


सत्तकम्मपथ सुत्त 


« दूसकम्मपथ सुत्त 
. अठन्लिक सुत्त 
७ वुसका सु ५ 


नो चेद सुत्त . ः 


. दुकक्‍्ख सुत्त 

अभिननन्‍दन सुत्त 

. उप्पाद सुत्त क्‍ 
पठम समणब्राह्मण सुत्त 
छुतिय समणब्राह्मण सुत्त 

०, ततिय समणब्राह्मण सुत्त.. 


पहला भाग 


अल 


... चौथा भाग 


... थ्वातु के अनुसार ही सत्वों में मेलणोछ का होना 
....._ धातु के अनुसार ही मेलजोल का होना 
_भ्रातु कै भजुसार ही मेलजोल का होना. 
धातु के अनुसार ही मेलजोल का होना 


:.. क्मेपथ वर्ग 
असमाहित का अश्तमाहिताँ से मेल होना 
. . दुश्शील का दुःशीछों से मेल होना 


बुरे बुरों क्रा साथ करते तथा अच्छे भ्रच्छों का 


सात कर्मपथ वालों में मेलज्ोछ को होना 
दस कर्मपथ बालों में मेलजोर का होना 

.. श्रष्टांगिकों में मेलजोक का होना... 
दर्शांगों में. मेछज़ोल का होना 


.. चतुथ वर्ग 


चार धातु 


पूवज्ञान, धातुओं के आस्वाद और दुष्परिणास 


धातुओं के आस्वादन में विंचरण करना 
.... धातुओं के यथार्थज्ञान से ही मुक्ति 
. - धातुओं के थथार्थज्ञान से मुक्ति 
.. धातुओं की विरक्ति से ही दुःख से मुक्ति 
_ धातु-निरीध से ही दुःख-निरोध 
चार धातु... 
चार धातुय 
. चार धातुय 


तीसरा परिच्छेद 


१४, अनमतर्ग संयुक्त 


4 ' 


हा .. प्रथम वर्ग 


... संसार के प्रारम्भ का पता नहां घास-लकदी की उपभा 
: संखार के प्रारम्भ का पता नहीं, पृथ्वी की उपभा 
... संसर के प्रारम्भ का पता नहीं, आँसू की उपसा' 
5... संखार के प्रुरस्भ का पता नहीं दृध की उपसा क्‍ 
. कढप की दीघंता... द 
' “कढप की दीघेता 
... .. बीते हुए कढप अगष्य हैं 
बीते हुए कहप अगष्य है 
... संसार के आरम्भ का पता नहीं 
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२६५ 
२६५९ 
२६५९ 
२७० 
२७० 
२७१ 
२७१ 
२५७१ 
२७२ 


१०, पुगगल सुत्त 
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० ५ भर 
१०. 
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|. ॥२, 
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दूसरा भाग 


, दुर्गत सुत्त 
, सुखित सुत्त | 
, तिंसति सुत्त 
, माता सुत्त 


पिता सुत्त 


वेषुब्लपब्बत सुत्त 


. सन्तुद्व सुत्त 

. अनोत्तापी सुत्त 
, चन्दोपम सुत्त 
, कुलूपग सुत्त 
, जिण्ण सुत्त 


पठम जोषाद सुत्त 


, दुतिय ओवाद सुत्त 
. ततिय ओवाद सुत्त 
« झानाभिद्जा सुत्त 
०, उपस्सय सुत्त 

, चीवर सुत्त 


परम्मरण सुत्त 
सद्धम्मपतिरूपक सुत्त 


पहला भाग 


, दारुण सुत्त 
« ब्रालिस सुत्त 


कुम्म सुत्त 


 दीघलोमी सुत्त 
, एलक सुत्त 
« अंसनि सुत्त 
. दिद्वु सुत्त 


सिगाल सुत्त का, 


. लाभसत्कार से आनरिदत होना अंहितकर हे 


... रोगी श्गार की उपमा. 


( ₹० ) 
संसार के प्रारम्भ का पत्ता नहीं 


छा द्वितीय वर्ग 
दुःखी के प्रति सहानुभूति करना... 
सुखी के प्रति सहानुभूति करना 
आदि का पता नहीं, सम्मुद्रों के जल से खून ही अधिक 
माता न हुए सत्व असम्भव 
पिता न हुए सत्व असम्भव 
वेपुल्लपर्दत की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य हैं 


चौथा परिच्छेद 
१५. काव्यप संयुत्त 


प्राप्त चीघर आदि से सन्तुष् रहना 
आतापी भोर भोत्तापी को ही ज्ञान-प्राप्ति 
चाँद की तरह कुलों में जाना 

कुर्लों में जाने योग्य भिश्षु 

आरण्यक होने के लाभ 

धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिक्षु 
धर्मोपदेश सुनने के किये अयोग्य भिक्षु 


.. धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिक्ठु 


ध्यान-अभिनज्ञा में काइयप बुद्ध-तुल्य 
थुल्लतिस्सा भिछ्छुणी का संघ से बहिष्कार 


आनन्द कुमार जैसे, थुब्लनन्दा का संघ से बहिष्कार 


अव्याकृत, चार आर्य-सत्य 


# नकली धर्म से सद्में का लोप 


पॉचवाँ परिच्छेद 
१६, लाभसंत्कार संयुत्त 
प्रथम वर्ग. 
लाभसत्कार दारुण है 
लाससत्कार दारुण ह€ बंशी की उपसा 


लाभादि भयानक हैं, कछुआ ओर व्याधा की उपमा 
लम्बे बालवाले भेंडे की उपमा 


बिजली की उपमा ओर लाभसत्कार 
बविषेका तीर जे 
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२७३ 
२७३ 
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. २७६ 


२७६ 
२७७ 
२५७८ 
२७८ 
२७५९ 
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२८० द 
रद 
२८२- 


२८५७ 
२८७ 


२८७ 


 र८॑७छ 


श्थ्ड 


कट 
+ च ज नदाक 8 2 
आह कद 


९, बेरस्ब सुत्त 


8. 0 
है है इन्द्रियों में संयम रखना, वेरम्ब वायु की उपभा 
.. छाभसत्कार दारुण है 


१०, सगाथा सुत्त द . 
.. दूसरा भाग ४... द्वितीय वर्ग 
5. १, पठम पाती सुत्त लाभसत्कार की भयंकरता 
कु २. दुतिय पाती सुत्त लाभसप्कार की भयंकरता 

३-१०, सिद्ञी सुत्त लाभसत्कार की भर्यकरता 
का ह ८ 
-. _ तीसरा भाग क्‍ तृतीय वर्ग 
३, मातुगास छुत्त छाभसक्कार दारुण है 
... २, कल्याणी सुत्त . लाभसत्कार दारुण है 
. ३, पुत्तसुर्स. छाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध के आदर्श श्रावक 
. ४, एकघीता सुत्त छाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध की आदर्श श्राविकायें 


.._._ ५, पठम समणब्राह्मण सुत्त छाभसत्कार के यथाथे दोष-ज्ञान से मुक्ति 
.. ६, दुतिय समणब्राह्मण सुत्त. छामसत्कार के यथार्थ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
... ७, ततिय समणब्राह्मण सुत्त छाभसस्कार के यथार्थ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
८, छवि सुत्त.... लाभसत्का खाछ को छेद देता है 
... ६९६, जज्जुसुत्त _ लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती है 
१०. भिक्‍्खु सुत्त .... छाभसत्कार अहंत्‌ के लिए भी विध्नकारक 


.. चौथा भाग 
$. भिन्दि सुत्त 
..._.२, मूल सुत्त 
है, धस्म सुत्त | 
... ४. सुक्कधस्म सुत्त... 
५, पकलन्त सुत्त _ 
सह उस: 
... ७, माता सुत्त 
4३, पिता सुत्त 


.... छठाँ पर्च्छेद 


१७. राहुल संयुक्त 
को ३ के 22 2 पल जग तक + वलमाओ क्‍ 
. . $, चक्खु सुत्त , .. इन्द्रियों सें अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से घिम्ुक्ति 


३, विज्लाणचुत्त 
. ४; सम्फस्स सुत्त .. 
. ५, बेदबासुत्त . 


5 $ सब्मा सुत्त .  .. 


+ संस्प्श का मनन... 
.. वेदना का सनन.... 
_ संज्ञा का मनन... 


ः चतुर्थ वर्ग 


 लछाभसत्कार के कारण संघ में फूट 
.. पुण्य के मूल का कटना 
_. कुद्छ घ॒र्मे का कटना...._ 
शुक्ल धर्म का कदना... न 
देवदत्त के बध के लिए छाभसत्कार का उत्पन्न होना 
देवदुत्त का छाभसत्कार उसकी हानि के लिए 
. छाभसत्कार दारुण है. क्‍ 
लाभसत्कार दारुण है 


हि ख्प में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
. विज्ञान में अनित्य, दुःख, अनात्म के सनन से मुक्ति 


२८९ 
२९० 


२५१ 
२५१ 
२९१ 


शरर 
२९२ 
२९२ 
२५९२ 
२९३ 
२९३, 
२५९३ 


२९३ 
२९३ 


२९४ 


२५९५ 
२९५७ 
२९८ 
२९७ 
२५९५ 
२५९६ 
२९६ 
२९६ 
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4, 


, सद्येतना सुत्त 
, तण्हा सुत्त 

. धातु सुत्त 

, खनन्‍ध सुत्त 


चक्खु सुत्त 


२-१ 9, रूप सुत्त 
११. अनुसय सुत्त 
१२, अपगत सुत्त 


. गोघातक सुत्त 

, पिण्डसाकुणी सुत्त 
, निचछवोरबिभ सुत्त 
, असिसूकरिक सुत्त 
सत्तिमागवी सुत्त 

, डसुकारणिक सुत्त 
4, सूचि सारथी सुत्त 
« पचक सुत्त 

, गामकूटक सुत्त 


अटिपेसि सुत्त 


. कूृपनिमुग्ग सुत्त 
, गूथखादी सुत्त 

. निच्छवित्थी सुत्त 
, मंगलित्थी सुप्त 
. ओकिलिनी छुत्त 


सीसछिल्न सुत्त 


' भिक्‍्खु सुत्त 

, भिक्‍खुनी सुत्त 
, सिक्‍्ल्माना सुत्त 
« सामणेर सुत्त. 
. सामणेरी सुत्त 


श्र ) 


संचेतनां का मनन 
तृष्णा का मनन 
धातु का मनन 


स्कन्च का सनन 


दूसरा भाग 


द्वितीय (5 
द्वितीय वर्ग 
अनित्य-दुःख-आनात्स की भावना 
श्नित्य-दुःख-अनात्म की भावना 


सम्यक्‌ मनन से मानालुशय का नाश. 


ममत्व के त्याग से मुक्ति 


सातवाँ परिच्छेद 


पहला भाग 


दूसरा भाग 


१८, लक्षण संयुत्त 


प्रथम वर्ग: 


अस्थि-कंकारू, गोहत्या का दुष्परिणाम 
मांसपेशी, गोहत्या का दुष्परिणाम 
पिण्ड ओर चिढ़िमार 
. खाल उतरा और सेड़ों का कसाई 
तलूवार ओर सूअर का कसाई 
>> बर्छी-जेसा लोम और बह्देलिया 


, *- बाण-जेसा छोम और अन्यायी हाकिस 


. सुई-जैसा लोम और सारथी 
. सुई-जेसा छोम और सूचक 
दुष गाँव का पत्च 


द्वितीय वर्ग 


परंखी-गरमन करनेवाला कूयें में गिरा 
गृह खाने वाला दुष्ट ब्राह्मण 

खाल उतारी हुईं छिनाल स्त्री 

रमछ फेंकने वाली मंगुली स्त्री 


सूखी--सौत पर अंगार फेंकनेवाकी 


सिर कदा हुआ डाकू । 
भिक्लुणी 


शिक्ष्यमाणा 


श्रामणेर 


. आसणेरी द ः 


२१९८ 
रष्द 
२९८ 
२९८ 


. २९९ 
२९५ 
२९५९ 


३०० 


३०१ 
३०२ 
३०२ 


३०२ 
प द ३०९२ 
३०२ - 
३०२ 
|... ३०३ 


३०३... 


. हैण्ड 


| ३०४ . 
. डशुण्ए, 


३०४. 
३०४ 
०४ 
4 
रे०्णज 


है 2 


रे ०्ज द 


| इक... 
.. « इैकण 


| 


. ह 
. ३५ 


कूट सुत्त 
नखसिख सुत्त 


कुछ सुत्त 
. आक्खा सुत्त 
सत्ति सुत्त 

« धजुग्गह सुत्त 

, जाणी सुत्त.. 

« कलिंगर सुत्त 

, नाग सुत्त _ 

, बिलार सुत्त 

. पठम सिगाल सुत्त 
, दुतिय सिगाल”सुत्त 


» कोलित सुत्त 
.डउपतिस्स सुत्त - . 
« घट सुत्त 

, नव सुत्त 

» सुजात सुत्त _ 

. भद्दिय सुत्त 

, विसाख सुत्त 

« गनन्‍द सुत्त ः 
'विस्ससुत्त. 
० थेरनाम सुत्त 
»कप्पिन खुत्त.. 
' सहाय सुत्त 


(६ १८ ) 
आठवों परिच्छेद 


१९, औपम्य संयुत्त 


सभी अकुशल अविद्यामूछक हैं 
प्रमाद न करना 

मेन्नी-भावना 

मेनत्री-भावना 

मेत्री-भावना द 
अप्रमाद के साथ विहरना 


गम्भीर धर्मों में मन छगाना, भविष्य कथन 


लकदी के बने तख्त पर सोना 
लालच-रहित भोजन करना 


. संयम के साथ भिक्षाटन करना 


अप्रमाद के साथ विहरना 
कृतज्ञ होना 


नवां परिच्छेद 
२०, भिश्नु संयुत्त 


... आर्य मौन-साथ 


सारिएश्न को शोक नहीं 


क्‍ अग्रश्नातकों की पररपर स्तुति, भारट्ध-वौर्य 
. शिथिलछता से निधांण की प्राप्ति नहीं 


बुद्ध द्वारा सुज्ञात की प्रशंसा 
शरीर से नहीं, ज्ञान से बढ़ा 


धर्म का उपदेश करें 


नन्‍द को उपदेश 


...... नहीं बिगडना उत्तम 

..... श्रकेला रहने वाला कौन ] 

.... आयुष्मान्‌ कप्पिन के गुणों की प्रशंसा 
दो ऋड्धिसान भिक्षु 


३०६ 
३०१६ 
३०५६ 
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श्क्र् 


मप्ट 
३०५ 
3,०५९ 
३३१० 
३१० 


३११ 
३११ 
म११ २ 
३२१३ 
है १३३ 
३१४ 
३२४ 
३१७ 
मै १ ७ 
३१६ 
३१६ 


३३७ 


तीसरा खण्ड 
खन्ध वगगे 

पहला परिच्छेद 

२१, स्कन्ध संयुत्त 


मूल पण्णासक 

पहला भाग नकुलपिता वर्ग 
१, नकुरूपिता सुत्त चित्त का आतुर न होना ३२१ 
२. देवदुह सुत्त गुरु की शिक्षा, छनदू-राग का दमन ३२२ 
३, पठम हालिहिकानि सुत्त मागनिद्य-प्रशन की व्याख्या ३२४ 
४. दुतिय हाछिट्टिकानि सुत्त शक्र-प्रइन की व्याख्या ३२६ 
७, समाधि सुत्त समाधि का अभ्यास ३२६ 
६, पटिसद्लान सुत्त ध्यान का अभ्यास ३६२७ 
७, पठम उपादान परितस्सना सुत्त डउपादान ओर परितस्सना ३२७ 
८, दुतिय उपादान परितस्सना सुक्त उपादान और परितस्सना ३२८ 
५, पठम अतीतानागत सुत्त भूत ओर भविष्यत्‌ “३२० 
१०, दुतिय अतीतानागत सुत्त भूत और भविष्यत्‌ ३२९ 
११. ततिय अतीतानागत सुत्त भूत और भविष्यत्‌ ३२५९ 

दूसरा भाग अनित्य वर 
१, अनिच्च सुत्त अनित्यता ३४० 
२, दुक्ख सुत्त दुःख ह३३० 
३, अनत्त सुत्त अनात्स ३२३० 
४. पठम यदुनिच्च सुत्त अनित्यता के गुण ३३० 
७. दुतिय यदनिच्च सुत्त दुःख के गुण ३३१ 
६, ततिय यदुनिच्च सुत्त भनात्स के गुण ३३१ 
७, पठम देेतु सुत्त हेतु भी अनित्य है ३३१ 
4. दुतिय द्वेतु सुत्त हेतु भी दुःख हे ३३१ 
९, ततिय हेतु सुत्त हेतु भी अनात्म हे ३६१ 
१०, आनन्द सुत्त निरोध किसका १ . हरे 

तीखरा भाग भार घर 
3. भार सुत्त भार को उतार फ्रेकना रेरे३े 
२. परिण्जा सुत्त परिज्ञेय ओर परिज्ञा की व्याख्या ३३३ 
३. अभिजान सुत्त रूप को समझे बिना दुःख का क्षय नहीं. ३३४ 
४. छन्‍्दुराग सुस छलन्‍्दराग का त्याग ३३४ 
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« पठम अस्छाद सुत्त 


दुतिय जस्साद सुत्त 


, ततिय अस्साद सुत्त 
, अभिनन्‍दन सुत्त 

, उष्पाद सुत्त 

« अधमुझ सुत्त 


पर्मंगु सुत्त 
चौथा भाग 


« पठम न तुम्हाक सुत्त 

, दुतिय न तुम्हाक सुत्त _ 
, पठस भिक्‍्खु सुत्त 

. दुतिय भिक्‍्खु सुत्त 

, पठम आनन्द सुत्त 

, दुतिय आननद सुत्त 

. पठस अनुधम्म सुत्त 

. दुतिय अनुधम्म सुत्त 


तदिय अनुधस्म सुत्त 


« चतुत्थ अनुधम्म सुत्त 
पाँचवोँ भाग 
» भत्तद्ीप सुत्त 
« पटिपदा सुत्त 


« पठम अवनिच्चता सुप्त 
» दुतिय अनिच्चता सुत्त 


समचुपरसना सुत्त 
खन्‍ध सुत्त.. 


«७. पठम सॉण सुत्त 
« दुतिय सोण सुच्त 
« दुतिय नन्दिक्खय सुत्त 
.० दुतिय नन्दिक्खय सुत्त 


पहला भाग 


'डपय सुत्त 
९, बीज सुत्त 


._ह$ उदान सुत्त 


. उपादान परिवत्त सुत्त 


( 


२० ) 


 रपादि का आास्वाद 


आस्थाद की खोज 
आस्थाद से ही आसक्ति 


-अभिननदन से दुःख की उत्पत्ति 
. रूप की उत्पत्ति दुःख का उत्पाद है 
दुख का मूल 


क्षणभंगुरता 
रा न तुम्हाक बर्ग 
जो अपना नहीं, उसका त्याग 


जो अपना नहीं, उसका व्याग 
अनुशय के अनुसार समझा जाना 


... अनुशय के अनुसार मापना 


किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणास ! 
क्िनका' उत्पाद, व्यय और विपरिणाम 
विरक्त होकर विहरना 

अलित्य समझना 

दुःख समझना 


अनात्स समझना 


आत्मद्दीप वर्ग 
अपना आधार आप बनना 


सत्काय की उत्पत्ति जौर निरोध का मार्ग 


अनित्यता 


 अनित्यता | 
आत्मा मानने से ही अस्मि की अविशा 


स्‍ पॉँच स्क्न्च 
यथार्थ का ज्ञान 


 श्रमण ओर ब्राह्मण कौन !. 


आननद्‌ का क्षय कैसे ? 
रूप का यथार्थ मनन 


दूसरा परिच्छेद 
मज््षिम पष्णासक 


+...  उपय वर्ग 
. अनासक्त विमरुक्त है 


पाँच अकार के बीज 
आश्रवों का क्षय केसे 
उपादान स्कन्धों की व्याख्या 


३३४ 
रे हे ण 
३२३७ 
3३३७ 
३३६ 
३२६ 
३३६ 


२३२७ 
३2७ 
३३७ 
रेरेट 
3३८ 
श३९ 
३३९ 
२8४०५ 
४१४० 
३४० 


३४१ 
३४१ 
३४२ 
३४२ 
४२ 
२४३ 
३२४३ 
३२४४ 
३४४ 
हे ज 


२४१ 
३२३४१ 
३४७ 
पेस्ट 


किम 


. सत्तह्मान सुत्त 
« बुद्ध खुत्त 
- पद्चवग्गिय सुत्त 
महालि सुत्त 
, अआदित्त सुत्त 
, निरुत्तिपथ सुत्त 


कि ६ 0) 


9. +२ 


ड्सरा साग 
. डपादिय सुत्त 
« मज्जसाथ सुत्त 
, अभिननदन सुत्त 
, अनिश्च सुत्त 
दुक्ख सुत्त 
, अनत्त सुत्त 
, अनत्तनेयय सुत्त 
, राजनीयसण्दित सुत्त 
, राध सुत्त 
, सुराध सुत्त 


तीखरा भाग 
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अस्साद सुत्त 
पठम सम्मुदय सुत्त 
दुतिय सम्ुदय सुत्त 
, पठम अरहन्त सुत्त 
दुतिय अरहन्त सुत्त 
« पठम सीह सुत्त 

. दुतिय सीह सुत्त 

, पिण्डोल सुत्त 

» पारिलेय्य सुत्त 

» पुण्णसा सुत्त 
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+. #नति 


चोथा भाग 


१, आनन्द सुत्त 
९, तिस्स सुत्त 

३, यमक सुत्त 
७, अनुराध सुत्त 

७५, घकक्‍ऊलि सुत्त 


६. अस्सजि सुष्त 
. ७, खेमक सुत्त 


( रे ) 


सात स्थानों में कुशछ ही उत्तम पुरुष हैं . 
बुद्ध और अज्ञाविमुक्त भिश्ठु में मेद 
अनित्य, दुःख, अनात्म का उपदेश द 
सत्वों की शुद्धि का हेतु, पूर्णाइयप का अद्वेतु-बाद 
रूपादि जल रहा है द 
तीन निरुक्तिपथ सदा एक-सा रहते हें 
अहत्‌ वर्ग 
उपादान के स्थाग से मुक्ति 
मार से सुक्ति केसे ? 
अभिननदन करते हुए मार के बन्धन में 
छन्द्‌ का त्याग 
छन्‍्द का त्याग 


- छनद का त्याग 


छनद्‌ का स्याग 
छन्द का त्याग 

अहंकार का नाश केसे ? 

अहंकार से चित्त की विश्लुक्ति कैसे 


खज्जमीय वर्ग 


आस्वाद का यथाथ ज्ञान 

उत्पत्ति का ज्ञान 

उत्पत्ति का ज्ञान 

अहंत्‌ सर्वश्रेष्ठ 

अहंत्‌ सर्वश्रेष्ठ 
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लो भी की मुर्दांठी से तुझना 
आश्रवों का क्षय केसे ? 
पलञ्चस्फन्धों की व्याख्या 


स्थविर दर्ग 


डपादान से भहंभाव 


. शग-हदित को शोक नहीं... 


_ऋत्यु के बाद अहंत्‌ क्‍या होता है १ 

दुःख का निरोध द क्‍ 

जो धर्म देखता है, वह बुद्ध को देखता है, वषझुकछि हारा 
आत्म-दृत्या 


क्‍ वेदनाओं के प्रति आसक्ति नहीं रहती 
 डउद्य-ज्यय के मनन से मुक्ति 
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. दुतिय राहुल सुत्त 


पॉँचर्चों भाग 
नदी सुत्त 
पुष्प सुत्त 


, फ्रेण सुत्त 


गोसय सुत्त 


. नखसिख सुत्त 


सामुइक सुत्त 


; पठम गदुदुरू सुत्त 


दुतिय गदुछ सुत्त 
नाव सुत्त 


, सच्जण! सुत्त 


पहला भाग 


, अन्त सुत्त 


छुक्ख उुतत 
सककाय सुत्त 

परिड्जेथ सुत्त 

पठम समण सुत्त 

दुतिय समण सुत्त 

सोतापन्‍न सुत्त 

अरहा सुत्त 

पठम छनन्‍्दराग सुत्त 


, दुतिय छन्दराग सुत्त . 


दूसरा भाग 
पठम भिक्‍्खु सुत्त 


. दुतिय भिक्‍खु सुत्त 


' पठम कथिक सुत्त 
दुतिय कथिक सुत्त 
बन्धन सुत्त 


. पठम परिमुच्चित सुत्त 


दुतिय परिमुद्ित सुत्त 
सज्णोजन सुत्त 
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बुद्ध का मंध्यम सास 
पत्मस्कन्ध के ज्ञान से अहंकार से सुक्ति 
किसके ज्ञान से सुक्ति ? 


; क्‍ पुष्प चर्ग 
. अनित्यता के ज्ञान से पु]नर्जन्म नहीं 

बुद्ध संसार से अनुपलिप्त रहते हैं 
शरीर में कोई सार नहीं 

सभी संस्कार अनित्य हैं 

सभी संकार अनित्य हैं 

सभी संस्कार अनित्य हैं 

अविद्या में पढ़े प्राणियों के दुःख का अन्त नहीं 
निरन्तर आत्मचिन्तन करो 

भावना से आश्रवों का क्षय 
अनित्य-संज्ञा की भावना 


तीसरा परिच्छेद॑ 
चूक पण्णासक 


अच्त चर्ग 
चार भन्त 
चार आयेसत्य 
सत्काय 
परिक्षेय धर्म 
पॉच उपादान स्कनन्‍्घ 
पाँच डपादान स्कन्ध 
, खोतापंच्न को परमज्ञान की श्राप्ति 
अहंत्‌ 
उन्द्राग का त्याग 
छउन्द्राग का त्याग 


घमेकधथिक वर्ग 
अविद्या क्‍या है ? 
धिद्या क्‍या है ? 
कोई धर्मकथिक कैसे होता ! 
. कोई धर्मकथिक कैसे होता ९ 
बन्धन ह 
रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनर्जन्म नहीं 
" रूप के यथार्थ ज्ञान से पु]नर्जन्म नहीं 
संयोजन 
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तीखरा भाग 


« पठम समुदयधम्म सुत्त 
. दुतिय सम्ुदयधम्म सुत्त 
. ततिय सम्रुद्यधम्म सुत्त 
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, पठम समुदय सुत्त 
दुतिय समुदय सुत्त 
पठम कोहित सुत्त 
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, ततिय कोहित सुत्त 
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१, कुक्कुल सुत्त 
२, पठम अनिश्च सुत्त 
३-४, दुतिय-ततिय-अनिश्व सुत्त 
७-७, पठम-दुतिय-ततियं दुक्ख सुत्त 
<--१०, पठम-दुतिय-ततिय अनत्त सुत्त 
4$, पठम कुछपुत्त सुत्त 
१२, दुतिय कुलपुत्त सुत्त 
१३, दुक्‍्ख सुत्त 
पॉँचवाँ भाग 
१, अज्ध्नक्तिक सुत्त 
२, एते मम सुत्त 
है, एसो अत्ता सुत्त 
४, नो च मे सिया सुत्त 
५ मिच्छा सुत्त 
९२, सकक्‍काय सुत्त 
७, अन्तानु सुत्त 
८, पठम अभिनिवेस सुत्त 
९, दुतिय भभिनिवेस सुत्त 
१०, आनन्द सुत्त 
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डपादान 

शीछपघान्‌ के मनन-योग्य धर्स 
श्र तघान्‌ के मनन-योग्य धर्म 
अहंकार का त्याग 

महंकार के त्याग से मुक्ति 


अविद्या वर्ग 


अविदश्या क्‍या हे ? 
अविद्या क्‍या है ? 
विद्या क्या है ? 
अविद्या "क्या है ? 
विद्या क्‍या हे ? 
अविद्या 

विद्या 

अविद्या क्‍या हे ९ 
विद्या... 

विद्या! ओर अविद्या 


: कुक्कुल बग 
रूप धधक रहा हे 

अनित्य से इच्छा हटाओ 

अनित्य से छन्‍्दराग हटाओ 


दुःख से राग हृदाओं 


अनात्म से राग दृदाओं 
वेराग्य-पुर्थक विहरना 
अनित्य बुद्धि से विहरना 
भनात्म-बुद्धि से विहदरना 


: दृष्टि बग 


अध्यात्मिक सुख-दुःख 

यह मेरा है? की समझ क्यों ? 

“आत्मा छोक है? की मिथ्यादृष्टि क्‍यों ? 
न में होता? की मिथ्यादृष्टि क्‍यों १ 
मिथ्या-दृष्टि क्‍यों उत्पन्न होती है ९ 
सत्काय दृष्टि क्‍यों होती है ? 
आत्म-दृष्टि क्‍यों होती है ? 

संयोजन क्‍यों होते हैं ? 

संयोजन क्‍यों द्वोते हैं ! 


सभी संस्कार अनित्य भोर दुःख दें... 
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दूसरा परिच्छेद 
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पहला भाग... : प्रथम वर्ग 
१. मार सुत्त हे द ... मार क्या है? ४०७ 
२, सत्त सुत्त...* आसक्त केसे होता है 8०५ 
; ३. भवनेत्ति सुत्त संसार की डोरी ४०१६ 
४, परिब्जेय्य सुत्त परिक्षय, परिज्ञा ओर परिक्षाता ४०६६ 
७, पठम समण सुत्त द उपादान-स्कन्धों के ज्ञाता ही श्रमण-ब्राह्मणण. ४०६ 
६, दुतिय ससण सुत्त " उपादान-स्कन्धों के ज्ञाता ही श्रमण-बाह्यण . ४०७ 
७, सोतापन्न सुत्त द , खोतापन्‍न निरचय ही ज्ञान आप्त करेगा ४०७ 
«., अरहा सुच्त उपादान-स्कन्धोंके यथार्थ ज्ञानसे भहेत्वकी प्राप्ति४०७ 
.९, पठम छन्दराग सुत्त फ रूप के छन्‍्द्राग का त्याग ३०७ 
१०, दु्तिय छन्दराग सुत्त | रूप के छन्दराग का त्याग ४९०८ 
दूसरा भाग ५. द्वितीय वर्ग 
” १, सर सुत्त मार क्‍या है ! ४०५९ 
२. मारधस्म सुत्त . | मार धर्म क्या है १ ४०५९ 
३. पठम अनिच्च सुत्त... अनित्य क्या है ? ४०५ 
._. ४, दुतिय अनिच्च सुत्त . अनित्य धर्म क्या है ? ४०५९ 
५-६, पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त....# . रुप दुःख है. |. ४०९ 
७-८, पठम-हुतिय अनत्त सुत्त का रूप अनात्स है |. ४१० 
९५, खयधम्म सुत्त  क्षयघर्म क्या है १ ४१० 
4०, बयधमस्म सुत्त .... व्यय-धर्म क्या है ९ . ४३० 
“ब१, समुद्यधम्म सुत्त समुदय-धर्म क्या हे ? ५ ६६ 
१२, निरोधधम्म सुत्त िः निरोध धर्म क्या है ! २९० 
तीसरा भाग । आयाचन वर्ग 

$. सार सुत्त मार के प्रति इच्छा का त्याग ४११ 
७. ३. सारधम्म सुत्त हा सारधर्म के प्रति छन्दराग का त्याग ४११ 
; ३-४, पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त..... अनित्य ओर अनित्य धर्म का 
. ४-६, पठम-दुतिय दुक्‍्ख सुत्त ....._.दुःँख भोर दुःख-घर्म ४११ 
- ७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त..... अनात्म और अनात्म-घर्म . शा 
९-१०, खयधस्म-वयधम्म सुत्त क्षय धर्म और ब्यय घर्म हे 
३4. हर अ सुत्त... समु॒दय घ्म के प्रति छन्दराग का त्याग ४१२ 
डी ९ निरोधबस्म सु 5 5 हे निरोध धर्म के प्रति छन्द्राग का त्याग ३१२ 

शक चौथा भाग... ... उपनिसिन्ष वर्म 
3. सार छुत्त, ..  ॒.॒.._. भार से इच्छा हटाओ ; ४६६ 


२. मारधम्म सुत्त 
३-०४, पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त 
७५-०६, पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त 
७-०८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त 
९-११, खथवय-समुदय सुत्त 
१२, निरोधधम्म सुत्त 


पहला भाग 
, वात सुत्त 
, पूत॑ं मस सुत्त 
, सो अत्त सुत्त 
, नो च में सिया सुत्त 
. नत्थि सुत्त 
« करोंतो सुत्त 
« देतु सुत्त 
. महादिद्व सुत्त 
' ९, सरुपतों छोकों सुत्त 
१७०, असस्सतों सुत्त 
११, अन्तवा सुत्त 
१२, अनन्तवा सुत्त 
१३, ते जीव॑ त॑ सरीर॑ सुत्त 
१४, अ्रउर्ज जीव अउर्जण सरीर॑ं सुत्त 
१७५, होंति तथागतों परम्मरणा सुत्त 
१६. न होति तथागतो परस्मरणा सुप्त 
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१७, होति च न च होति तथागतो परम्मणा सुत्त 


१८, नेव होति न न होति सुत्त 


दूसरा भांग 
१. वात सुत्त 


: २-१८, सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आगता येव 


१९, रूपी अत्ता होति सुत्त 

२०, अरूपी अत्ता होति सुत्त 

२१, रूपी च अरूपी च अत्ता होति सुत्त 
२२, नेवरूपी नारूपी अत्ता होति खुत्त 
२३, एकन्त सुखी अत्ता होति सुत्त 

२४. एकन्त दुक्‍्खी अत्ता दोति सुत्त 
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सारधर्म से इच्छा हटाओ 
अनित्य ओर अनित्य-घर्म 
हुःख ओर दुःख धर्म 
अनात्म और अनात्म-घर्म 
क्षय, व्यय ओर समुदय 


_ निरोध-धर्म से इच्छा हटाओ 


तीसरा परिच्छेद 
२३. दृष्टि संयुत्त क्‍ दर 


: स्रोतापत्ति वर्ग 
सिथ्या-दृष्टि का मूल 
मिथ्या-दृष्टि का मूल 
सिथ्या-दृष्टि का सूल 
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अक्रियवाद 
देववाद 
अकृततावाद 


अशाइवतवाद 
अन्तवान वाद 
अननन्‍्त-वाद 


“जो जीव है वह्दी शरीर हे! की मिथ्याईंष्टि 


जीव अन्य है और शरीर अन्य है 
मरने के बाद तथागत फिर होता हैं 


मरने के बाद तथागत नहीं होता 
-तथागत होता भी है, नहीं भी होता 


तंथागत न होता हे, न नहीं होता 


द्वितीय गमन 
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.. मिथ्यादृष्टि का मूल 
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-.. आत्मा रूपवान होता हे की मिध्यादष्टि 
अरूपचान्‌ आत्मा है! की मिथ्यादष्टि . 


रूपवान ओर अरूपवान आत्मा 
न रूपचान्‌ , न अरूपवान्‌ 
आत्मा एकान्त सुखी होता हे 
आत्मा एकान्त दुःखी होता है 
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नल वर्ग 
४ १, ओघतरण सुत्त (१. १. १ ) 


तष्णा की बाढ़ से पार जाना 


ऐस। मैंने सुना--एक समग्र भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिश्डक के जेतवन आराम में 
विहार कर रहे थे । द 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे ज्ञेतवन को चमकाते हुये जहां भगवान्‌ 
थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 
* एक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ से बोलाः--- भगवान्‌ ! बाढ़ (5ओध ) को भला, 
आपने केसे पार किया ।* द 
: आखबुस ! मेंने बिना रुकते और बिन कोशिश करते बाढ़ को पार किया ।* 
भगवान्‌ ! सो केसे आपने बिना रुकते ओर बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया १. 
आखुस ! यदि कहीं रुकने लगता, तो डूब जाता; यदि कोशिश करने लंगता, तो बह जाता। 
आवुस ! इसी तरह मेंने बिना रुकते ओर बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया । 


[ देवता-- ] कक 
अहो | चिरकालऊ के बाद देखता हूँ, 
ब्राह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया है; 


बिना रुकते और बिना कोशिश करते, 
जिसने संसार की तृष्णा' को पार कर लिया है ॥ 





१, बाढ़ चार हैं-काम की बाढ़, भव की बाढ़, मिथ्या-दृष्टि की बाढ़ ओर अविद्या की बाढ़ । 
पाँच काम गुणों ( ८रूप, शब्द, गन्ध। रस और स्पर्श ) के प्रति तृशा का होना काम की बाढ़ है। 
रूप और अरूप ( देवताओं ) के प्रति तृष्णा का होना भव की बाढ़ है। जो बासठ ( देखो--दीघनिकाय, 
.. ब्रह्मजालसूत्र ) मिथ्या धारणाएँ हैं, उन्हें दृष्टि को बाढ़' कहते हैं। चार आय सत्यों के ज्ञान का न होना 

अविद्या की बाढ़ है। 

२. बौद्धधर्म दो अन्तों का वर्जन कर मध्यम मार्ग के आचरण की शिक्षा देता है। कहीं रुक रहने 
से कामभोग और बहुत कोशिश करने से आत्मपीड़न वाले तपश्चरण का निर्देश क्रिया गया है। बुदने 
इन दोनों अन्तों को त्याग मध्यम मार्ग से बुद्धत्व का छाभ किया | 

३, विसत्तिकं--“रूपादि आल्म्वनों में आसक्त-विसक्त' होने के कारण तृष्णां विसक्तिकों कही 
जाती है ।!--अद्वकथा | 


२] ... संयुत्त-निकाय (१. १. ४ 


उस देवता ने यह कहा | शास्ता ( >वुद्ध ) ने स्वीकार किया । 


तब, वह देवता शास्ता की स््रीकृतिं को जान भगवान्‌ को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं पर 
अन्तर्धान हो गया । 


$ २, निमोक्ख सुत्त ( १. १. २ ) 
मोक्ष 
श्रावस्ती में । 


वह देवता भगवान से बोछाः-- भगवान्‌ | जीवों के मिर्मोक्ष्प्रमोक्षजविवेका को क्‍या आप 
जानते हैं ? ह 


आवुस ! जीचों के निर्माक्ष"प्रमोक्ष-विवेक को में जानता हूँ । 
भगवान्‌ ! सो केसे आप जीवों के निर्मोक्ष-प्रमोक्षजविवेक को जानते हैं ? 
। तृष्णमूछक कर्मंबन्धन के नष्ट हो जाने से, 
संज्ञा ओर विज्ञान के भी मिट जाने से, 
बेदनाओं का जो निरुद् तथा शान्त हो जाना है । 
आवुस ! मैं ऐसा जानतः हूँ, 
जीघों का निर्मोक्ष, 
प्रमोक्ष ओर विवेक ॥ 


8 ३, उपनेय्य सुत्त ( १. ९. ३ ) 
सांसारिक भोग का त्याग 

“वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथां बोला।--- 

जिन्दगी बीत रही हे, उम्र थोड़ी है ; 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं । 
झत्यु के इस भय को' देखते हुये , 

सुख देनेवाले पुण्यों को करे ॥ 

[ भगवान--] द 
जिन्दगी बीत रही है, उम्र थोड़ी है 
बुढ़ापो से बचने का कोई उपाय नहीं। 

_ फत्यु के इस भय का देखते हुये , 
को झान्ति चाहनेवाला सांसारिक भोग छोड़ दे ॥ 


» ४, अच्चेन्ति सुचत (१. १. ४). 
सांसारिक भोग का त्याग - - 
वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला 
द वक्त गुजर रहा है, रात बीत रही हैं 
 जिन्‍्दुगी के जमाने एक पर एक एक निकल रहे हैं 


; सभी का अर्थ निर्वाण ही है। निर्वाण को पाकर सत्व निमु'क्त,. प्रमुक्त, विकिक्त हो जाते 
हैं। इसलिए यहाँ निर्मोक्ष, प्रमोक्ष और विधेक एक ही चीज है ।” --अहकथां | 


१. १.६ ] ६. जागर छुत्त क्‍ [ हे 


/ झस्‍स्यु के इस भय को देखते हुये। 
सुख देनेवाले पुण्यों को करे ॥ 
[ भगवान--] 
वक्त गुजर रहा है, रातें बीत रही हैं ; 
जिन्दगी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं । 
झुत्यु के इस भय को देखते हुये 
शान्ति चाहनेवाला सांसारिक भोग छोड़ 


५, कविछिन्द सुत्त ( १. १. ५) 
पॉँच को काटे 
“वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--- 
कितने को काटे, कितने को छोड़े ? 
कितने ओर अधिक का अभ्यास करे ९ 
कितने संगों को पार कर कोई भिक्ु , 
“बाढ़ पार कर गया” कहा जाता है ९ 
[ भगवान:--- | 
पाँच को काटे, पाँच को छोड़ दे, 
पॉच ओर अधिक का अभ्यास करे, 
पॉच संगों को पार कर भिक्ष॒,' 
“बाढ़ पार कर गया?” कहा जाता है ॥ 


» ६, जागर सुत्त (१. १. ६ ) 
पॉँच से शुद्धि 
“बह देवतः भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा :-- 
जागे हुओ में कितते सोये हैं? 
सोये हुआ में कितने जागे हैं? 
कितने से मेल छग जाता है? 
कितने से परिशुद्ध हो जाता है? 
| भगवान-- |] । क्‍ 
जागे हुओं में पाँच सोये हैं, 
सोथे हुओं में पाँच जागे हैं, 


2. “पाँच आअवर-भागीय बन्धन ( संयोजन ) को काठे; पॉच उर्ध्व-भागीय बन्धन छोड़े; यहाँ 
काटने और छोड़ने का एक ही अर्थ है... 


श्रद्धा आदि पाँच इन्द्रियों का अभ्यास करे। पाँच संग ये हैं-““राग, दोष, मोह) मा 
दृष्टि  “-अद्ठकथा | 


सा ४१ २७... 


४ ] रा संयुत्त-निकाय [ १. १. ९ 


पाँच से मै लग जाता है, 
पा के कै ३9 
पाँच से परिशुद्ध हो जाता है ॥ 


$ ७, अप्पटिविदित सुत्त ( १. १८७ ) 
स्वेज्ष चुद्ध 


वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह ग/था बोलाः--- 
जिनने धर्मो को ( >भार्य सत्य ) नहीं जाना, 
जो जैसे तेसे के मत में पड़कर बहक गये हैं। 
. सोथे हुये वे नहीं जागते हैं, द 
उनके जञागने का अब समय आ गया ॥ 
[ भगवान-- | 

जिनने धर्मा को पूरा पूरा जान लिया 

जो जैसे तेसे के मत में पड़कर नहीं बहक गये । 

वे सम्बुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, 

विषम स्थान में सी उनका आचरण सम रहता है ॥ 

8 ८, सुसम्पुड्ठ सुत्त ( १. १. ८ 2) 
( 
सर्वज्ष चुद्ध 
«वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला: -- 

जो धर्मों के विषय में बिल्कुल मूढ़ हैं, 
 च तेसे कु कर | हे 
जैसे तैसे के मत में पड़कर बहक गये हैं। 

सोये हुये वे नहीं जागते, 

उनके जागने का अब समय आ गया ॥ 

[ समगवान-- |]. द 

जो धर्मों के विषय में मूढ़ नहीं हैं 
जैसे तेसे के मत में पड़कर नहीं बहक गये ॥ 
वे सम्ब॒ुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, 
विषम स्थान से सी उनका आचरण सम रहता है । 


$ ९, नमानकाम सुत्त (१. १. ९ ) 
द मृत्यु के राज्य से पार 
“वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः--- 
अभिमान चाहनेवाला अपना दमन नहीं कर सकता 


१. श्रद्धा आदि प्रांच इन्द्रियों के जागे रहते पाँच नीवरण सोये रहते हैं! 'इसी तरह, पाँच 
नीवरणों के सोये रहते पाँच इन्द्रियाँ जागी रहती हैं" पाँच नीवरणों ( >कामच्छन्द, व्यापा » सत्थानमंद्ध, 
. ओऔडत्य-कोकृत, विशिकित्सा ) से मैल लग जाता है । “पाँच इन्द्रियों (-अद्धा, वीर्य, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि) 


पक. । अं पक. लि 


से परिशुद्ध हो जाता है |--अद्ठकथा | 


६८,4३६ ० एततसमरकलाकणा 3 पटक कि 'ह३, न पक्यन "६ टिपिनाय के :/ [अजउकआकता 3 35; ब२६४ लक ड्र्त 


१. १. १० | १०, अरबञ्ञ खुन्त [ ५ 


बिना समाधिस्थ हुए चार मारगों का ज्ञान भी नहीं हो सकता, 
जंगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुये, 
मत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
| भगवान: | 
मान को छोड़, अच्छी तरह समाधघिस्थ, 
प्रसन्न चित्त चारा, स्ंथा विमुक्त हो, 
जंगल में अकेला सावधान हो विहार करते हुये, 
रूत्यु के राज्य को पार कर जाता है ॥ 
५ १०, अरध्ञ सुत्त (९. १. १० ) 
चेहरा खिला रहता है 
“बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :--- 
“जंगरू में विहार करने वाले, शान्त, बह्मचारी, 
तथा एक बार ही भोजन करनेवालों का चेहरा केसे खिला रहता हे? 
[ भगवान-- | 
“बीते हुए का वे शोक नहीं करते, 
आनेवाले पर बड़े मनसूबे नहीं बॉँधते, 
जो मोजूंद है उसी से गुजारा करते हैं; 
इसी से उनका चेहरा खिला रहता है ॥ 
आने वाले पर बड़े मनसूबे बॉच, 
| बीते हुए का शोक करते रह, 
' मूर्ख छोग फीके पड़े रहते हैं, 
हरा नरकट जैसे कट जाने पर ॥ 


नल वर्ग समाप्त 


पी कीयन-न-ननीनीा धन नहिमन 5 


१, मोन-- “चार आर्य-सत्य का ज्ञान; उसे जो धारण करे (>मुनाति) वह मोन ।--अद्ठकथा । 


दूसरा भाग 

_ ननन्‍्दन वर्ग . 
५ १, नन्दन सुत्त (१. ९. १) 
द . लन्दन-बन कर 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन भाराम में 
: बिद्वार करते थे। वहाँ मगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया-- “भिक्षुओ !? “भदन्त !” कहकर 
उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले :-- 
सिन्षुओ ! बहुत पहले, त्रयत्रिश लोक का कोई देवता, नन्‍्दन-वन में अप्सराधों से हिल 
मिलकर दिव्य पाँच कामगुणों का भोग बिलास करते हुये, उस समय यह गाथा बोला :--- 
वे सुख नहीं जान सकते हैं, जिनने नन्‍्दन को नहीं देखा । 


कक निकल 


त्रिदश लोक के यशस्वी देवताओं के. आवास को॥ क्‍ 
भिश्षुओ | उसके ऐसा कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह गाथा कही-- 


मूर्स | तुम नहीं जानते, 
जैसा अहंत्‌ छोग बताते हैं । 
सभी संस्कार अनिव्य हैं , 

. उत्पन्न होना ओर लय हो जाना उनका स्वभाव है , 
पैदा होकर वे गुज़र जाते हैं , 
उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही परस-पद हैं ॥ 

४ २, नन्दति सुत्त ( १. २. २ ) 

द द चिन्ता-रहित 

*“' वह देवता सगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला ;-- 
पुत्रोंवाला पुत्रों से आनन्द करता है, 

. बसे ही, गोवॉवाला गोषों से आनन्द करता हैं , 
सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है , 
जिसे कोई वस्तु नहीं, उसे आनन्द भी नहीं ॥ 

[| भगवान--] द 
द पुत्रोवाल्ा पुत्रों की चिन्ता में रहता हैं, 
वेसे ही, गौचोंवाला गोचोंकी चिन्ता में रहता है, . 


१.२, ५ | ५. सन्तिकाय खुत्त 


सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिन्ता होती हैं , . 
जिसे कोई वस्तु नहीं उसे चिन्ता भी नहीं । 


3 ३, नत्थि पृत्तसभ सुत्त ( १. २. ३ ) 
अपने ऐसा! कोई प्यारा नहीं 


'"'वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :--- 
घुत्न के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, 
गौधों के ऐसा कुछ धन नहीं, 
सूर्य के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 
समुद्र सबसे महान जरूराशि है ॥ 
| भगवान--- ] 
अपने के ऐस। कुछ प्यारा नहीं, 
घान्य के ऐसा कुछ धन नहीं, 
प्रज्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 
वृष्टि सबसे महान्‌ जलराशि है ॥ 
४ ४७. खत्तिय मुच्त ( १. २. ४ ) 
बुद्ध क्रेष्ठ है 
मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हे, 
चोपायों में बलिवरद, 
भार्याओं में कुमारी श्रंष्ट हैं, 
ओर, पुत्रों में वह जो जेठा है ॥ 
[ भगवान्‌ - |] 
सम्बुद्ध मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, 
अच्छी तरह सिखाया गया जानवर चापायों में, 
सेवा करने वाली भारयाओं में श्रेष्ठ है, 
ओर, पुत्नोंमें वह' जो कहना माने ॥ 


५ ५, सन्तिकाय सुच ( १. २. ५ ) 
शान्ति से आनन्द 


४ दुपहरिया के समय, 
पक्षियों के ( छिप कर ) बेठ रहने पर, 
सारा जंगल झाँव-झाँव करता है; 


५०८2० 


उससे मुझे बड़ा डर लगता है ॥ 


[ भगवान-- |] 
दुपहरिया के समय, 


पक्षियों के बैठ रहने पर, 


५ 


'संयुत्त-निकाय॑ क्‍ [१.२. ८ 
सारा जंगरू झाँव-पझाँव करता है; 
उससे मुझे बड़ा आनन्द आता है ॥ 
$ ६, निद्तन्दी सुत्त ( १. २. ६ ) 
निद्रा और तन्द्रा का त्याग 


निद्रा, तन्द्रा, जभाई लेना 

जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना 
इनसे संसार के जीव को, 

आये-मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता ॥ 


[ भगवान-- | 


#6 निद्वा, तन्द्रा, जँभाई लेना, 


जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना; 
उत्साह-पूवक इन्हें दबा देने से, 
आर्य-मार्ग शुद्ध हो जाता है ॥ 


$ ७, कुम्म सुत्त ( १. २. ७) 
कछुआ के समान रक्षा 


करना कठिन है, सहना भी बड़ा कठिन हे, 

जो मूर्ख हे उससे श्रमण-साव का पालना भी; 
यहाँ बाधाएँ बहुत हैं, 

जहाँ मूल लोग हार जाते हैं ॥ 


| भगवान“ ] 


कितने दिनों तक श्रमण-भाव को पाले 

यदि अपने चित्त को वश में नहीं छा सकता 
पद-पद्‌ भें फिसल जायगा 

इच्छाओं के अधीन रहनेवारा ॥ 

कछुआ जसे अंगों को अपनी खोपड़ी में 


बसे ही भिक्षु अपने में ही मन के बितकों को समेट 


स्वतन्त्र, किसी को कष्ट न देते हुए , 
शाल्त हो गया, किसी की भी निन्‍्दा नहीं करता है ॥ 


५ ८, हिरि सुत्त (१. २. ८ ) 


पाप से लजाना 
संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं, 
जो पाप कर्म करने से लजाते हैं; 
वे निन्‍्दा से बेसे ही चोंके रहते हैं 
जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से ॥ 


१. २. १० | १०, समिद्धि सुत्त 
| भगवान-- ] 


थोड़े से भी पाप करने से जो लज़ाते हैं, 
सद। स्खितिमान होकर घिचरण करते हैं 
वे दुःखों का अन्त पाकर, 


विषम स्थान मे भी सम आचरण करते हैं ३ 
५ ९, कुटिसुत्त ( १.२. ९) 
/झोपड़ी का भी त्याग 
क्या आपको कोई शझ्लोपड़ी नहीं ? 
क्या आपको कोई घोंसछा नहीं ? 


क्या आपको कोई बालनबच्चे ( >संतान ) नहीं ? 
क्या बन्धन से छूटे हुए हैं ? 


| भगवान-- | ' 
नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, 
नहीं, मुझे कोई घोसला नहीं, 
नहीं, मुझे कोई बाल-बच्चे ( >संतान ) नहीं, 
हा, में बन्धन से छूटा हुआ हूँ ॥ 

[ देवता-- | दल 
आपकी झोपड़ी में किसे कहत। हूँ ? 
आपका घोंसला में किसे कहता हूँ ९ 
आपकी सनन्‍्तान में किसे कहता हैं 
आपका बन्धन में किसे कहता हूँ ! 

[ भगवान-- ] 
माता को मान कर तुम झोपड़ी कहते हो 
भायां को मान कर तुम घोंसला कहते हो, 
पुत्री को मानकर तुम सन्‍्तान कहते हो, 
तृष्णा' की मानकर तुम बन्धन कहते हो ॥ 

[ देवता-- ] 0५ 
ठीक है, आपको कोई झोपड़ी नहीं, 
ठीक है, आपको कोई घोंसला नहीं, 
ठीक है, आपको कोई सन्‍्तान नहीं, 
आप बन्धन से सचमुच मुक्त हैं॥ 


|... ४ १०, समिद्धि सुत्त ( १. २. १० ) 


काल अज्ञात है, काम-भोगों का त्याग 
ऐसा मेंने सुना । ह 


एक समय भगवान्‌ राजग्रह के तपोदाराम में विहार कर रहे थे ।. 


२ 


१० | क्‍ े संयुत्त-निकाय ._ [ १. २. १० 


तब, आयुष्मान समृद्धि रात के भिनसारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा ( >गर्म-कुण्ड ) 
है, वहाँ गये | तपोदः में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहे थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सरे तपोदा को चसकाते हुए जहाँ कआयुष्मान्‌ 
समृद्धि थे वहाँ आया | आकर, जाकाश में खड़ा हो यह गधा बोला :-- हे 
भिक्षु, बिना भोग! किये आप भिक्षटन करते हैं, 
भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते हैं, 
भिक्षुजी, भोग करके आप भिक्ष/दन करें, 
काल को ऐसे ही मत गवाब ॥ 
[ सम्लद्धि-- | 
काल को में नहीं जानता, 
काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, 
इसीसे, बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, 
मेरा समय नहीं खो रह्म हे ॥ ' 
तब उस देवताने पृथ्वी पर उतर कर आयुष्मान्‌ सम द्वे को कहा--मिक्षुजी ! आपने बढ़ी 
छोटी अवस्था में पन्रज्या ले ली है। आपकी तो अभी कुमारावस्था ही है। आपके केश काले हैं। इस 
चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षुजी ! आप अभी छोक के 
ऐश-आराम करें । सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे मत दोड़े । 

» नहीं आजुस ! में सामने की बात को छोड़कर मुदृत में होनेवाली के पीछे नहीं दोड़ता हूँ। 
आवुस, में तो उछदे मुइत में होनेवाली बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लूगा हूँ । भगवान्‌ ने 
: तो कहा हे--सांसारिक काम-भोग मुद्दत की चीज हैं; उनके फेर में पड़ने से बड़ा दुःख उठाना पढ़ता है, 

बड़ी परेश:नी होती है; उनमें बढ़े ऐब हैं। ओर यह धर्म देखते ही देखते फल देनेवाला है ( >सांदष्टिक ), 
बिना किसी देरी के; जो चहे इस धर्म को अजमा सकता है; यह धर्म परम-पद्‌ तक ले जनेवाला है 
( -भोपनयिक्नो ); विज्ञ लोंग इस धर्म को अपने ही आप अनुभव करते हैं। 
मभिश्ुजी | भगवान्‌ ने सासांसारिक काम-भोग को मुद्दत की चीज़ केसे बताई है ? उनके फेर में 
पड़ने से केसे बड़ा दुःख उठाना पढ़ता है, केसे बड़ी- परेश:नी होती है ? उनमें केसे बड़े-बड़े ऐब हैं ? 
धर्म देखते ही देखते केसे फल देता है ?*** “धर्म केसे परम-पद्‌ तक ले जाता है ? विज्ञ छोग धर्म को 
अपने ही आप केसे अनुभव करते हैं ? 
अख़ुल ! में अभी नया तुरन्त ही अब्रजित हुआ हूँ । इस धर्म-विनय को में विस्तार-पूर्वक नहीं 
. बता सकता । यह भगवान्‌ अइईंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध राजग्रह के तपोदाराम में विहर कर रहे हैं। सो, 
. डनके पास जाकर इस बात को पूछें ; जेसा भगवान्‌ बतावें बेसा ही समझे। 
क्‍ भिक्षुजी | हम जसों के लिये भगवान्‌ से मिछना आसान नहीं। दूसरे बड़े-बड़े देजस्वी देवता 
. उन्हें घेरे खड़े रहते हैं । भिक्षुजी | यदिं आप ही भगवान्‌ के पास जाकर इस बात को पूछें तो झलबत्ता 
में धर्म-देशना सुनने के लिये आ सकता हूँ। न द 
_आदुस, बहुत अच्छा? कह आयुष्मान्‌ सस्॒<्धे ने उस देवता को उत्तर दिया; फिर, जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ जा अभिवादन करने एक ओर बैठ गये। द 
१. “पाँच कामगुणों का भोग | --अह्कथा । 
२, “मृत्यु काछ के विषय में कह्ा है” | --अट्ठकथा ! 


१, २, १० | द ... १२०, समिद्धि सुत्त [ रृ१ 


एक ओर बेठ जयुष्िमान्‌ सम्तुद्धि भगवान्‌ से बोले :-- भन्‍्ते ! में रात के सिनसारे उठकर 
गात धोने के लिये जहाँ तपोदा हे वहाँ गया । तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुये बाहर खड़े- 
खड़े गात सुखा रह था । भन्ते ! तब, कोई देवता रात बीतने पर अयनी चमक से सारे तपोदा को 
चमकाते हुये जहाँ में था वहाँ आया | आकर आकाश में खड़ा हो यह गाथा बोछा :--- 
भिक्षु, बिना भोग किये आप भिक्षाटन करते हैं , 
भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते । 
लिश्लुजी ! भोग करके आप, भिक्षाटन करें , 
काल को ऐसे ही मत गवादें ॥ 
भन्‍्ते | उसके ऐस। कहने पर मेंने देवता को इस गाथा में उत्तर दिया :-- 
काल को में नहीं जानता, 
काछ तो अज्ञत्त है, इसका पता नहीं; 
इसीसे, धिना भोग किये भिक्षा करता हूँ, 
मेरा समय नहीं खो रहा है ॥ 
भनन्‍्ते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझे कहा--भिक्षुजी ! आपने बड़ी छोटी अवस्था सें 
प्रत्ज्या ले ली है। आपकी तो अभी कुम-रावस्था ही है। आपके केश अभी कहे हैं । इस चढ़ती उम्र में 
अपने संसार के कामों का खाद तक नहीं किया है। भिक्षुणी ! आप अभी छोक के ऐश-आराम करें । 
सामने की ब.त को छोड़कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे मत दोड़ें । 
भन्‍्ते | उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिया--नहीं आवुस ! में सामने की बात को छोड़ 
कर मुद्त में होनेव/ली के पीछे नहीं दौड़तः हुँ। घुस ! में तो उछटे मुदत में होनेवाली बात को छोड़ 
सामने की बात के फेर में छगा छूँ। भगवान्‌ ने तो कहा है--सांसारिक काम-भोग मुदत की चीज है; 
उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुःख उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है; उनमें बड़े-बड़े ऐव हैं । और यह 
धर्म देखते ही देखते फल देनेवाला हे, बिना किसी देरी के; जो चाहे इस धर्म को अजमा सकता है; यह 
धर्म परम-पद्‌ तक ले ज.नेवालू। है; विज्ञ छोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं । 
भन्ते | मेरे ऐसा कहने पर उस देवता ने कहा“ [ऊपर के जसा]**' तो अलछबत्ता में धर्म-देशना 
सुनने के लिए आ सकता हूँ। भन्‍्ते ! यदि उस देवता ने सच कहा है तो वह अवश्य यहाँ कहीं पास 
में खड़। होगा । ह 
इस पर उस देवता ने अयुष्मान्‌ सम्तुद्धे को यद्द कहा, “हाँ मिक्षुजी, पूछे। में पहुँच गया हूँ ॥? 
तब भगवान्‌ ने उस देवता को गाथा सें कहा-- 
सभी जीघ कहे ज.नेवःले संज्ञ। भर के हैं, 
उनकी स्थिति कहे ज,ने भर में ६, 
इस बात को धिना समझे, 
लोग झत्यु के अबीन हो जाते हैं । 
जो कहे भर को समझता है, ... द 
१. अक्खेय्य-स डिजनो- पाँच स्कन्धों के अधधार पर किसी जीव की ख्याति होती है। इन 
स्क्रन्घों के परे कोई तात्विक आत्मा नहीं है | 
मिलाओ मिलिन्द प्रश्न" की रथ की-उपमा | जैसे चक्र, अरा, घुरा इत्वादि अवयवों के आधार 
प्र रथ' ऐसी संशा होती है, वैसे ही,नाम, रूप, बेदना; संज्ञा ओर संस्कार इन पॉच स्कन्धों को लेकर 
कोई जीव जाना जाता है। --अनात्मवाद का आदेश किया गया दै | 


१३ -खंयुत्ते:निकाय, [१, २. १५ 


.. चह आत्मा की मिध्या-दृष्टिःमें नहीं पड़ता' 
उस ( क्षीणाश्रव ) मिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता 
.._ जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाया ॥ 
क्ष ! यदि ऐसे किसी. ( क्षीणाश्रव ).को जानते हो तो कहो,। 
भस्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का अर्थ में विस्तार पूर्वक नहीं. समझता । यदि क्ृपा 
कर भगवान्‌ इस संक्षेप से कहे गये का अर्थ विस्तारपूवंक बतावें तो में समझ सकूँ । 


(| भगवान-- ] 
किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊँचा हूँ, अथवा नीचा हूँ, े 
जो एसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता हें; 
जो तीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है 
डसे बराबर यथा ऊँचा होने का ख्याल नहीं आता ॥ 


यक्ष ! यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो । 
भन्‍्ते | भगवान्‌ के संक्षेप से कहे गये इसका भी अथ -में विस्तारपूवक नहीं समझता। यदि 
कंँपा कर भगवान्‌ इस संक्षेप से कहे गये का अर्थ विस्तार पूर्वक घतावें तो में समझ सक्‌ । 
| भगवान-- ] क्‍ है द 
जिसने राग, द्वेष ओर मोह को छोड़ दिया है, 
जो. फिर माता के गर्भ में नहीं पड़त। 
.. नाम रूप के प्रति होनेवाली सारी' तृष्णा को काट डाला है 
. डस कटे गॉँठ वाले, दुःख-मुक्त, तृष्णा-रहित को - _ 
खोजते रहने पर भी नहीं पत्ते... ु फ 
देवता लोग या मनुष्य, इस लोक में था परलोक में... 
स्वग में था सभी लोकों में ॥ हा 


यक्ष ! यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के संक्षेप से कहे गंये इसका विस्तार/थ मैं थों जनता हँ-.... 


जि, 


पाप नहीं करे, वचन से या मन से 

या कुछ भो शरीर से, सारे संसार में 
स्टतिमान्‌ आर संप्रज्ञ हो, कामों को छोड़ 
अनर्थ करनेवाले दुःखों को न बढ़ावे ॥ 


नन्‍दन वर समाप्त 








हा *. पाँच स्कन्धों से परे कोई आत्मा नहों है; इस बांत को जिसने अच् छी तरह जान लिया है। इन 
कन्धों के अनित्य, अनात्म:-और दुःख खमाव को साक्षास्कार कर जो उनके प्रति सर्वथा तृष्णा-रहित हो 
चुका है | 
“ऐसा कोई कारण नहीं रहता, जिससे उस जञ्ञागाश्रव महात्मा के विषय में कोई यह कह सके 
कि यह राग से रक्त, द्वेष से द्विए्न या मोह से मूढ़ है।  --अष्ठकथा | 
९. माने अज़्झगा--निवास के अर्थ में मात-कक्षि भी मान से समझी जा सकती है |---अदह्ृकथा | 


तीसरा भाग 
शक्ति ) 6 
शक्ति ( ८ भाहा ) वर्ग 
३ १, सत्ति सुत्त (१. ३. १) 
सत्काय-दृष्टि का प्रह्मण 
भ्रावस्ती में । द 
““* वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथ। बोला :-- 
माला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो , 
जसे शिर के ऊपर आग लग गई हो , 
काम-र/॥ के प्रहाण के लिये, 
स्मृतिमान्‌ होकर भिक्षु विचरण करे ॥ 
[ भगवान-- ] 
भाला लेकर जसे कोई चढ़ आया हो , 
जेसे शिर के ऊपर आग लग गईं हो , 


सत्काय-दृ्टि के ग्रहण के लिये 
स्मृतिमान्‌ होकर भिक्षु विचरण करे ॥ 


8 २, फुसती सुत्त ८ १. ३. २ ) 
निदाष को दोष नहीं छूगता 


नहीं छूनेवाले को नहीं छूता हें, 

छूने वाले को छूता हे, 

इसलिए, छूनेवाले को छूता हे, 

निर्दोष पर दोष छगानेवाले को ॥ 

[ भगवा न्‌-- ) क्‍ रप 

जो निर्दोष पर दोष लगाता हे ० । ०. फेक... 205 कम 
जो झुद्ध पुरुष निष्पाप है उस पर। 
'तो सारा पाप डसी मूर्ख पर परूट जाता हे 

उलदी हवा में फकी गई जेंसे पतली धूल ॥ 


4# जिस (अंत) को किसी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, उससे उस कर्म का विपाक ( फल ) 
भी नहीं लगता । आसक्ति के साथ कर्म करनेवाले संसारी जीव को उसका विपाक छगता है। . . -- 
..: £ “कर्म को स्पर्श न करनेवाले को विपाक भी स्पर्श नहीं करता, , जो कर्म को स्पर्श करता है उसे 
विपाक भी स्पर्श करता है| --अद्वकंथा | ला 


१४ ] संयुत्त-निकाय [१. ३, ४ 
जटठा कौन छुलझा सकता हे ! 


भीतर में जटा& लगी है, बाहर भी जद ही जा हैं, 
सभी जीव जथ में बेतरह' उलझे पड़े हैं; 
इसलिए है गोतम ! आप से पूछता हैं, ... 

कौन इस जटा को सुलझा सकता हे ? 


[ भगवान-- | 
शील पर प्रतिष्ठित हो प्रज्ञावान्‌ मनुष्य, 
चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए, 
तपसवी ओर विवेकशील भिश्ञु, 
वही इस जटा को सुलझा सकता है ॥ 
जिनके 'रागद्रेष ओर अविद्या, 
बिल्कुल हट चुकी हैं, 
जो क्षीण/श्रव अहंत्‌ हैं, 
उनकी जटा सुरक्ष चुकी है ॥ 
जहाँ नम ओर रूप, 
बिल्कुल निरुद्ध हो जे हैं, 
प्रतिघ ओर रूप-संज्ञा भी 
वहाँ यद्द जद कट जाती है ॥ 


४, पनोनिवारण सुत्त (१. ३. ४ ) 
मन को रोकना 
जहाँ जहाँ से सन को हटा लेता हे, 
वहाँ वहाँ से उसे दुःख नहीं होता; 
जो सभी जगह से मन को हटा लेता हें, 
वह सभी जगह दुःख से छूट जता हे ॥ द 
/# बुद्धघोष का विख्यात ग्रन्थ 'विखुद्धि *ग्गो! इसी प्रशनोत्तर को पूरी तरह समझाता है। 

/ १, “जाल फेलाने बाली तृष्णा ही जटा कही गई है। वह रूपादि आहूम्बनों में ऊपर-नीचे बार बार 
उत्पन्न होने ओर गुथ जाने के कारण बॉस इत्यादि की झाड़ की तरह मानों जठा जैसी हो | इसी से जटा 
कही गयी है। वही यह स्वकोय-परिष्कार, पर-परिष्कार, स्वात्मभाव, परमात्म-माव, आध्यात्मायतन, 
. बाह्यायतन इत्यादि में उत्पन्न होने से भीतर की जगा और बाहर की जठा कही गई है ।”” 

“२, “समाधि और विदर्राना की भावना करते ।” 
३, प्रतिघ-संज्ञा से काम-भव लिया गया है। रुप-संज्ञा से रूप-भव। इन दोनों के ले लिये जाने से 
अरूप-भव भी शामिल कर लेना चाहिये. ..] ->अट्ठकथा | 


। .. “४, “उस देबता को ऐसी मिथ्या धारण हो गई थी कि अच्छे या बुरे, लौकिक या - लोकोत्तर सभी 
चित्त का निवारण करना चाहिए, उन्हें उत्पन्न नहीं करना चाहिए ।“जअट्कथा |. 


(३. ५ | ७, अरहन्त छुत्त द [ २५ 


[ भगवान्‌-- ] 
सभी जगह से उस मन को हटाना नहीं है, 
जो मन अपने वह्य में आ गया हे; 
जहाँ जहाँ पाप हे, है 
वहाँ वहाँ से मन को हटाना हैं! ॥ हक | 

रढं 


५ ५, अरहन्त सुत्त (१. ३. ५ ) 
' अहत्व 


जो भिश्ठु कतकृत्य हो अहंत्‌ हो गया हैं, 

क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रद्द है; 
'मैँ कहता हूँ? ऐसा भी वह कहता है 

मुझे कहते हैं? ऐसा भी वह कहता है ॥ 


[ भगवान-- ] 
जो भिक्षु कृतकृत्य हो अहंत्‌ हो गया हे, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रहा हे; 
में कहता हूँ? ऐसा भी वह कहता हें, 
'मुझे कहते हैं? ऐसा भी वह कहता है ॥ 
( किन्तु ) वह पण्डित छोगों की बोरकूचाछ के कारण ही, 
केवल व्यवहर-मात्र के लिये ऐसा प्रयोग करता हैं ॥ 


[ देवता-- ] 
जो भिक्षु कृतकृत्य हो अर्हत्‌ हो गया हें, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धरण कर रहा हैं; 
क्या बह अभिमान के कारण, 
में कहता हूँ” ऐसा ओर 
'मुझे कहते हैं? ऐसा भी कहता है ? 

१. “देवता की मिथ्या धारणा को हटाने के छिए भगवान्‌ ने यह गाथा कही | कुछ चित्त निवारण 
करने योग्य भी हैं, और कुछ चित्त अभ्यास करने योग्य मी ।. . .दान दूँगा; शील की रक्षा करूँगा 
इत्यादि रूप से जो चित्त संयत हो गया है, उसका निवारण नहीं किन्तु अभ्यास करना चाहिए | जहाँ-जहाँ 
पापमय चित्त उत्पन्न होता है; वहॉ-वहाँ से उसे हटाना उचित है ।---अद्ठकथा | 

/ २, किसी अरण्य में निवास करने वाले एक देवता ने कुछ क्षीणाश्रव अहत्‌ मिक्षुओं को आपस में 
में कहता हूँ, मुझे कहते हैं, मेरा पात्र, मेरा चीवर' आदि कहते सुना । यह सुनकर उसे शंका हुई कि 
जब पंच स्कन्ध से परे कोई आतत्मा या जीव' नहीं है तो ये अहत्‌ में, मेरा का व्यवहार क्‍यों करते हैं ! 

/ः ३, “छोके समञ्मं कुसलो विदित्वा बोहारमत्तेन सो वोहरेय्याति द 

जनसाधारण के व्यावहारिक प्रयोग के अनुसारं ही वह में, मेरा कहता है। इसंसे यह नहीं सम- 
झना चाहिए. कि उसकी दार्शनिक आत्म-दृष्टे' हो गई है। स्कन्ध' भोजन करते हैं; स्कन्ध बैठते हैं 

कन्धों का पात्र है; स्कन्धों का चीवर है आदि कहने से व्यवहार नहीं चछ सकता । कोई समझेगा भी 
नहीं | इसीलिए ऐसा न कहं छोकिक व्यवहार के अनुसार ही प्रयोग करता दे । द 


१६ । संयुत्तननिकाय- - [ १. ३. ७ 


[ भ्रगवान-- | 

जिनका मान ग्रहीण हो गया हैं 

उन्हें कोई गांठ नहीं । 

उनके सारे मान ओर ग्रन्थियां नष्ट हो चुकी हैं, 
बह पाण्डत तृष्णा से ऊपर उठ जाता हैं; 

मैं कहता हूँ? ऐसा भी वह कहता हे, 

'मुझे कहते हैं? ऐसा भी वह कहता हे, 

( किन्तु ) वह छोगों की बोलचाल के कारण ही, 
केवल व्यवहार मात्र के लिये ऐसा प्रयोग करता है ॥ 


$ ६. पञ्ञोत सुत्त (१.३. ६) 


प्रयोत 


संसार में कितने प्रद्योत हैं, 
जिनसे लोक प्रकाशमान होता है ? 
पूछने के लिये भगवान्‌ के पास आये, 
हम उसे केसे जानें ? 

| भगवान-- ] 
लोक में चार ग्रद्योत हैं, 
पाँचवां यहाँ नहीं हे, 
दिन में सूरज तपता है, 
रात में चाँद शोभता हे, 
आग दिन और रात दोनों समथ, 
जगह-जगह पर रोशनी देती है; 
किन्तु सम्बुद्ध सभी अकाशों में ज्येष्ठ हैं, 
वह आभा अलोकिक होती है ॥ 


9 ७, सरासुत्त ( १. ३. ७ ) द 


नाम-रूप का निरोध 
ससार को धारा कहां पहुँच कर आगे नहीं बढ़ती ? 
. कहाँ संवर नहीं चक्कर काटता ? 
. कहां नाम ओर रूप दोनों 
 ब्रिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते हैं ? 
| भगवान-- ] 


5 «जहाँ जल, एथ्वी, अभि और वायु प्रतिष्ठित नहीं होते 
वहीं धारा रुक जाती है 





बुद्ध की आभा क्या है? ज्ञान, प्रीति, श्रद्धा, या धर्मकंथा आदि का जो आहोक है, सभी 
बुद्धों के प्रादुर्भाव के कारण उत्पन्न होने वाछा आलोक बुद्धामा ही है ।?--अहकथा |. 


३, ३. ९ ] ९. चतुचक सुन्त ॥ १७ 


वहीं भवर नहीं चक्कर काटता, 
वहीं नाम ओर रूप दोनों, 
बिल्कूल ही निरुद्ध हो जाते हैं ॥ 


6 ८, महद्धन सुच ( ९. ३. ८ ) 
ठेष्णा का त्याग 


महाधन वाले, महाभोग वाले, 
देश के अधिपति राजा भी... 
एक दूसरे की सम्पत्ति पर छोभ करते हैं 
 क्ार्मो से उनकी तृप्ति नहीं होती ॥ 
उनके भी छोक के प्रति उत्सुक बने रहने, 
और संसार की धारा में बहते रहने पर, 
भला ऐसे कौन होंगे जिनने अनुप्सुक हो, 
संसार की तष्णा को छोड़ दिया हो ९ 
[| भगवान-- ] 
धर को छोड़, प्रच्नजित हो, 
पुत्र, पश्ु ओर प्रिय को छोड़, 
राग ओर द्वेंष को भी छोड़, 
अविद्या को सवंधा हटा कर, 
जो क्षीणाश्रव अहंत भिक्षु हैं, 
बही लोक में अजुव्पुक हैं ॥ 


$ ९. चतुचक सुत्त ( १. ३. ९ ) 
यात्रा ऐसे होगी 


चार चक्की वाला, नव दरवाजों वाला,!) 
चिपूर्ण कक के. के 
' अश्ुचिपूर्ण, छोभ से भरा हैं । 
हे महावीर | ( मार्ग ) कीचड़ कीचड़ हो गया हे, 
केसे यात्रा होगी ? 
[ भगवान-- |] 
५ रे हक 
वेरभाव% और लछोभ को छोड़, 
इच्छा, छोभ, ओर पापमय विचार को । 
तृष्ण को एकदम जड़ से खोद; 
ऐसे यात्रा होगी ॥ 





9 “चार चक्कों वाला” से अर्थ है चार इरियापथ (खड़ा होना; बैठना, सोना और चह्लना ) 
बाला !->अहकथा |. 
 # नद्धि + उपनाह । “पहले क्रोध होता है; वही आगे बढ़कर वेरभाव ( "उपनाह ) हो जाता 
है ।!--अद्दकथा । द 
डे 
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8 १०, एणिजड्ड सुत्त ( १. ३. १० ) 
दुःख से मुक्ति 


एणि म्रग के समान जांघ बाले, कृश, वीर, 
अल्पाहारी, लोभ-रहित, 

सिंह के समान अकेला चलने वाले, निष्पाप, 
कार्मों में अपेक्षा-भाव जिसके मिट गये हैं, 
वेसे आपके पास आकर पूछता हँ- 

दुःख से छुटकारा केसे हो सकता है ? 


| भगवान-- |] 
संसार में पाँच काम-गुण हैं, 
छठाँ मन कहा गया है; 
| इनमें उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हस, 


| इसी प्रकार दुःख से छुटकारा होगा ॥ 


शक्ति वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
सतुलछ्॒पकायिक वर्ग 
$ १, सब्भि सुत्त (१. ७. ९ ) 
. सत्पुरुषों का साथ 


ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विहार करते थे । क्‍ ् 
तब, कुछ सतुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते 
हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । 
एुक भोर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगवान्‌ को यह गाथा बोलाः-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बैठे, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुले, 
संत्पुरुषों के अच्छे धर्म जानने से, 
कल्याण होता है, अहित नहीं ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान, के सम्मुख यह गाथा बोला:-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बेठे, न 
सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 
सन्‍तों के अच्छे धर्म जानने से ही, 
प्रज्ञा प्राप्त होती हे, अन्यथा नहीं ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
““*सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
शोक में पड़ कर भी शोक नहीं करता ॥ 


तब, दूसर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :--- 
“''सन्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
बान्धवों में सबसे अधिक तेज वाला होता है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
'''सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से, द 
जीवों की अच्छी गति होती है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्परुख यह गाथा बोल :--- 
“"'सन्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
सत्व बड़े सुख से रहते हैं ॥ द क्‍ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से यह कहां--- भगवान्‌ ! इनमें किसका कहना सबसे ठीक है ? 
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एक-एक ढंग से सभी का कहना ठीक है; तो भी मेरी ओर से सुनी :-- 

सत्पुरुषों के साथ बेठे, 

सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 

सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से, 

सभी दुःख से छूट जाता है ॥ 
भगवान्‌ ने यह कहा । संतुष्ट हो वे देवता भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं 

अन्तर्बान हो गए । द 
» २, मच्छरी सुत्त ( १. ०. २ ) 
को हे 
कंजूसी का त्याग 


एक समय भगवान ध्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
. तब, कुछ सतुलपकायिक देवता! रात बीतने पर अपनी चम्रक से सारे जेतबन को चसकाते 
हुये जहाँ सगवान थे वहाँ जाये और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । 
एक ओर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगवान्‌ को यह गाथा बोछा :--- 


मात्सये से ओर प्रमाद से, 
मनुष्य दान नहों करता है 

. पुण्य को आकांक्षा रखने वाले, 
ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 

तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह ग/था बौलाः-- 

कंजूस जिसके डर से दान नहीं देता है, 
नहीं देने से उसे वह भय छगा ही रहता हैं; 
भूख और प्यास--जिससे कंजूस डरता है, 
वह उस मूख को जन्म-जन्सान्तर में छगा रहता है ॥ 
इसलिये, कंजूसी .करना छोड़, 
पाप हटाने बाला पुण्य-कर्म दान करे, 
परकोक सें केवल अपना किया पुण्थ ही, 
प्राणियों का आधार- होता है 


तब, दूसरा देवता भगधघान्‌ के सम्मुख थह गाथा बोला;--- 


मरे हुआ में थे नहीं मरते 

जो राह चलते साथियों की तरह 

थोड़ी सी भी चीज़ को आपस में बॉँट कर ( खाते हैं ) 
यही सनातन धर्म हैं ॥ 

थोड़ा रहने पर भी कितने दान देते हैं, 

बहुत रहने पर भी कितने दान नहीं देते; 

थोड़ा रहने पर भी जो दान दिया जात है, 

वह हजार दिये गये की भी बराबरी करता है ॥ 


१.४. हे | ३. साधु खुत्त [| श१ 


तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--- 
कठिन से कठिन दान कर देने वाले, 
दुष्कर काम को भी कर डालने वाले का, 
मूर्ख लोग अनुकरण नहीं करते; 
सन्‍तों की बात आसान नहीं होती ॥ 
इसीलिये, सनन्‍तों की ओर मूर्खों की, 
अलूग अरूग गति होती. है; 
मूर्ख नरक में पड़ते हैं, 


कक 


ओर सन्त स्वर्ग-गामी होते हैं ॥ 


तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा, “सगवन्‌ ! इनमें किसका कहना ठीक है ?” 
एक-एक ढंग से सभी का कहना ठीक है; तो भी मेरी ओर से सुनोः--- 
वह बड़ा धर्म कमाता हैं जो बहुत तंगी से रहते भी, 
ख्री को पोसते हुये अपने थोड़े ही से कुछ दान करता हैं; 
हजारों दाता के सेकड़ों ओर हजारो का दान 
वेसे की कल्प भर भी बराबरी नहीं कर सकता ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगधान्‌ को गाथा में कहा--- 
क्यों उनका बड़ा: महा दान, 
उसके दान की बराबरी नहों कर सकता ९ 
हजारों दाता के सेकडों ओर हजारों का दान, क्‍ 
वेसे की कछा भर भी बराथरी क्यों नहीं कर सकता ? 
तब, भगवान ने उस देवता को गाथा मे कहाः--- 
मार, काट, दूसरोंको सता, . 
ही है छ 
तथा आर अनुचित कम करनेवाले, 
जो दान करते हैं, उनका यह, 
रुला और मारपीट कर दिया द/न, 
शांति से दिये गए दान की बराबरी नहीं कर सकता ॥ 
इसीलिये, हजारों दाता के सेकड़ों और हजारों का दान भी, 
वेसे दान की कला भर बराबरी नहीं कर सकता ॥ 


3 ३, साधु सुत्त (५ ९.४. ३ ) 
दान देना उत्तम है 
श्रावस्ती में । ः सा 
तब, कुछ सतुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर ***। एक और खड़े हो, उनमें 
ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के शब्द कहे:--- 


भगवन्‌ ! दान कर्म सचमुच में बड़ा उत्तम है । 
कंजूसी से और प्रमाद से, 


2 
:प/ 
| 
४ 
श्थ 
3 | 
जन 
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मनुष्यों को दान नहीं दिया जाता; 
पुण्य की आकांक्षा रखने वाले, 
ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 
तब, एक बूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के शब्द कट्देः-- 


भगवन्‌ ! दान-कर्म बड़ा उत्तम हे, 
थोड़े से भी दान देना बढ़ा उत्तम है, 
कितने थोड़े रहने पर भी दान करते हैं 
बहुत रहने पर भी कितने नहीं देते 
थोड़े में से निकाल कर जो दान दिया जाता हैं, 
वह हजार के दान के बराबर है ॥ द 

तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदान के यह शब्द कहे।-- 
भगवन्‌ | दान-कर्म बड़ा उत्तम है, 
थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम हे, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो धर्मालुकूल कमाकर दान देता हे, 
उत्साह-पूवक परिश्रम करके अजित कर, 
वह थम की वेतरणी को छाँघ, 
दिव्य स्थानों को प्राप्त होता है ॥ 


तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सस्मुख उदान के थह शब्द कह्देः-- 
भगवन्‌ ! दान-कर्म बड़ा उत्तम है, . 
थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बड़ उत्तम है, 
ओर, समझ बूझकर दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है॥ 
समझ बूझ कर दिये गये दान की बुद्ध ने प्रशंसा की है 
संसार में जो दक्षिण के पात्र हैं 
डनको दिये गये दान का बड़ा फल होता है; 
उपजाऊ खेत में जेसे रोपे गये बीज का ॥ 


तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदान के यह शब्द कहेः-- 
भगवन्‌ ! दान कर्म बड़ा उत्तम है, 
थोड़े से.भी दान देना बड़ा उत्तम है, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बढ़ा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दांन भी बड़ा उत्तम हैं 
समझ-बूझ कर दिया गया दान भी बड़ा उत्तम है 
और, जीवों के प्रति संयम रखना भी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो प्राणियों को बिना कष्ट देते हुये विचरता है, 


१.४. ४ | ४, नसन्ति सुच्त | २३ 


८ निन्‍दा से डरता हे, ओर पाप-कर्म नहीं करता 
| पाप के,सामने जो डरपोक है वहीं प्रशंसनीय है, वह सूर नहीं, 
| सन्‍त लोग डरते हैं ओर पाप नहीं करते ।। 
तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा:-- 

भगवन्‌ ! इनमें किसका कहना ठीक है ? द 
एक-एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, तो भी मेरी ओर से सुनो :-- 
श्रद्धा से दिये गये दान की बड़ी बड़ाई हैं, 
दान से भी बढ़ कर धर्म का जानना है, 
पहले, बहुत पहले जमानों में, सन्‍त लोग, 
प्रज्ञा से निर्वाण तक पा छेते थे ॥ 


५ ४७, नसन्ति सुत्त ८ ९. ०. ४ ) 
काम नित्य नहीं 


एक समय भगवान्‌ श्रावरती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। 
तब कुछ सतुल्लपकायिक देवता'*'। एक ओर खड़े हो, उनमें से एक ने भगवान्‌ के सम्मुख 
ग्रह गाथा कही--- 

सुनुष्यों में कास निध्य नहीं हैं, 

संसार में लुभाने वाली चीज़ें हैं जिनमें बश्न जाते हैं, 

जिनमें पड़ कर मनुष्य भूल जाते हैं, 

झूत्युके राज्य से छूट कर निर्वार्णा नहीं पाते ॥ 

इच्छा बढ़ाने से पाप होते हैं, 

इच्छा बढ़ाने से दुःख होते हैं, 

इच्छा को दबा देने से पाप दब जाता है, 

पाप के दब जाने से दुःख भी दब जाता है ॥ 

संसार के सुन्दर पदार्थ ही काम नहीं हैं, 

राग-युक्त मन हो जाना ही पुरुष का काम है; 

संसार में सुन्दर पदार्थ वेसे ही पड़े रहते हैं, . 

किन्तु, पण्डित लोग उनमें इच्छा उत्पन्न नहीं करते ॥ 

क्रोध को छोड़ दे, मान को शिल्‍्कुछ हटा दे 

सारे बन्धनों को काटकर गिर! दे; 

नाम-रूप के प्रति अनासक्त रहनेवाले, 

त्यागी को दुःख नहीं लगते ॥॥ 

कांक्षाओं को छोड़ दिये, मनसूबे नहीं बाँघे, 

नाम ओर रूप के प्रति होनेवाली तृष्णा को काट दिये 

उस गाँठ-कटे, निष्षाप ओर वितृष्ण को 

खोजते रहने पर भी नहीं पाते, 


१ ,अपुनरागमनरनिर्वाण, जहाँ से फिर छोटना नहीं है | 





श्ड॒]] 


संयुत्त-निकाय अल 


देवता और मनुष्य, छोक में था परलोक में, 


स्वर्ग में यथा सभी लोकों में ॥ 


आयुध्मान्‌ मोघराज ने कहा-- 


यदि बसे मुक्त पुरुष को नहीं देख पाये, 
देवता और मनुष्य, छोक था परलोक में, 
परमार्थ जानने वाले उस नरोत्तम को 

जो उन्हें नमस्कार करते हैं वे धन्य हैं ॥ 


भसगदान ने कहा--- 


मांधराज | वे सभक्ष धन्य हैं 

जो वबेसे प्क्त पुरुष को नमस्कार करते हैं 

धर्म को जन, संशथ को मिटा, 

वे भिक्षु सभी बन्धनों के ऊपर उठ जाते हैं ॥ 


» ५, उज्फानसब्ञी सुत्त ( १. 9७. ५) 


तथागत बुराइयों से परे है 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ञेतवन आरा में बिहार करते थे । 
तब, कुछ उध्यान-संज्ी देवता रात बीतने पर अपनी चसक से सारे जेतबन को चमका जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ आए | आकर आकाश में खड़े हो गये | आकाश में खडे हो एक देवता ने भगवान्‌ को 


गाथा स कहा।--- 


कुछ दूसरा ही होते हुए अपने को, 

जो कुछ दूसरा ही बताता है, 

उस धूत तथा ठग का, द 

जो कुछ भोग-छाम हे वह चोरी से होता है ॥ 
जो सच में करे वही बोले, 

जो नहीं करे वह मत बोले, 

बिना करते हुये कहने वालों की, 

पण्डित छोग निन्‍द/ करते हैं ॥ 


[ भगवान-- ] 


यह केवल कहने भर से, 

या केदरूसुन भर लेने से 

प्राप्त नहीं कर लिया जा सकता है 
जो यह मार्ग इतना-कठोर है; 


जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त,हो जाते क 


ध्यान छगाने वाले मार के बन्धन से ॥ 


उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते 


संसार की गति-विधि जान कर 


१,४७४. ८६ | ६. सद्धा सुत्त [. र५ 


प्रज्ञा पा पण्डित छोग मुक्त हो जाते हैं, 
इस बीहड़ भवसागर को पार कर लेते हैं ॥ 
तब, उन देवताओं ने पथ्वी पर उतर भगवान्‌ के चरणों में शिर से प्रणाम्‌ कर भगवान्‌ 
को कहा :-+- 
भन्‍्ते ! हम लोगों से भारी भूछ हो गई। मूर्ख जैसे, मूढ जेसे, बेत्रकूफ जेसे हो कर हम छोगों 
ने भगवान्‌ को सिखाना चांह। । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ हमारे अपराध को क्षसा करें, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी ! 
इसपर भगवान्‌ ने मुस्करा दिया । 
तब, वे देवत/ बहुत ही चिद्र कर आकाश में उठ खड़े हो गये । एक दवता भगवान्‌ क सम्मुख 
यह गाथ। बोला 
/ अपना अपराध आप स्वीकार करने वाला को 
जो क्षमा नहीं कर देता है, 
भोतर ही भीतर कोप रखने वाला, महाद्वेषी, 
वह बेर को ओर भी बाँध छेता है ॥ 
यदि कोई भी बुराई नहीं हो, 
यदि संसार में कोई भूल भी न करे, 
ओर यदि बेर भी शानन्‍त न हो जाय, 
तो भला, कौन ज्ञानी बन सकता है ! 
बुराई किसमें नहीं हैं 
भला, किससे भूल नहीं होती ! 
कान गफलत नहीं कर बूठता ? 
कौन पण्डित सदा स्मृतिमान रहता है ? 
[ भगवान--] 
जो तथागत बुद्ध हैं 
धभी जीवों पर अनुकम्पा रखते हैं, 
उनमें कोई बुराई नहीं रहती, 
उनसे कोई भूछ भी नहीं होने पाती, 
वे कभी भी गफलत नहीं करते, 
बही पण्डित सदा स्मशृतिमान्‌ रहते ॥ 
अपना अपराध आप स्वीकार करने वालों को, 
जो क्षमा नहीं कर देता है, 
भीतर ही भीतर कोप रखने बाला, महाद्वेषी, 
उस बैर को और भी बाँघ लेता है ॥ 
ऐसा कहने वाले के प्रति में वर नहीं रखता, 
तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर देता हूँ॥ 


$ ६, सद्भा सुत्त (१. ४. ६ ) 


प्रमाद का त्याग 
एक समय भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में घिद्दार कर रहे थे । 
७ 


ड्ि 


कद | संयुत्त-निकाय [| १.४. ७ 


तब, कुछ सतुललपक्रायिक देवता रात के बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को 
चमकाते हये, जहाँ भगवान थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । एक 
भोर खड़े हो, उनमें से एक देवता ने भगवान्‌ को गाथा भें कहा;--- 
जिस पुरुष को सदा श्रद्धा बनी रहता हैं, 
ओर जो अश्रद्धा में कभी नहीं पड़ता, 
उससे उसकी कीति और बढ़ाई होती हे, 
तंथा शरीर छूटने के बाद सीधे स्वर्ग को जाता हैं ॥ 


तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा;-- 
क्रोध दूर करे, अभिमान को छोड़ दे, 
सारे बन्धनों को छाॉघ जाये, 
नाम ओर रूप में नहीं फेसने वाले, 
उस त्यागी के पास तृष्णा नहीं आती ॥ 


[ भगवान-- | 
प्रमाद में छगे रहते हैं मूर्ख दुर्लृद्धि लोग, 
हे ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की श्रेष्ठ घन के ऐसी रक्षा करता है ॥ 
प्रमाद में मत छूगो, काम-राग का साथ मत दो, 
प्रमाद रहित हो ध्यान छगाने वाला परम सुख पाता है ॥ 


6 ७, समय सुत्त ( *. ४७, ७ ) 
भिक्ष-सम्मेलन 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ पाँच सो सभी अह्त्‌ भिक्लुओं के एक बड़े संघ के साथ शाक्य ( जनपद ) 
में कपिलवस्तु के महावन में विह/र करते थे। भगवान्‌ ओर सिक्षु-संघ के दर्शनार्थ दशों लोक के 
बहुत देवता आ इकट्ठें हुये थे ।. 

तब, झुद्धावास के चार देवताओं के मन में यह हुआ, “यह भगवान्‌ पाँच सो सभी अंत 
. भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ शाकक्‍्य ( जनपद ) में कपिलवस्तु के महावन में विहार करते हैं । 
भगवान्‌ ओर भिक्षु-संघ के दशनाथ दुशों छोक के बहुत देवता आ इक्टठे हुये हैं। तो, हम लोग भी 
चले जहाँ भगवान्‌ विराजते हैं, चछकर भगवान्‌ के पास एक एक गाथा कहें ॥? 


तब, वे देवता, जेसे कोई बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉँह को पसार दे ओर पसारी बाँह को समेट 

ले वसे ही, शुद्धावास लोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुये। तब, वे देवता सगवान को 
_अणाम्‌ कर एक ओर खड़े हो गये। न क्‍ 
एक ओर खड़े हो, एक देवता भगवान्‌ के सम्भुख यह गाथा बोलाः--- 

वन-खण्ड में बड़ी सभा छगी है, द 

देवता लोग आकर इकट्ठे हुये हैं; 

इस धर्म-सभ। में हम छोग भी आये हैं, 
.  अपराजित भिक्लु्ंघ के दर्शनाथे ॥ 


१ 6: | <, सकलिक सुत्त [ २७ 


तब, दूसरा देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोलाः-- 
उन भिक्षुओं ने समाधि लगा ली, 
अपने चित्त को पूरा एकाग्र कर दिया, 
सारथी के जेसा छगाम को पकड़, 
वे ज्ञानी इन्द्रियां को वश में रखते हैं ॥ 
तब, दूसर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा:--- 
( राग-द्रेष-मोह ) के आवरण 
तथा दृढ़ बन्धन को नष्ट कर, वे स्थिर चित्तवाले 
शुद्ध और निमर (६मा्ग पर ) चलते हैं, 
...._ होशियार, सिखाये गये तरुण नाग जैसे ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख थह गाथा बोलाः-- 
जो पुरुष बुद्ध की शरण में आ गये हैं, 
वे दु्गंति& में नहीं पड़ सकते; 
मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद, 
देव-लोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 
५ ८, सकलिक सुत्त ( १, ४७, ८ ) 
भगवान्‌ के पैर में पीड़ा, देवताओं का आगमन 
ऐसा मेंने सुना । * 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के मदकुध्ि नामक सूगदाव में विहार करते थे। 
उस समय भगवान का पेर एक पव्थर के टुकड़े से कुछ कट गया था। भगवान को बडी बेदना 
हो रही थी--शरीर की बेदना द:खद, तीच्र, कठोर, परेशान कर देनेवाली। भगवान स्थिरचित्त से स्मति- 
मान्‌ आर संग्रज्ञ हो उसे सह रहे थे । न 
तब भगवान्‌ संघादी को चोपेत कर ब्रिछवा, दाहिनी करवट सिंह-शय्या छगा, कुछ हटाते हुए पैर 
पर पेर रख, स्म्तिमान्‌ ओर संप्रज्ञ हो लेट गये । 
तब सात सो सतुर्कपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे मददकुस्ले को 
चमकाते हये जहाँ भगवान थे वहां आये ओर भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक 
ओर खड़ा हो, एक देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे।-- 
* अरे श्रमण गातम नाग हैं, 
वे अपने नाग-बल से युक्त हो, 
शारीरिक बेदना।, दुःखद, तीघर, कठोर को, 
स्थिरचित्त से स्खृतिमान्‌ ओर संग्रज्ञ हो सह रहे हैं ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे;  / - ६ 
अरे | भ्रमण गोतम सिंह के समान हैं । अपने सिंह-बल से युक्त हो शारीरिक वेदना “'को 
स्मृतिमान ओर संप्रज्ञ हो स्थिर चित्त से सह रहे हैं । क 





हनका 


४ अपायच्डर्गति चार हैं-“नरक; प्रेतठोक, असुरकाय, तिरयंग बोनि |... - , ह 5 पद 
भगवान्‌ लेटते समय पेर की: (घुट्धियों को एक दूसरे से थोड़ा-सा हृटार्कर, रखते:थे,:जसे ही 
पादे पाद अचाधाय' कहां गया है |  अआआिंग्री 


२८ ]  संयुत्त-निकाय | १, ४. ९ 


तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे :-- 
भरे ! श्रमण,गौतम आजानीय हैं | अपने आजानीय-बल से '''स्थिर-चित्त से सह्द रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे :--- 
अरे | श्रमण गौतम बेजोड़ हैं । अपने बेजोड़ बल से “''स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के थह शब्द कहेः--- 
अरे | भ्रमण गौतम बड़े भारी भार-वाहक हैं । '''स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहेः--- 
अरे | श्रमण गौतम बड़े दान्त हैं। *''स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवत। ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कह्देः--- 
समाधि के अभ्यास से इस बिमुक्त चित्त को देखो”! न तो उठा है, न दबा है, ओर न कोई कोशिश 
करके थार्हा गया है, किन्तु बढ़ा ही स्वाभाविक है । जो ऐसे को पुरुष नाग, सिंह, भाजानीय, बेजोड, 
भारवाहक, दान्त कहें---सो केवल अपनी मूखंता से कहता है । ' 
पन्‍्चाड़ वेद को ब्राह्मण भले ही धारण करे, 
सो वर्षा तक भछे ही तपस्या करता रहे, 
किन्तु उससे चित्त पूरा विमुक्त हो नहीं सकता, 
हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते ॥ 
तृष्णा से प्रेरित ब्रत आदि के फेर में पड़े, 
सौ वर्ष कठोर तपस्या करते हुये भी, 
उनका चित्त पूरा विमुक्त नहीं होता, 
हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते ॥ 
आत्म-दृष्टि रखने वाले पुरुष को, 
आत्म-संयम नहीं हो सकता, 
असमाहित पुरुष को मुनि-भाव नहीं आ सकता, 
' जंगल में अकेला प्रमादयुक्त विहार करते हुये, 
कोई रझूत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
मान छोड़, अच्छी तरह समाहित हो 
सुन्दर चित्त वाला, सभी तरह से विमुक्त, 
सावधान हो जंगल में अकेला विहार करते हुये, 
वह झूत्यु के राज्य के पार चछा जात। है ॥ 


» ९, एज्जुन्नधीतु सुत्त (१. ७. ९. ) 
धर्म-अहण से स्वर्ग 
ऐसा मैंने सुना।... ३ क्‍ 
. एक समय भगवान्‌ वेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 


तब, प्रद्यस्‍्त्र की बेटी कोकनदा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन को 'चमकाती 
. हुई जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाई, ओर भगवन्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गईं । 


न एक ओर खड़ी वह देवता कोकनदा प्र स्‍न की बेटी भगवान के सम्मुख यह गाया 
बोली:-... ह ह श् 


१. ४. १० ] 


पेसा मैंने सुना । 


१०. चुलपज्जुन्नचीतु सुत्त [ २ 


वैशाली के वन में विहार करते हुये, 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध को, 

में कोकनदा प्रणाम्र्‌ करती हूँ, 
कोकनदा प्रद्य सन की बेटी ॥ 

मेंने पहले धर्म के विषय में सुना ही था, 
जिसको स्वज्ष बुद्धने साक्षात्‌ किया है, 
आज में उसे साक्षात्‌ जान रही हूँ, 

मुनि सुगत (-जुद्ध) से उपदेश किया गया ॥ 
जो कोई इस आये धर्म को, 

मूर्ख निन्‍दा करते फिरते हैं, 

वे घोर शोरव नरक में पड़ते हैं, 

चिर काल, तक दुःखों का अनुभव करते ॥ 
ओर जो इस आये धर्म में 

धीरता ओर शान्ति के साथ आते हैं, 

वे मनुष्य-शरीर को छोड़ कर, 


: द्ेव-लोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 


५ १०, चुल्पज्जुन्नधीतु सुत्त ( ९. ७. १०) 
बुद्ध धर्म का सार 


एक समय भगवान्‌ वैशाली में महावन की कूटागारशाल। में विहार करते थे । 

तब, छोटी कोकनदा प्रद्य॒ सन की बेटी रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन को चम- 
काती हुई जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई और भगवान्‌ का अभिवदन कर एक ओर खड़ी हो गई। 

एक ओर खड़ी हो वह देवता छोटी-कोकनदा प्रद्यू मत की बेटी भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


बोलीः--- 


यह में आई हूँ, बिजली की चमक जेसी कान्ति वाली, 
कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी, 

बुद्ध ओर धर्म को नमस्कार करती हुई; 

मैंने यह अर्थवत्ती गाथा कही ॥ 

यद्यपि अनेक ढंग से में कह सकती हूं, 

ऐसे ( महान्‌ ) धर्म के विषय में, 

(तथापि) संक्षेप में उसके सार को कहती हू, 
जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता हे ॥ 

सारे संसार में, कुछ भी पाप न करे, 

शरीर, वचन या मसनसे 

कार्मों को छोड़, स्मृतिमान्‌ ओर संग्रज्ञ,, 
अनर्थ करनेवाले दुःख को मत बढ़ावे ॥ 


सतुल्लपकायिक वर्ग समाप्त |. 


पाँचवाँ भाग 
जलता वग 
६ १, आदित्त सुत्त (१, “5, १ ) क्‍ 
लोक में आग लगी हे 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 
एक भोर खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछाः--- 
घर में आग लग जाने पर, 
जो अपने असबाब बाहर निकाल लेता हे, 
वह उसकी भलाई के लिये होता हे; 
नहीं तो वह वहीं जलकर राख हो जाता है ॥ 
उसी अकार, इस सारे लछोक में आग छूग गई हे, 
जरा की आंग, और मर जाने की आग, 
.... दान देकर बाहर निकाल लो, . 
- 7 - दान दिया गया अच्छी तरह रक्षित रहता है ॥ 
दान देने से सुख की प्राप्ति होती है 
नहीं देने से उसे ऐसा ही होता हे; 
चोर चुरा लेते हैं, या राजा हर लेते हैं, 
या आग छग जाती है, या नष्ट हो जाता है ॥ 
ओर, आखिर में तो सब ही छूट जाता है, 
यह शरीर भी, और साथ साथ सारी सम्पत्ति, 
इसे जान बूझ कर पण्डित पुरुष, 
भोग भी करते हैं और दान भी देते हैं ॥ 
अपने सामथ्य के अनुकूल देकर ओर भोग कर 
निन्‍दा रहित हो स्व में स्थान पाता है ॥ 


$ २. कि दर्द सुत्त (१, ५.२) 
क्या देने वाला क्‍या पाता है? 


क्या देने त्राछा बल देता है ? 
क्या देने बाला वर्ण देता है ? 


१.५. ४ | ४. एकमूल खुत्त [ रर 


क्या देने वाला सुख देता है ? 
क्या देने वाला आँख देता है ९ 
कोन सब कुछ देने बाला होता है ? 
में पूछता हूँ, कृपया बतावें ॥ 
[ भगवान-- ] 

अन्न देने वाला बल देता हें, 

बस्तर देने वाल वर्ण देता हे, 

वाहन देने वाला सुख देता है, 

प्रदीप देने बाला आँख देता है, 

ओर, वह सब कुछ देने वाला है, 

जो आश्रय ( >गृह ) देता हे, 
आर, अमृत देने वार तो बह होता हें, 
जो एक बार धर्म का उपदेश कर दे ॥ 


5 ३, अन्न सुत्त ८१, ५, ३) 


अन्न सबको प्रिय हे 


एक अन्न ही है जिसे सभी चाहते हैं, 
देवता और मनुष्य छोग दोनों 

भला ऐसा कौन-सा प्राणी है, 
जिसे अन्न प्यारा न रगता हो ? 


जो उस अज्न का श्रद्धा-पुबंक दान करते हैं 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त से 
उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होता है, 
इस लोक में और परलोक में भी ॥ 
इसलिये, कंजूसी करना छोड़ , 
पाप हटाने बाला पुण्य-कर्म दान करे, 
परलोक में पुण्य ही (केवल) 
प्राणियों का आधार होता है ॥ 


४, एकमूल सुत्त (१. ५. ७ ) 


एक जड़वाला 
एक जड़ बाला, दो मुंह वाला हा 
तीन मल बाला, पांच फेलाव वाला 
बारह भवर वार समुद्र, 
और प्राताछ, सभी की ऋषि पार कर गये! ॥ 


7 ज्यक्धा “अआविद्या तृष्णा की जड़ है, तृष्णा.अविद्या की.। यहाँ ( एक जड़ से ) तृष्णा ही अमिप्रेत है-। 
वह तृष्णा शाश्वत और उच्छेद दृष्टि के भेद से दो प्रकार ( चमुह ) की होती है। उसमें राग, बष और 





बेर] संयुत्त-निकाय [ १. ५. ६ 
8 ५, अनोपनाम सुत्त ( १. ५. ५ ) 
सर्व-पू्ण 


अनोम नाम वाले, सूक्ष्म-द्रष्टा, 

ज्ञान देने बाले, कार्मी में अनासक्त; 
उन सर्वज्ञ पण्डित को देखो, 
आर्य-मार्ग पर चलते हुये महर्षि को ॥ 


8 ६, अच्छरा सुत्त (१, ५. $ ) 
राह कैसे कटेगी ? 


अप्सराओं के गण से चहल पहल मचा, 
पिशाचों के गण से सेवित, 

लुभावे में डाल देने वाला वह वन (ननन्‍्दन) हे, 
राह कैसे कटेगी ?* 


[भगवान--] 
वह साग बड़ा सीधा हैं 
वह स्थान डर भय से शून्य है, 
कुछ भी आवाज़ न निकालने वाला रथ है, 
जिसमें धर्म के चक्के रंगे हैं” ॥ 


ही उसकी बचाव हैं, 

स्मृति उस पर बिछी चादर है, 

धर्म को में सारथी बताता हूँ, 

सम्यक दृष्टि आगे आगे दोड़ने वाला ( सवार ) है ॥ 


जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, 
किसी खत्री के पास या किसी पुरुष के पास, 
वह उस पर चढ़कर, 

निर्वाण तक पहुँच जाता हैं ॥ 


मोह तीन मल होते हैं ।' “*" पच कामगुण इसके फैलाब हैं" वह तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, 
इस अर्थ में समुद्र कही गई है। अध्यात्म ओर बाहर के बारह आयतन भमँवर कहे गये है''“* तृष्णा 
की गहराई का हद नहीं है, इसलिये पाताल कही गई है (>अट्ट कथा | 

१, नन्दनवन । “मोहन बन पालि। 

२. कथं यात्रा भविस्सति---कैसे छुटकारा होगा, कैसे मुक्ति होगी ? मजे भोला ८2 2 

३, निर्वाण को लक्ष्य कर कहा गया. है ।' '“''अद्ककथा।.... 

४, शारीरिक-चैतसिक-वीर्य-संख्यात धर्म-चक्रों से युक्त--अद्ठकथा । 

५. जैसे भौतिक रथ में ऊपर बैठे हुए को गिरने से बचाने के लिये लकड़ी का पटरा छगा दिया 
जाता है, वैसे ही, इस मार्ग के रथ में अध्यात्म ओर बाह्य होनेवाली हीर्पाप करने से छजा स मझनी 
चाहिये | “+अडकथा। 


१.५. ९ ] 


९. मच्छेर सुत्त [. ह३ 
$ ७, वनरोप सुत्त (१.५. ७) 


किनके पुण्य सदा बढ़ते हैं ? 


किन पुरुषों के दिन और रात, 

सदा पुण्य बढ़ते रहते हैं ? 

धर्म पर दृढ़ रहने वाले शील से सम्पन्न, 
को 3 ७. ०५७ 

कान स्वग जाने वाले हैं ? 


[| भगवान-- ] 


बगीचे ओर उपवन छगाने वाले, 

जो छोग पुल बँधवाते हैं, 

पोसाला बठाने वाले, कूँवे खुदवाने वाले, 
राहगीरों को शरण देने वाले, 

उन पुरुषों के दिन ओर रात, 

सदा पुण्य बढ़ते रहते हैं; 

धर्म पर दृढ़ रहने वाले, शील से सम्पन्न, 
वे ही स्वर्ग जाने वाले हैं ॥ 


$ ८, हद हि सुत्त (१, ५, ८ ) 
जेतवन ु 

ऋषियों से सेवित यह झुभ-स्थान जेतवन, 

जहाँ धर्मराज (-बुद्ध ) वास करते हैं, 

मुझमें भारी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है ॥ 
कर्म, विद्या, ओर धर्म, 
शील ओर उत्तम जीवन । 
इन्हीं से मनुष्य झुद्ध होते हैं, 
न तो गोन्न से और न धन से ॥ 

इसलिये, जो पण्डित पुरुष हैं, 

अपने परमार्थ को दृष्टि में रख, 

ठीक तोर से धर्म कमाते हैं; 

इस प्रकार उनका चित्त शुद्ध हो जाता है ॥ 

सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, 

शील से और मन की शान्ति से, 

जो भी भिक्षु पार चला गया हे, 

यही उसका परम-पद हे ॥ 

6 ९, मच्छेर सुत्त (१, ५, ९)- 

कंजूसी के कुफल 

जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं... 
मकक्‍्खीचूस, चिढ़कर गालियों देने धाले, 


है ] 


संयुत्त-निकाय कर 


दूसरों को भी दान देते देख, 

जो पुरुष उन्हें बहका देने वाले हैं, 
उनके कर्म का फल केसा होता है !? 
उनका परलोक केसा होता हैं ? 
आप को पूछने के लिये आए, 

हम लोग उसे केसे समझें ? 


[ भगवान-- |] 


जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, 
मकक्‍्खीचूस , चिढ़कर गालियों देने वाले, 
दूसरों को भी दान देते देख, 

जो उन्हें बहका देने वाले हैं, 


_ वें नरक में, तिरश्रीन-योनि में, 


या यमलोक में पेंदा होते हैं; 

यदि वे मनुष्य-योनि में आते हैं, 

तो किसी दरिद्व कुल में जन्म लेते हैं, 

कपड़ा, खाना, ऐश-आराम, खेल-तमाशा; 

उन्हें बड़ी तंगी से मिलते हैं; 

सूर्ख किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं, 

तब उसे भी. वे चीजें नहीं मिलतीं, 

आँखों के देखते ही देखते उनका यह फल होता है, 
परलोक में उनकी बड़ी दुगगंति होती है ॥ 


[ देबता-- ] 


हमने इसे ऐसा जान लिया, 

अब है गौतम ! एक दूसरी बात पूछते हैं--- 
जो यहाँ मनुष्य-योनि में जन्म लेते हैं, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल चाले, 

बुद्ध के प्रति श्रद्धालःओर धर्म के प्रति, 

संघ के प्रति बड़ा गोरव रखने वाले; 

उनके कर्म का फल केसा होता है ? 

उनका परलोक केसा होता है ? 

आप को पूछने के लिये आए, 

हम लोग उसे केसे समझें ? 


[ भ्गवान--] 


जो यहाँ मनुष्य-योनि में जन्म लेते हैं, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल वाले, 


. बुद्ध के प्रति श्रद्धाल, ओर धर्म के प्रति, 


संघ के अति बड़ा गोरव रखने वाले; 
वे खर्ग में शोभित होते हैं, 
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जहाँ वे जन्म छेते हैं ॥ 

यदि फिर मनुष्य-योनि में आते हैं, 

तो किसी बड़े धनाव्य कुल में जन्म पाते हैं; 
कपड़ा, खाना, ऐश-आराम, खेल-तमाशा, 

जहाँ खूब मन भर मिलते हैं, 

मनचाह भोगों को पा, 

वशवचर्ता देवों के ऐसा आनन्द करते हैं; 
आँखों: के 'देखते तो यह फल होता है, 

और, परलोक में बड़ी अच्छी गति होती है ॥ 


९ १०, घटीकार सुत्त ( १. ५, १० ) 


बुद्ध'धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
[ घ्रटीकार देवता--] | 
अविह लोक में उत्पन्न हुये, 
सात भिक्षु विस्ुक्त हो गये, 
राग, ढेंप ( ओर मोह ) नष्ट हो गये, 
इस भवसागर को पार कर गये ॥ 
वे कौन थे जो कीचड को लॉध गये, 
रूत्यु के उस बड़े दुम्तर राज्य को, 
जो मनुष्य के शरीर को छोड़ कर, 
सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुये ? 
उपक, पलगण्ड और पक्‍कुसाति ये तीनों, 
भद्दिय और खण्डदेव, बाहुरग्गि और पिह्लिय, 
यही लोग मनुप्य-देह को छोड़, सब्वोच स्थान को ग्राप्त हुये ॥ 


[ भगवान--] 
उनके विपय में तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, 
जिन्होंने मार के जाल का काट डाला; 
वे किसके धर्म को जान कर, 
भव-बन्धन तोड़ने में समर्थ हुये ? 
[ देवता-- ] | 
भगवान्‌ को छोड़ कहीं और नहीं, 
आपके धर्मकों छोड़ कहीं ओर नहीं; 
जिन आपके घर्मकी जान कर, 
वे भव-बन्धनकों तोड़ सके ॥ 
जहाँ नाम और रूप दोनों, 
बिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते हैं 
आपके उस धर्मकों यहाँ जान, 
वे भव-बन्धन को तोड सके ॥ 


इद | 


[ भगवान-- ] 


[ देवत।-- ] 


संयुत्त-निकाय [ १. ५. १० 


तुम बड़ी गग्भीर बात कर रहे हो 

इसे ठीक जानना कठिन है, ठीक से समझना बड़ा ही कठिन 
भला, तुम किसके धर्म को जानकर 

इस प्रकार की बातें कर रहे हो ! 


पहले में एक कुम्हार था, 

वेहलिगमें एक घड़ा-साज, 

अपने माँ-बाप को पोस रहा था, 

( भगवान्‌ ) काश्यप का उपासक था ॥ 
मेथुन धर्म से विरत, 

ब्रह्मचारी, पूरा त्यागी, 

एक ही गाँव में रहने वाले थे, 

पहले मित्र थे ॥ 

सो, में इन्हें जानता हूँ, 

विम्रुक्त हुये सात भिक्षुओं की, 
राग, ट्वेष ( और मोह ) नष्ट हो गये हैं 
जो भव-श्वागर को पार कर चुके हैं ॥ 


ऐसे ही उस समय आप थे, 
जेसे भगवान्‌ कहते हैं, 
पहले आप एक कुम्हार थे, 
- वेहलिग में एक घड़ा-साज, 
इस प्रकार इन पुराने, 
मित्रों का साथ हुआ था, 
दोनों भावितात्माओं का, 
अन्तिम दरीर धारण करने वालों का ॥ 


जलता वर्ग समाप्त । 


छठों भाग 
जरा वग 


6 १, जरा सुत्त ( १. ६. १) 
पुण्य चुराया नहीं जा सकता 
कौन सी चीज़ हे जो बुढ़ापा तक ठीक है ? 
स्थिरता पाने के लिये क्‍या ठीक हे ? 
मनुष्यों का रत्न क्या है ? 
क्या चोरों से नहीं चुराया जा सकता ९ 
शीलछ पालना बुढ़ापा तक ठीक हे ? 
स्थिरता के लिये श्रद्धा ठीक हे , 
प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न है, 
पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा सकता ॥ 


6 २, अजरसा सुत्त (१, ६, २) | 
प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न है 
बुढ़ापा नहीं आने से भी क्या ठीक है ? 
कौन सी अधिष्टित वस्तु थीक है ? 
मनुष्यों का रत्न क्या हैं ? 
क्या चोरों से नहीं चुराया जा सकता ? 
शील बुढ़ापा नहीं आने से भी ठीक हें, 
अधिष्ठित श्रद्धा बड़ी ठीक हे, द 
प्रज्ञा मनुष्यों का रल हे, 
पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा संकता ॥ 


6 ३. पित्त सुत्त (५ ९, ६. ३ ) 


मित्र 
राहगीर का क्या मित्र हे ? 
अपने घर में क्या मित्र है ? 
काम पड़ने पर क्या मित्र हे ? 
परलोक में क्या मिन्र है ? 
हथियार राहगीर का मित्र हे, 
माता अपने घर का मित्र हैं, 
सहायक काम आ पड़ने पर, 
बार-बार मित्र होता हे, 
अपने किये जो पुण्य-कर्म हैं, 
वे परलोक में भिन्न होते हैं ॥ 


संयुक्त-निकाय हक शओ ह 


$ ४, बत्थु सुत्त ९ १. ६. ४ ) 
* आधार 
मनुष्यों का आधार क्या हैं? 
यहाँ सबसे बडा सखा कोन. है ? 
किससे सभी जीते हैं? 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसते हैं ॥ 
पुश्न मनुष्यों का आधार है, 
भार्या सबसे बड़ी साथिन है, 
वृष्टि होने से सभी जीते हैं, 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसते हैं ॥ 
5 ५, जनेति सुत्त ( १, ६९. ५ ) 
पैदा होना (१) 
मनुष्य को क्या पेंदा करता है ! 
उसका क्या है जो दोइता रहता है ! 
कौन आवागमन के चक्कर में पड़ता है ? 
उसका सबसे बड़ा भय क्‍या हे ? 
तृष्णा मनुष्य को पैदा करती हैं, 
उसका चित्त दोड़ता रहता हे, 
प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़त हैं, 
दुःख उसका सबसे बड़ा भय है ॥ 


6 ६, जनेति सुत्त (१, ६. ६) 
पैदा होना (२) 


मनुष्य को क्‍या पेदा करता है ? 


उसका क्या हे जो दोड़ता रहता है ? 
कौन आवागमन के चक्कर में पड़ता है ? 
किससे छुटकारा नहीं होता है ? 
तृष्णा मनुष्य को पेंदा करती हें, 
उसका चित्त दौड़ता रहता हें, 
प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़ता हे, 
दुःख से उसका छुटकारा नहीं होता ॥ 


6 ७, जनेति सुत्त ( १.६.७ ) 
पेदा होना (३) 


मनुष्य को क्‍या पेंदा करता*है ? 


. डसका क्या है.जो दौड़ता रहता है ९. 


कौन आवागमन के चक्कर में पड़ता है ? 

डसका भाश्रय क्‍या है ? 
तृष्णा मनुष्य को पेदा करती हैं, 
उसका चित्त दोड़ता रहता है, 
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प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़ता है, 
कर्म ही उसका आश्रय है ॥| 
३ ८, उप्पथ सुत्त (१. ६, ८ ) 
बेराह 
किस राह को छोग बेराह कहते हैं ? 
रात-दिन क्षय होने वाला क्या हैं ? 
ब्रह्मचय का मर क्या है ? 
बिना पानी का कौन स्नान है ? 
राग को छोग बेराह कहते हैं, 
आयु रात-दिन क्षय होने बाली हें, 
स्त्री बरह्मचर्य का मल हे, 
जिसमें सभी श्राणी फँस जाते हैं, 
तप ओर ब्ह्मचरय यह बिना पानी का स्नान हैं ॥ 
$ ९, दुतिया सुत्त (१. ६. ९ ) 
साथी 
पुरुष का साथी क्या होता है ? 
कौन उस पर नियन्त्रण करता हे ? 
किसमें अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता है ? 
श्रद्धा पुरुष का साथी होता है, 
प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण करती हे, 
निर्वाण में अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता है ॥ 
8 १०, कृषि सुत्त (१, ६, १० ) 
कविता 
गात% केसे होती हे ? 
उसके व्यक्षन क्या हैं ? 
उसका आधार क्या है ? 
गीत का आश्रय क्या है ? 
छन्‍्द से गीत होती है, 
अक्षर उसके व्यक्षन हैं, 
नाम के आधार पर गीत बनती है, 
ऋषि गीत का आश्रय है ॥ 


जरा वर्ग समाप्त ।.. 





% गाथा! । 


 सातवों भाग 
अद्भध वर्ग 
6 १, नापसुत्त (१. ७, १) 


त्ताम 


्ती है. जो सभी को अपने भीतर रखता हे 
किससे अधिक कुछ नहीं है ? 
किस एक धर्म के, 
: सभी कुछ वश में चले आते हैं ! 
नाम सभी को अपने भीतर रखता हें, 
नामसे अधिक कुछ नहीं है, 
नाम ही एक धर्म के, ' 
सभी कुछ वश में चले आते हैं ॥% 


8 २, चित्त मुत्त (१. ७. २) 
चित्त 
किससे लोक नियन्त्रित होता हे ? 
किस से यह क्षय को प्राप्त होता है १ 
किस एक धर्म के, ध 
सभी वशच्ञ में चले आते हैं ? 
चित्त से छोक निय्रन्त्रित होता है ९ 
चित्त से ही क्षय को प्राप्त होता है, 
चित्त ही एक धर्म के, 
सभी वह्ञ में चले आते हैं ॥ क्‍ 
6 ३, तण्हा सुत्त (१, ७, ३ ) 
द्ष्णा 
किस एक धर्म के, . 
सभी वश में चले आते हैं? ः 
“*'तृष्णा ही एक धर्म के, 
सभी बहा में चले आते हैं ॥ 
/& “कोई जीव या चीज ऐसी नहीं है जो नाम से रहित हो | ( यहाँ तक कि ) जिस वृक्ष या पत्थर 
का नाम नहीं होता है उसका नाम 'अनामक! ( च्वे-्नामवाछा ) रख देते हैं ।” 
“>>अधद्यकधा। 


१.७, ७ ] ७. उड्डित खुत्त [ ४१९ 


$ 9. संयोजन सुत्त ( १, ७, ७ ) 
वबन्धचन 
लोक किस बन्धन में बँधा है ? 
इसका विचरना क्या है ? 
किसके प्रहाण होने से, 
'निर्वाणः ऐसा कहा जाता है ? 
“संसार में स्वाद लेना? यही लोक का बन्धन हैं, 
व्ितक इसका विचरना है, 
तृष्णा के प्रहण होने से, 
'निर्वाण” ऐसा कहा जाता हैं ॥ 


$ ५, बन्धन सुत्त ( १, ७. ५ ) 
फॉस 
इसका विचरना क्‍या है ? 
किसके प्रह्मण होने से, 
सभी फॉँस कट जाते हैं ? 
“संसार में स्वाद लेना” थही लोक का बन्धन हें, 
घितक इसका बविचरना हे, 
तृष्ण। के प्रह्मण होने से, 
सभी फॉस कट जाते हैं ॥ 


$ ६. अब्भाहत सुत्त ( १, ७, ६ ) 
सताया ज्ञाना 
लोक किससे सताया जा रहा है ? 
किससे घिरा पड़ा है १ 
किस तीर से चुभा हुआ है ? 
रझत्यु से लोक सताया जा रहा हे, 
जरा से घिरा पड़ा हे, 
तृष्णा की तीर से चुभा हुआ हे, 
इच्छा से सदा धुवा रहा है ॥ 


८ जे ह हि 
6 ७, उड्धित मुत्त (१, ७. ७) 
लॉघा गया हें 
लोक किससे छॉघ लिया गया है ? 
किससे घिरा पड़ा है ? 
किससे लछोक ढँका छिपा है ? 
लोक किसमें प्रतिष्ठित है ? 
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तष्णा से लोक लॉघ लिया गया है, 

जरा से घिरा पड़ा है, 

रुत्यु से लोक ढँका छिपा हैं, 

दुःख में लोक प्रतिष्ठित है ॥ 
६ ८, पिहित सुत्त ( १, ७. < ) 

छिपा-ढंका 

किससे लोक छिपा-ढँका है ? 
क्रिसमें लोक प्रतिष्ठित है ? 
किससे लोक लॉघ लिया गया हैं ? 
किससे घिरा यड्ठा है ? 

झुत्यु से लोक ढँका-छिपा है, 

दुःख लोक प्रतिष्टित है, 

तृष्णासे लोक लॉँध लिया गया हें, 

जरा से घिरा पद्ा है ॥ 


८ ९, इच्छा सुत्त ( १, ७. ९५ ) 
इच्छा 

लोक किसमें बच्चता है ? 

किसको दबा कर छूट जाता हैं ? 

किसके प्रह्मण होने से, 

सभी बन्धन काट देता है ? 
इच्छा में लोक बच्चता हैं, 
इच्छा को दबा कर छूट जाता है, 
इच्छा के प्रह्मणण होने से, 
सभी बन्धन काट देता है ॥ 

8१०, लोक सुत्त ( १, ७, १० ) 
हि 223 2... 
लोक... 
द / किसके होने से लोक पेदा होता है ? 

किसमें साथ रहता है ? 

लोक किसको लेकर होता हैं ? 

किसके कारण दुःख झेलता हैं ९ 
छः& के होने से लोक पेदा होता हें, 
छः में साथ रहता है, 
छः ही को लेकर होता हे, 
छः के कारण दुःख झेलता हैं द ः 

' अद्ध वर्ग समाप्त । 





३79 /# छः आध्यात्मिक आंयतन--चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिहां, काय, मन | 


आठवोँ भाग 
झत्वा वर्ग 


हैँ 


“ $ १. झत्वा सुत्त (१, ८. १) 
नाश 


एक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--- 
“ किसको नाश कर सुख से सोता है ? 
किसको नाश कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का, 
बंध करना गौतम बताते हैं ? 
क्री को नाश कर सुख से सोता हें, 
क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता, 
महाविप के मूल क्रोध के, 
जो पहले तो अच्छा लगता, हे देवतें ! 
वध की पण्डित लोग प्रशंसा करते हैं, 
उसी को नाशइकर शोक नहीं करता॥ 


६ २, रथ सुत्त (१, ८ : ) 
स्थ 
क्या देखकर रथ का आना मालुम होता हे ? 
क्या देखकर कहीं अपिका होना जाना जाता है ? 
किसी राष्ट्रका चिह क्य! है ? 
कोई ख्री किससे पहचानी जाती है ? 
ध्वजाकों देखकर रथका भाना मालूम होता हें, 
धूमकों देखकर कहीं अशिका होना जाना जाता है, 


राजा किसी राष्ट्रका चिह्न होता हैं, 
कोई खी अपने पतिंसे पहचानी जाती है ॥ 


९ ३, वित्त सुत्त ८ ९. ८. ३ ) 
धन 


/ संसारभे पुरुषका सबसे श्रेष्ट वित्त क्‍या है ? 
किसके उपाजन करने से सुख मिलता हे ? 
रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या है ? 

. मनुष्यके केसे जीवनकों लोग श्रेष्ठ कहते हैं ? 
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च्े 


_संखारमें पुरुषका सबसे श्रेष्ठ वित्त श्रद्धा है, 
घर्मके उपाजन करनेले सुख मिलता हे, 
रसों में सब से स्वादिष्ट सत्य है, 
प्रज्ञापूवंक जीवन को छोग श्रेष्ठ कहते हैं ॥ 


8 ४. बुद्धि सुत्त (५१, ८, ४ ) 


| 


वृष्टि 
उगने वालों में श्रेष्ठ क्या हे ? 
“ ... गिरने वालों में सब से अच्छा क्या हैं ९ 
क्या है घूमते रहने वालो में ! 
बोलते रहने वालों में उत्तम क्या हैं ? 
बीज उगने वालों में श्रेष्ठ है, 
वृष्टि गिरने वालों में सब्र से अच्छी है, 
गौवें घूमते रहने बालों में, 
पुत्न बोलते रहने वालों में उत्तम है! ॥ 
विद्या उगने वालों में श्रेष्ठ हे, 
गिरने वालों में अविद्या सब से बड़ी है, 
भिक्षुसंघ घूमते रहने वाला में, 
बुद्ध वक्ताओं में सर्वोत्तम हैं ॥ 


ट ९ +, भीत सुत्त (९, ७, ५ ) 
डरना 


संसार में इतने छोग डरे हये क्यों हैं ? 
« अनेक प्रकार से मार्ग कहा गया है ; 
हे महाज्ञानी गौतम ! में आप से पूछता हूँ, 
कहाँ खड़ा रह प्रछोक से भथ नहीं करे ? 
2 बलत ओर मन को ठीक रास्ते में छूगा, . 

शरीर से पापाचरण नहीं करते हुये, 

अन्न-पान से भरे घर में रहते हुये, . 

श्रद्धालु, झदु, बॉट-चूंट कर भोग करनेवाला, हिलना-मिलना, 

इन चार धर्मों पर खड़ा रह, 

परलोक से कुछ डर न करे ॥ 


/$ ६. न जीरति सुत्त ( १, ८, ६ ) 
पुराना न होना 
क्या पुराना होता हे, क्या पुराना नहीं होता है? 
*, * पुत्र का बहुत बोलना माता-पिता को बुरा नहीं छगता ।” 
हि . “>अह्ुकथा । 


१, ८, ७ | 


७, इस्सर सुच्त [ ४०५. 


क्या बेराह में ले जाने वाला कहा जाता है ९ 
धर्म के काम में क्या बाधक होता है ९ 

क्या रात दिन क्षय को प्राप्त हो रहा है ९ 
ब्रह्मचय का मल क्या हे ९ 

क्या बिना पानी का नहाना हे ? 

लोक में कितने छिद्र हैं, 

जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता ९ 

आपको पूछने के लिये आये, 

हम लोग इसे केसे समझें ? 


शैँ 
» मनुष्यों का रूप पुराना होता हे, 


उसके नाम ओर गोत्र पुराने नहीं होते, 
राग बेराह में जाने वाला कहा जाता है, 
लोभ धर्म के काम में बाधक होता हे, 
आयु रात-दिन क्षथ को आ्राप्त हो रही हे, 
स्त्री बह्मचये का मर है, यहीं छोग फँस जाते हैं, 
तप ओर ब्रह्मचरय, 
थही ब्रिना पानी का नहाना हैं, 
लोक में छिद्गर छः हैं, 
जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता ॥ 
आलस्य और प्रमाद, 
उत्साह-हीनता, असंग्रम, ध 
| निद्र/ और तन्‍्द्रा यही छः छिद्र हैं, 
; उनका स्वधा वर्जन कर देना चाहिये॥ 


६ ७, इस्सर सुत्त / १, ८८ ७ ) 


पें>बये 
+ भर, च्क्‌ 
संसार में पेश्वर्य क्या है ९ 
कोन सा सामान सबसे उत्तम हैं ९ 
लोक में शास्त्र का मर क्या हैं ? 
लोक में विनाश का कारण क्या है ? 
किसको छे जाने से लोग रोकते हैं १ 
ले जाने वाले में कोन प्यारा है ९ 
फिर भी आते हुये किसका, 
पण्डित लोग अभिनन्दन करते हैं ? . 
हम कु के 8 डा ह ह॒ 
संसारम वश ऐश्रयं ह, 
स्त्री सभी सामानसे अच्छी हैं, 
क्रोध लोकमें शाख्रका मल हे, 


:. चोर लोकमें विनाशके कारण हैं, 


चोरकों के जानेसे लोग रोकते हैं, 


डच्ि 
रे 
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भिक्ु छे जानेवालोंमे प्यारा है, 
बार-बार आते हुए भिल्लुका, 
पण्डित लोग अभिनन्‍्दन करते हैं ॥ - 


४६ ८, काम श्रुत्त (१, ८. ८) 


परमार्थक्ी कामना रखनेवाला क्या नहीं दे ? 
। मनुष्य किसका परित्याग न करे 
* किस कल्याणकों निकाले ? 
ओर किस बुरेकों नहीं निकाले ? 
प्रसा्थंकी कामना रखनेवाल! अपनेको' नहीं दे डाले, 
मनुष्य अपनेको परित्याग न करे, 
कल्याणवचनको निकाले, 
बुरे को नहीं निकाले ॥ 


/६ ९. पाधेय्य सुत्त ( १, ८ ९) 
राह-खर्च 


क्या राह-खर्च बाँधता है ? 
मोगोंका बास किसमें है ? 
मनुष्यकों क्या घसीट के जाता है ? 
संसारमें क्या छोड़ना बड़ा कठिन है ? 
इतने जीव किसमें बंधे हैं, 
जैसे जालमें कोई पक्षी ? 

प्रद्धा राह-खच बाँधती हैं,& 

ऐश्वर्यंम सभी सोग बसते हैं, 

इच्छा मनुष्यकों घसीट ले जाती हे, 

संसारमे इच्छा छोड़ना बड़ा कठिर है, 

इतने जीव इच्छामें बंधे हैं, 

जेसे जालमें कोई पक्षी ॥ 


(१०, पजीत सुत्त ( १. ८, १०) 
.. प्रयोत 
'लोक में प्रद्योत क्या है ९ 
लोक में कोन जानने वाला है? 
. आरणियों में कोन काम में सहायक है, 


० कक कद जता 9 श्रद्धा उत्पन्न कर दान देता है, शीलकी रक्षा करता 


कहा गया है !---अइहकथा । 


डन्या 


है, उपोसथ कर्म करता है--इसीमे ऐसा 


१. ८. ११ | 


११. अशण खुत्त [| ४७ 


ओर उसके चलने का रास्ता क्‍या हैं ? 
कोन आलसी भर उद्योगी दोनों की, 
रक्षा करता है, माता जेसे पुत्र की ? 
किसके होने से सभी जीवन धारण करते हैं, 
जितने प्राणी प्रथ्वी पर बसते हैं ? 

प्रज्ञा लोक भें प्रद्योत है, 

स्मृति लोक में जागती रहती हैं, 

प्राणियों में ब्रेल कास में साथ देत! हें, 

ओर जोत उसके चलने का रास्ता हैं, 

ब्रृष्टि आलसी ओर उद्योंगा दोनों की, 

रक्षा करती हैं, माता जैसे पुत्र की, 

बृष्टि के होने से सभी जीवन घारण करते हैं, 

जितने प्राणी प्रथ्वी पर बसते हैं ॥ 


» ११, अरण सुत्त (९. ८. ११) 
क्लेश से रहित 


लोक में कान कलश से रहित है ? 
किनका वह्मचर्य-बास बेकार नहीं जाता ? 
कान इंच्छा को ठीक-ठीक समझता है ? 
कोन किसी के दास कभी नहीं होते ? 
माता पिता आर भाई, 
क्रिस प्रतिष्ठित को अभिवादन करते हैं ? 
किस जाति-हीन पुरुष को, 
क्षत्रिय लोग भी प्रणाम्‌ करते हैं ? 

भ्रमण लोक में क्लेश से रहित हैं, 

श्रमणों का बह्मचर्य-वास बेकार नहीं जाता, 

भ्रमण इच्छा को ठोक समझते हैं, 

श्रमण कभी किसी के दास नहीं होते, 

प्रतिष्ठा के पात्र श्रमण को अभिवादन करते हैं, 

माता, पिता ओर भाई भी, 

जाति-हीन श्रसण को, 

क्षश्रिय छोग भी प्रणाम करते हैं ॥ 


झत्बा वर्ग समाप्त । 


देवता संयुत्त समाप्त 





दूसरा परिच्छेद 
२. देवपुत्त-संयुत्त 
पहला भाग 


$ १ कस्सप सुत्त (२. १. १ ) 


भिश्ष-अनुशासन (१) 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जंतवन आराम में बिहार करते थे । 

तब, देव-पुत्र काश्यप रात बीतने पर अपनी चमक से सारे ज्ञेतवन को चमकाते हुए जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर पक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा 
हो काइयप देवपुत्र भगवान से बोछा--“भगवान्‌ ने भिक्षु को प्रकाशित किया है, किन्तु भिक्षु के 
अनुशासनको नहीं ।” 

तो काइयप ! तुम्हीं बताओ जैसा तुमने समझा हे । 

/“अच्छे उपदेश और 

श्रमरणों का सत्संग, 

एकांत में अकेला वास, 

तथा चित्त की शान्ति का अभ्यास करों ॥ | शा 

काश्यप देवपुत्र ने यह कहा | भगवान्‌ सहमत हुए। तब काइयप देवपुत्र बुद्ध को सहमत जान 
भगवान्‌ को वनदना ओर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 


४ र्‌ ९ कस्सप सुत्त ( क + १ है के ) 


भिश्लु-अनुुशासन (२) 
श्रावस्ती में '*' । 
एक ओर खड़ा हो काइयप देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
यदि सिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्ततवाला अपनी दिली चाह (-अहंत्पद) को प्राप्त करना चाह. तो 
. संसार का उत्पन्न होना ओर नष्ट होना (स्वभाव) जानकर, पवित्र मनवाला ओर अनासक्त हो, उसका 
यह गुण हे ॥ 


३, माघ सुत्त (२. १. ३) 
.. किसके नाश से सुख ? 
श्रावस्ती में 
तब माघ देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे ज़ेतवन को चमकाते 


थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर ख 
पुत्र ने भगवान्‌ को गाथा में कहा-- 


हुये जहाँ भगवान 
डा हो, माघ देव- 


२. १. ५ ] 


५. दामलि खुक्त [ ४९ 


क्य्रा नाश कर सुख से सोता हैं ? 
क्या नाश कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का, 
वध करना गोतम को स्वीकार हैं ? 
क्री को नाश कर सुख से सोता हे, 
क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता, 
आगे अच्छा लगने वाले तथा वनच्र' को हराने वाले ! 
विप के मूल कोध का, 
बंध करना पण्डितों से प्रशंसित हे; 
उसी को काट कर शोक नहीं करता ॥ 


$ ४- मागध सुत्त का 
चार प्रद्योत 


एक ओर खड़ा हो, मागध देवपुत्र भगवान्‌ से यह गाथा बोला-- 
लोक में कितने ग्रद्योत हैं, 
जिनसे लोक प्रकाशित होता हैं ? 
आप को पूछने के लिये आए, 
हम लोग उसे केसे जानें ? 
लोक मे चार प्रद्मोत हैं , 
पॉचवोाँ कोई भी नहीं, 
दिन में सूरज तपता है, रात में चाँद शोभता? हें, 
ओर आग तो दिन रात वहाँ वहाँ प्रकाश देती है, 
सम्बुद्द तपनेवालों में श्रेष्ठ हैं, 
उनका तेज अलोकिक ही होता है ॥ 


8 ५, दामलि सुत्त (९. १. ५) 
ब्राह्मण ऋतकत्य हें 


भ्रावस्ती में । क्‍ 
तब दामलि देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमका जहाँ भगवान्‌ थे 


वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो दामलि देवपुत्र 
भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


>> ०७-3० -+-२३+>क>-ककापम*आ-काआम भावुक 


यहाँ अधक परिश्रम से ब्राह्मण को अभ्यास करना चाहिये, 
कार्मो का पूरा ग्रहाण करने से फिर जन्म ग्रहण नहीं होता ॥ 
ब्राह्मण को कुछ करना नहीं रहता, | का 
हे दामलि | भगवान्‌ ने कहा, 
ब्राह्मण को तो जो करना था कर लिया गया होता हे, 
जब तक कि अतिष्ठा नहीं पा लेता ॥ 
नदियों में जन्तु सब अंगों से तेरने का प्रयल्ल करता है, 


१, बन्र नामक असुर को हराने वाला, इन्द्र | 


संयुत्त-निकाय व 


किन्तु, जमीन के ऊपर आकर बसी कोशिश नहीं करता, 
वह तो अब पार कर चुका ॥ । 

दामलि ! ब्राह्मण की यही उपसा हैं, 

क्षीणाश्रव, चतुर ओर ध्यानी की 

जन्म और झूत्यु के अन्त को पाकर 

बह कोशिशें नहीं करता, वह तो पार कर छुका ॥ 


6 ६, कामद सुत्त ( २. ९. ६) 


/सुखद सनन्‍्तोपष 


एक ओर खड़ा हो, कामद देवपुत्र ने सगधान्‌ को यह कहा--- 
भगवन्‌ ! यह दुष्कर है, बढ़ा ही दुष्कर है। 


दुष्कर होने पर भी लोग कर लेते हैं, 

हे कामद्‌ | भगवान्‌ बोले-- 

बेक्ष्य, शीलों के अभ्यासी, स्थिरात्म, 
प्रयजित को अति सुखद सन्‍्तोष होता है ॥ 


भगवन्‌ ! यह सन्‍्तोष बड़ा दुलभ है । 
_दुलूभ होने पर भी छोग पा छेते हैं, 


हे कामद ! भगवान्‌ बोले -- 
चित्त को शान्त करने में रत, 
जिनका दिन ओर रात, 

भावना करने में लगा रहता है ॥ 


भगवन्‌ ! चित्त का ऐसा छगाना बड़ा कठिन है । 


चित्त लगाना कठिन होने पर भी छोग छगा छेते हैं, 
हे कामद ! भगवान बोले-- 

इन्द्रियों को शान्त करने में रत, 

वे झत्यु के जा को काट कर, 

हे कामद ! पण्डित छोग चले जाते हैं ॥ 


..भगवन्‌ ! दुर्गम है, सार्ग बीहड़ है । 


दुरगंम रहे अथवा बीहड़ 


. है कामद ! आर्य छोग चले जाते हैं, 
_अनाये छोग इस बीहड़ मार्ग में, 


शिर के बल गिर पड़ते हैं 
आयें के लिये तो भार्ग बराबर है, 


आये छोंग विषम मार्ग में भी बराबर पैर चछते हैं ॥ " 


$ ७. पश्चालचण्ड सुत्त (२. १. ७) 


स्वति-लाभ से धरम का साक्षात्कार 


एक ओर खड़ा हो पद्चाछचण्ड देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 


२, १. ८ ] ८, तायन खुक्त [५१ 


ध्यान-प्राप्त, ज्ञानी, निरहड्जार, श्रेष्ठ, मुनि, 
तंग में भी जगह निकाल लेते हैं । 

हे पश्चालूचण्ड | भगवान्‌ बोले--- 

जिनने स्मृति का लाभ कर लिया, 

वे अच्छी तरह समाहित हो, 

निर्वाण की प्राधि के छिए, 

धर्म का साक्षात्कार कर लेते हैं | 


8 ८, तायन सुत्त (२. १. ८) 


शिथिलता न॒करे 


तब, ताथन देवपुत्र, जो पहले जम्म में एक तीर्थड्र था, रात बीतने पर अपनी चमक से सारे 
जेतवन को चपम्रकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ आयग्रा ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़ा हो, तायन देवपुत्र भगवान्‌ के सम्प्रु्ख यह गाथा बोलाः--- 
“ सोता को काट दो, पराक्रम करो, 
हे ब्राह्मण ! कार्मो को दूर करो, 
कार्मो को बिना छोड़े हुए मुनि, 
एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता ॥ 
यदि करना है तो करना चाहिये, 
उसमें दृढ़ पराक्रम करे, 
जो प्रत्रजित अपने उद्देश्य में शिथिरू है, 
वह और भी अधिक मैल चढ़ा केता है ॥. 
एक दम नहीं करना बुरी तरह करने से अच्छा है, 
बुरी तरह करने से पीछे अनुताप होता हे, 
करे तो अच्छी तरह ही करना अच्छा है, 
जिसके करने पर पछतावा नहीं होता ॥ 
अच्छी तरह न पकड़ा गया कुश, 
जसे हाथ को ही काट लेता हैं, 
बसे ही, शिथिलता से ग्रहण किया गया श्रमण-भाव, 
नरक को ही छे जानेवाला होता है ॥ 
जो कुछ शिथिरू काम है, जो ब्रत संक्लिष्ट है, 
'. झूठा जो ब्रह्मचय है, वह अच्छा फल नहीं देता ॥,2 
तायन देवपुन्न ने यह कहा | थह कह, भगवान्‌ को श्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर वहाँ अन्तर्थान 
हो गया । द 
तब, रात बीतने पर भगवान्‌ ने भिक्लुओं को आमन्नित किया--भिक्षुओ ! इस शत को तायन 
देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीथंड्डर था, “मेरा अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, तायन देवपुश्र मेरे सम्मुख यह गाथा बोला--- 
द सौता को काट दो '*' | ँ 


७२ | संयुत्त-निकाय [ २, १, १० 


मिक्षओं ! तायन देवपुत्र ने यह कहा । यह कह, सुझे प्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान 
हो गया.] भिक्षुओ ! तायन की गाथाओं को सीखो, उन्‍हें अभ्यास करो। भिक्षुओ | तायन की गाथाय 
बड़ी सच्ची, ब्रह्मचर्य की पहली बातें हैं । 


8 ९. चन्दिम सुत्त (९. १. ९ ) 
चन्द्र-अहण 


भ्रावस्ती में । 
उस समय, चन्द्रमा देव पुत्र असुरेन्द्र राहु से पकड़ लिया गया था। तब, चन्द्रमा देवपुत्र 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुये उस समय यह गाथा बोला-- 
न दिल रा 
महावीर, बुद्ध ! आप को नमस्कार है, 
. आप सभी प्रकार से विमुुक्त हैं ; 
में सारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ. 
सो सुझे आप अपनी शरण दे ॥ द 
तब भगवान्‌ ने चन्द्रमा देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कहा--- 
+ अहत्‌ बुद्ध की शरण में, 
चन्द्रमा चला आया हे, 
राहु चाँद को छोड़ दो, 
बुद्ध सभी के प्रति अनुकम्पा रखते हैं ॥ 
तब, असुरेन्द्र राहु चन्द्रमा देवपुत्र को छोड़, डरा हुआ-सा जहाँ वेपचित्ति असुरेन्द्र था 
बहाँ आया और संचेग से भरा, रोयें खड़ा किये, एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े हुये असुरेन्द्र राहु को वेषचित्ति असुरेन्द्र ने गाथा में कहा--- 
क्यों इतना डरा-सा हो, 
राहु ने चन्द्रमा को छोड़ दिया ? 
संचेग से भरा हुआ आकर, 
तुम इतने भयभीत क्यों खड़े हो १ 
मेरे शिर के सात टुकड़े हो जाय, 
जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले, 
बुद्ध से आज्ञा पा कर में 
थदि चन्द्रमा को नहीं छोड़ द॑ ॥ 


$ १०. सुरिय सुत्त (२. १. १० ) 
सूर्य-प्रहण 


उस समय ख्य देवपुश्न असुरेन्द्र राहु से पकड़ लिया गया था । तब सूथ भगवान को स्मरण 
करते हसे उस समय यह गाथा बोला 


महावीर, बुद्ध ! आपको नमस्कार हे, 
आप सभी गकार से बिमुक्त हैं, 


२, १, १० | ६. सुरिय खुत्त [ ७५ह३ 


में भारी विपत्ति में जा पड़ा हूँ, 
सो झुझे आप अपनी शरण दें ॥ 
तब, भगवान्‌ ने खूय देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कहा-- 
अहंत बुद्ध की शरण में, 
सूर्य चछा आया है; 
हे राहु | सूर्य को छोड़ दो, 
बुद्ध सभी के प्रति अनुकम्पा रखते हैं ॥ 
जो काले भअन्धकार में प्रकाश देता हे, 
चमकने वाला, मण्डल वाला, उग्र तेज वाला, 
आकाश में चलने बाका; उसे राहु ! मत निगलो 
राहु ! मेरे पुत्र सूे को छोड़ दो ॥ 
तब, असुरेन्द्र राहु सूर्य देवपुत्र को छोड़, डरा हुआ-सा जहाँ वेपचित्ति असुरेन्द्र था वहाँ जाया 
ओर संबेग से भरा, रोथें खड़ा किये एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े असुरेन्द्र राहु को वेपच्ित्ञि असुरेन्द्र ने गाथा में कहा-- 
क्यों इतना डरा-सा हों, 
राहु ने सूे को छोड़ दिया ९ 
संवेग से भरा हुआ आकर, 
' तुम इतने भयभीत क्यों खड़े हो ॥ 
मेरे शिर के सात टुकड़े हो जाये, 
जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले, 
बुद्ध से आज्ञा पाकर में, 
यदि सूर्य को नहीं छोड़ दूँ ॥ 


पहला भाग समाप्त 


दूसरा भाग 
अनाथपिण्डिक-बर्े 
६ १, चन्दिमस सुत (२. २. १) 


ध्यानी पार जायेगे 
श्रावस्ती में । रररररः 
तब, चन्दिमस देवपुत्र रात बीत॑ने पर “जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभि 
“बांदन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो, चन्दिमस देषपुनत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह 
गाथा बोला--- 
वे ही कल्याण को प्राप्त होंगे, 
मच्छड-रहित कछार में पशु के समान ; 
जो ध्यानों को पशाप्त, 
एकाग्र, अ्रज्ञावान और स्घूृतिमान हैं ॥ 
वे ही पार जायेंगे 
मछला क समान जार का काट कर 
ग ध्यानों को प्राप्त, 
. अ्रप्रमत्त और क्लेश-त्यागी हैं ॥ 


8 २, वेण्हु सुत्त (९.२.२ ) 
.... ध्यानी खुत्यु के वश नहीं जाते 
एक ओर खड़ा हो बेण्हु (८ विष्णु ) देवपुत्र भगवांन्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
वे मनुष्य सुखी हैं, 
जी बुद्ध की उपासना कर, 
गोतम के शासन में छग, 
अप्रमत्त होकर शिक्षा अहण करते हैं ॥ 
हे वेण्हु |! भगवान्‌ बोले--- 
मेरी शिक्षाओं का जो ध्यानी पालन करते हैं, 
यथोचित काल में अभाद नहीं करते हुए वे, 
झत्यु के वश में जानेवाले नहीं होते ॥ 


3 ३. दीघलद्वि.सुत्त (९. ९. ३ ) 


भिक्ष-अनुशासन 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


२.२. ५ | ५. चन्दन छुत्त [ ५५ 


तब, दीघेय/प् देवषुनत्र रात बीतने पर जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो, दीघयप्ि देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
यदि भिक्षु ध्यानी, वि्युक्त चित्त वाछा हो, 
ओर मन की भीतरी चाह ( >अहंत्‌ फल ) को प्राप्त करना चाहे, 
तो संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना ( स्वभाव ) जान कर, 
पत्रित्र मन वाला और अनासक्त हो, उसका यह गुण है ॥8& 
४ ७. नन्दन सुत (२, २. ४ ) 
शीलवान्‌ कौन ? 
एक ओर खड़ा हों नन्‍्द्‌न देवपुत्र भगव न्‌के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
हे गौतम ! आप महाज्ञानी को में पूछता हूँ, 
भगवान्‌ का झान-दर्शन खुला हें; 
केसे को छोग शीलवान कहते हैं ? 
केसे को लोग ग्रज्ञावान्‌ कहते हैं. ! 
केसा पुरुष हुःखों के परे रहता हैं ? 
केसे पुरुष की देवता भी पूजा करते हैं ? 
जो शीलवान्‌ , प्रज्ञावान्‌ , भावितात्म, 
समाहित, ध्यानरत, स्मघ्ितिसान्‌ , 
क्षीणाश्रव, अन्तिम देहथारी सर्वशोक-प्रहीण है ॥ 
ब्रेसे ही को लोग शीलवान्‌ कहते है, 
बसे ही को छोग अज्ञावान्‌ कहते हें, 
बसा ही पुरुष दुःखों के परे हो जाता हैं, 
वेसे ही पुरुष की देवता भी पूजा करते हैं ॥ 


$ ५, चन्दन सुत्त (२. ९, ५ ) 
कोन नहीं हूबता ? 


एक ओर खड़ा हो चन्दन देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
रात दिन तध्पर रह, 
कौन बाढ़ को तर जाता हैं ! , 
अप्रतिष्ठित आर अनाहूम्ब, 
गहरे ( जक ) में कौन दूदता नहीं हे ! 
जो सदा शोरू-सम्पन्न, ् 
प्रजावान्‌ , एकाभ्र।चित्त, 
उत्साहशीछ सथा संयमी हे, 
बह दुस्तर बाढ़ को तर जाता है ॥ 
जो काम संज्ञा से विरत, 


4 यही गाथा २. १. २ में मी | 


५६- | संयुक्त-निकाय [रूर, ८ 


रूप-बन्धन को पार कर गया 
संसार में स्वाद नहीं लेता, तथा बने रहने की जिसे इच्छा नहीं रही 
वही गहरे जल में नहीं डूबता हैं ॥ 


$ ६. वासुदत्त सुत्त (२. २. ६ ) 
कामुकता का ब्रह्मण 
एक ओर खड़ा हो खुद॒त्त देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
जैसे भाला चुभ गया हो, 
या शिर के ऊपर आग छग गई हो, 


कक ९ [ कप क&. लिये 
वेसे ही भोग-विछास की इच्छा के प्रहाण के लिये, 
स्मृतिमान्‌ हो मिक्षु विचरण करे ॥ 


४ ७. सुब्र॒ह्म सुत्त (२. २. ७ ) 
चित्त की घबड़ाहट केसे दूर हो ? 


एक ओर खड़ा हो खुब्नह्न देवपुत्र भगधान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
यह चित्त सदा घबड़ाया रहता हे, 
मन सदा उद्बेग से भरा रहता है, 
. आने वाले कार्सों का ख्यारू कर, 
ओर आये हुये कामों को करने में ॥ 
में पूछता हूँ, आप बतायें कि क्या कोई 
ऐसा (उपाय) है जिससे चित्त घबड़ाता नहीं है ॥ 
बोध्यड्' के अभ्यास 
इन्द्रिय-संवर, 
तथा सारे संसार से विरक्त होना छोड़, 
में किसी दूसरी तरह प्राणियों का कल्याण नहीं देखता हूँ ॥ 
''*'सुब्बह्म देवपुत्र वहीं अन्तर्थान हो गया । 


3 ८, ककुध सुत्त (२. २. ८ ) 
भिक्षु को आनन्द ओर चिन्ता नहीं 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ साकेत के अज्जनवन मरूगदात्र में विहार करते थे । 
तब, ककुध देवपुत्र **'जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
खड़ा हो ककुध देवपुत्र ने भगवान्‌ को यह कहा-- 

भिश्ठु जी, आनन्द तो हे ? 
आवुस, क्या पाकर ? 
भिक्षु जी, तो क्‍या चिन्ता कर रहे हैं ? 
आवुस, भला मेरा क्या बिगड़ा है ? 


२.२. ९ | ९. उत्तर सुत्त [ ५७ 


सिक्षु जी, तो क्या आनन्द भी नहीं कर रहे हैं ओर न चिन्ता १ 
आवुस ! ऐसी ही बात है । 
[ ककुघ-- | 
भिक्षु जी, न तो आप चिन्तित हैं, 
न तो आपको कोई आनन्द हे, 
अकेला बंठे आप का, 
क्या मन उदास नहीं होता ? 


[ भगवान-- ] द 
हे यक्ष ! न तो में चिल्तित हूँ, 
न तो मुझे कोई आनन्द है, 
अकेला बेठे मेरा मन, 
द उदास नहीं होता है ॥ 
| ककुध-- |] 


भिश्ठु जी, आप को चिन्ता क्यों नहीं ९ 
आपको आनन्द भी क्‍यों नहीं है ? 
अक्रेछा बैठे आप का, 

मन उदास क्यों नहीं होता ? 


| भगवान-- |] 
चिन्तित पुरुष को ही आनन्द होता है, 
आनन्दित पुरुष को ही चिन्ता होती है, 
भिक्षु को न चिन्ता है और न आनन्द, 
आवबुस ! इसे ऐसा ही समझो ॥ 

| ककुघ-- | 


चिरकाल पर देख रहा हूँ, 

. मुक्त हुए ब्राह्मण को, 
ज़िस भिक्षु को न चिन्ता हे ओर न आनन्द, 
जो भवसागर को पार कर गये हैं ॥ 


५९, उत्तर सुत्त (२. '२. ९) 
सांसारिक भोग को त्यागे 
शजगूह में । 
एक ओर खड़ा हो उत्तर देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी हे, 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 
रझूध्यु में यह भय देखते हुये, 
सुख लाने वाले पुण्य कम करे ॥ , 
[ भगवान-- | 


जीवन बीत रहा है, आयु थोड़ी है, 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 


५८] संयुत्त-निकाय [ २. २, १० 


 झत्यु में यह भय देखते हुये, ५ 
सांसारिक भोग छोड़ दे, निर्वाण की खोज में ॥% 


$ १०, अनाथपिण्डिक सुत्त ( २. २. १० ) 


जेतवन 
एक ओर खड़ा हो अनाथपिण्डिक देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा-- 
यही वह जेतवचन हे, 
ऋषियों से सेवित, 
धर्मराज (>जुद्ध ) जहाँ बसते हैं; 
मुझ में बड़ी श्रद्धा पैदा करता है ॥ 
कर्म, विद्या, ओर धर्म, 
शील पालन करना और उत्तम जीवन, 
इसी से मनुष्य शुद्ध होते हैं, 
न तो गोत्र से ओर न घन से ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, कह 
अपनी भाई का ख्याल करते हुये, 
अच्छी तरह से धर्म ऋमाये, 
इस तरह वह विश्वुद्ध होता है ॥ 
सारिपुत्र की तरह प्रज्ञा से, 
शील से ओर चित्त की शान्ति से, 
जो भिक्षु पार चला जाता है, 
यही परस-पद पाना है ॥ 
अनाथपिण्डिक देवएुश्न ने यह कहा | यह कह, भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर के 
हीं अन्तर्धान हो गया। 
तब, उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने सिक्लुओं को आस-न्च्रित किया--- 
भिक्षुओ ! आज की रात, “वह देवपुत्र मेरे सम्मुख खड़ो हो यह गाथा बोला-.... 
यही वह जेतवन हे 
यही परस-पद पाना है ॥ 
“यह कह, सुझे अभिवादन ओर ग्रदक्षिणा करके वहीं अन्तर्धान हो गया । 
इतना कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को कहा--“भन्ते ! वही अनाथपिण्डिक 
देवपुत्र हो गया है ? अनाथपिण्डिक गृहपति आयुष्मान सारिपुत्र के अति बढ़ा श्रद्धालु था । 


..._ ठीक कहा, आनन्द | जो तक॑ से समझा जा सकता है उसे तुमने समझ लिया। आनन्द ! 
अनाथपिण्डिक ही देंवपुत्र हुआ है । 


अनाथपिण्डिक वर्ग समाप्त । 


७७७७७ पु हु 


# यही गाथायें १. १. ३ में । 
यही गथायें १. ५. ८ में | 


तीसरा भाग 
नानातीर्थ-बर्गं 
६ १. सिव सुत्त (२.३२, १) 


सत्पुरुषों की संगति 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनवाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तब, शिव देषपुन्र" एक ओर खड़ा हो भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा--- 
सत्पुरुषों के ही साथ रहो, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिलो-जुलो, 
सन्‍्ता के ऊँचे चर्म को जान, 
भत्ता ही होता हैं, बुश' नहीं ॥ 
'"सब्तों के ऊँचे चर्म को जान, क्‍ 
ज्ञान का साक्षात्कार करता है, जो दूसरी तरह से नहीं होता ॥ 
“'सन्‍्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
शोक के बीच में रद्द शोक नहीं करता ॥ 
'"'सम्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
बान्धवों के बीच शोमता है ॥ 
“सन्‍्तों के ऊँचे घर्म को जान, 
सत्थ सुगति को प्राप्त होते हैं ॥ 
'सन्तों के ऊँचे घर्म को जान, 
सत्य परम-सुख पते हैं ॥ 
तब, भगवान्‌ ने शिव देवपुत्र को गाथा में उत्तर दिया-- 
सप्पुरुषों के ही साथ रहे, 
सप्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 
सन्‍्ताों के ऊँचे धर्म को जान, 
सभी दुःखों से छूट जाता है ॥ #& 


ह २, खेम सुत्त (९. ३. २ ) 


पाप-कम न करे 


एक ओर खड़ा हो, क्षेम देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा-- 
मूख दुशृद्धि छोग विचरण करते हैं, 
4& ये सभी गाथायें १. ४. £ में | 





संयुक्त-निकाय 


अपना शत्रु आप ही हो कर, 

पाप कर्म किया करते हैं, | 

जिनका फल बड़ा कहु होता है ॥ 

उस काम का करना अच्छा नहीं, 

जिसको करके अनुताप करना पड़े, 
जिसका आँसू के साथ रोते हुए, 

कफ भोगना पड़ता है ॥ 

उसी काम का करना अच्छा हे, 

जिसे करके अनुताप न करना पड़े, 
जिसका आनन्द और खुशी खुशी से, *: 
( अच्छा ) फल मिलता है ॥ 

पहछे ही उस काम को करे, 

जिससे अपना हिल होना जाने, 

गाड़ीवान्‌ की तरह चिन्ता में न पड़, 
धीर पुरुष पूरा पराक्रम करे ॥ 

जैसे कोई गाड़ीवान्‌ , 

समतक् पक्की सड़क को छोड़, 

ऊँची नीची राह में आ, 

घुरा हट जाने से चिन्ता में पड़ जाता है ॥ 
वेसे ही, धर्म को छोड़, 

अधर्स में पड़ जाने से, 

मूर्ख झत्यु के सुख में गिर कर, 

घुरा हट जाने वाले जैसा चिन्ता में पड़ जाता है ॥ 


३. सेरि खुत्त (२. ३. ३ ) 
दान का मंहात्मय 


एक ओर खड़ा हो, सेरी देवषुत्र भगवान्‌ को यह गाथा बोला--.. 
अन्न को तो सभी चाहते हैं, 
दोनों देवता और मजुष्य, 
भरा ऐसा कौन आणी है, 
जिसको अन्न नहीं भाता हो ? 
[भगवान--] द क्‍ 
जो भन्न श्रद्धापूवंक दान करते हैं, .. 
अत्यन्त असन्न चित्त से, 
उन्हीं को अश्न आप्त होते हैं, 
इस लोक में ओर परलोक में ॥ 
इसलिये कंजूसी छोड़, छूट कर खूब दान करे, _ 
पुण्य ही परलोक में आणियों का आधार होता है ॥ 


२. २. ४ ] ४. घटीकार खुत्त | दे१ 


भन्‍्ते | आश्चर्य है, अदूद्भुत हे | भगधान्‌ ने यह ठीक ही कहा है कि--- 
जो अन्न अड्धापूबक दान करते हैं 
भब्ते ! बहुत पहले में सेरी नाम का एक राजा था। मैं दानी, दानपति और दान की प्रशंसा 
. करनेवारा था। चारों फाटक पर भेरी ओर से दान दिया ज्ञाता था--श्रमण, बाह्मण, गरीब, राष्ी 
छाचार और सिखभंगों को । 
न्ते ! जब में जनाने में जाता तो वे कहने रूगतीं--आप तो दान दे रहे हैं, हम नहीं दे रही हैं । 
अच्छा होता कि हम छोग भी जाप के चलते दान करतीं और पुण्य कमातीं । 
भन्‍्ते ! तब मेरे सन में यह हुआ--मैं दानी, दानपति और दान की श्रशंसा करने वाला हूँ। 
द्वान दूंगी! ऐसा कहनेवाल्ली स्त्रियों को में क्या कहूँ। भन्‍्ते ! तब, मैंने पहले फाटक को उनके छिये छोड़ 
दिया । वहाँ ख्त्रियं| की ओर से दान दिया जाने छूगा, मेरा दान लोट आता था। | 
भन्‍्ते ! तब, मेरे बहाल किये क्षत्रियों ने भरे पास आकश कहा--महाराज की ओर से दान 
दिया जाता है ओर स््िथों की ओर से भी दान दिया जाता है, किन्तु हम छोगों' की ओर से नहीं । महां- 
राज के चलते हम लोग भी दान दें ओर पुण्य कमाें । 
.भन्‍्ते ! सो मैंने दूसरे फाटक को उन क्षशत्रियों के लिये छोड़ दिया । वहाँ क्षत्रियों की ओर से 
दान दिया जाने छगा, मेरा दान कोट आता था । 
भन्‍ते | तब भेरे सिपाहियों ने... । सो मेंने सीसरे फाटक को उन सिपाहियों के छिये छोड़ दिया... । 
मेरा दान छोट आता था । 
भन्‍्ते | तब, आद्वाण और गृहपतियों में... । सो मेंने चौथे फाटक को उन बाह्मण और गुहपतियों के 
लिये छोड़ दिया | ...मेरा दान लोट आता था। 
भनन्‍्ते | तब, कोगों ने मेरे पास आकर यह कहा--अब तो महाराज की ओर से कोई भी दान 
नहीं दिया जाता हैं । 
भनन्‍्ते ! इस पर मैंने उच्त छोगों को कहा--छोगों ! बाहर के प्रान्तों से जो आमदनी उठती है 
उसका आधा! राजमहल में छे आओ ओर आधे को वहीं दान कर दो--श्रमण, ब्राह्मण, गरीब, राही, 
छाचार ओर भिखमंगों को । द 
भन्‍्ते | इस प्रकार बहुत दिनों तक दान दे कर मैंने जो पुण्य कमाये हैं उसकी कहीं हद नहीं 
पाता--इतना पुण्य है, इतना उसका फछ है, इतने काछ तक स्वर्ग में रहना होगा। 
भण्ते |! आइचर्य है, अद्भुत है | भगवान्‌ ने ठीक ही कहा है--- 
जो अन्न श्रद्धा-पृर्थंक दान करते हैं, 
अस्यन्त प्रसन्न चित्त से, 
उन्हीं को अन्न भ्राप्त होते हैं, 
इस छोक में ओर परछोक में ॥ 
इसकिये, कंजूसी छोड़, ; 
छूट कर खूब दान करे; 
पुण्य ही परलोक में 
प्राणियों का आधार होता है॥ 


$ ४७. घटीकार सुत्त (२. ३. ४ ) 


चुद्धथमे से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
एक ओर खड़ा हो घटीकार देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोका--- 


धरे संयुत्त-निकायं द [ ६. ३. ६ 


अविह छोक में उत्पन्न हुये***, 
( देखी १. ५, १० ) द 
९ ५. जनन्‍तु सृत्त (९. ३. ५ ) 
अप्रमादी की प्रणाम 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय कुछ मिशक्षु हिमवन्‍्त के पास कोशछ के जंगलों में विहार करते थे। वे उद्धत, छंद, 
चपल, बकबादी, बुरी बात निकालने वाले, मद स्मृति वाके, असंगप्रज्ञ, असमाहित, चंचल चित्त बाले, 
असंयत इनिद्रियों वाले थे । | । ह । 
तब, जन्‍्तु देवपुत्र पूर्णिमा के उपोसथ को जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ आथा। आकर उसने उन 
भिक्षुओं को गाथाओं में कहा--- 
पहले सुख से रहते थे, मिक्षु गौतम के श्रावक । 
लोभ-रहित भिक्षाटन करते थे, छोभ-रहित रहने की जगह । 
संसार की अनित्यता जान, उनने दुःखों का अन्त कर लिया ॥ 
अब तो, अपने को बिगाड़, गाँव में जमीनदार के ऐसा । 
५... दूँस कर खाते और पड़ रहते हैं, दूसरों के घर की चीजों के लोभी। 
ह संघ के प्रति हाथ जोड़, इनमें कितनों को अणाम्‌ करता हूँ ॥ 
फूटे हुये वे अनाथ जेसे, जैसे सुर्दा फेंका हो वेसे । 
जो प्रमत्त होकर रहते हैं, उनके प्रति मैं ऐसा कहता हूँ। 
और जो अग्रमाद से विहार करते हैं, . 
 डन्‍्हें मेरा प्रणाम है॥ 


8 ६. रोहितस्स सुत्त ( २. ३. ६) 


. /छोक का अन्त चलकर नहीं पाया जा सकता, बिना अब्त पाये मुक्ति भी नहीं. 
शआ्रावरती में । क्‍ ्ि 
एक ओर खड़ा हो रोहितस्स देवपुत्न भगवान्‌ से यह बोला--भन्ते ! कहाँ न कोई जनमता है, 
न बूड़ा होता है, न मरता है, न शरीर छोड़कर फिर उत्पन्न होता है ? भन्ते ! क्या चछ-चकूकश छोक का 
.. अन्त जाना, देखा या पाया जा सकता है ? 
आधवबुस ! जहाँ न कोई जनमता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है, न शरीर छोड़ कर फिर उत्पन् 
दोता है; छोक के उस जन्त को चल चलकर जाना, देखा था पाया जाना मैं नहीं बताता। 
भल्‍्ते | आइचर्य है, अद्भुत हे | जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहा--- “छोक के उस अब्त को 
चल-चंलढकर जाना, देखा या पाया जाना में नहीं बताता । ः | 
“ सस्ते ! बहुत पहले में रोहितस्स नाम का एक ऋषि भीजपुत्र, बड़ा ऋ्धिमान्‌ , आकाश में 
विचरण करनेवारा था। भच्ते ! डस समय मेरी ऐसी गति-दक्ति थी जैसे कोई होशियार तीरन्दाज़, 
“सिखाया हुआ, जिसका हाथ साफ हो गया है, निपुण, अभ्यासी--एक हल्के तीर को बड़ी आसानी 
से तारू की छाया तक फेक दे । द “८: 
भल्ते उस समय भेरा डेग ऐसा पड़ता था, जैसे पूरब के समुद्र से डेकर पश्चिम के समुद्र तक । 
भन्ते ! तब, मेरे चित्त में यह ख्याछ आया--मैं चल-चछकर लोक के अन्त तक पहुँचूँगा । 


२.३. ९ ] द ९. सुसिम सुत्त [दर 


भच्ते ! सो मैं इस प्रकार की गति से, इस प्रकार के डेग भरते, खाना-पीना छोड़, पाखाना-पेशाब 
छोड़, सोना आर आरास करना छोड़, सो वर्ष की आयु तक जीता रह' बराबर चलते रहकर भी छोक के 
अन्त को बिना पाये बीच ही में मर गया । द 
भन्‍्ते ! आश्चर्य है, अदूसुत है ! जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहा-- “लोक के उस अन्त को 
चल-चलछकर जाना, देखा या पाया जाना में नहीं बताता । ' 
आबुस ! में कहता हू कि--बिना छोक का अन्त पाये दुःखों का अन्त करना सम्भव नहीं है । 
आवबुस ! ओर यह भी कि--इसी व्यास भर संज्ञा घारण करने वाले कलेवर ( > शरीर ) में लोक 
छोक़ की उत्पत्ति, लोक का निरोध ओर लोक के निरोध करने का मार्ग, सभी मौजूद है । 
चलू-चलकर नहीं पहुँचा जा सकता, लोक का अन्त कभी भी. 
और बिना लोक का अन्त पाय्रे, दुःख से छुटकारा नहीं है ॥ 
इसलिये, बुद्धिमान छोक को पहिचाने, 
लोक के अन्त को पानेवाला, बह्मचर्ग घारण करनेवाला, 
लोक के अन्त को ठीक से जान, 
न छोक की आशा करता है और न परलोक की ॥ 


९ ७, नन्द सुत्त (२. ३. ७ ) 
सप्रय बीत रहा है 
एक ओर खड़ा हो नन्द् देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


समय बीत रहा है, रातें निक्रलू रही हैं, **' 
( देखो १. १. ४ ) 


नन्दिविसाल सुत्त (२. ३. ८ ) 
यात्रा केसे होगी ? 


एक ओर खड़ा हो नन्दिविशाल देवपुन्न ने भगवान को गाथा में कहा--- 
चार चक्कों वारा, नव द्रवाजों वाला, "** 
( देखो १. ३.५९ ) 


६ ९. सुसिम सुत (२. ३. ९) 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण 


भ्रावस्ती में । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये। एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द को भगवान्‌ ने कहा--आनन्द ! तुम्हें सारिपुत्र 
सुहाता हे न ९ क्‍ द 
.. भस्ते ! सूख, दुष्ट, सह ओर सनके आदसी को छोड़ कर भला ऐसा कोन होगा जिसे आयुष्मान्‌ 
सारिपुन्न नहीं सुहायें! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र महाज्ञानी हैं, महाप्रज्ञ हैं, बड़े पण्डित हैं। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की प्रज्ञा अत्यन्त प्रसन्न है । उनकी प्रज्ञा बढ़ी तीत्र है । उनकी अज्ञा बढ़ी तीक्ष्ण है । 
उनकी प्रज्ञा में पेठना आसान नहीं । भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सारिषुत्र बड़े अल्पेच्छ हैं, संतोषी हैं, विवेकी हैं, 
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अतासक्त हैं, उत्साही हैं, वक्ता हैं, वचन-कुशल हैं, बताने बाले हैं, पाप की निन्‍दां करने वाले हैं। 
भन्‍्ते | सूर्ख, दुष्ट, मूह और सनके आदमी को छोड़ कर भला ऐसा कोन होगा जिसकों आशुष्सान 
सारिपुत्र नहीं सुहायें । 
आनन्द ! ऐसी ही बात है ।*“*सछा ऐसा कौन होगा जिसको सारिषुन्न नहीं सुहाये ! 
आनन्द |! सारिपुत्र महाज्ञानी है, महाग्ज्ञ है '*'। 
तब, खुसिम देवपुत्र आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय देवपुत्रो का बड़ी भारा 
मण्डली के साथ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक जार खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सुसिम देवपुन्न ने भगवान्‌ को कहा-- 
भगवान्‌ ! सुगत ! ऐसी ही बात है ।“'भरता ऐसा कोन होगा जिसको आयुष्सान्‌ 
सारियुत्र नहीं सुहाये । 
भब्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र महाज्ञानी हैं, महाग्ज्ञ हैं'*-। 
तब, सुस्िम देवपुन्र की मण्डली मे आयुष्सान्‌ सारिपुत्र के गुण कहे जाने के समय संतुष्ट 
. अमुदित ओर प्रीति-युक्त हो प्रसन्न कान्ति धारण की । जँसे शुभ, अच्छी जातिवाला, अच्छी तरह काम 
किया गया, पीले ऊनी कपड़े में छपेट कर रक्‍्खा बैदूय मणि भासता है, तपता है और चमकता है-- 
घसे ही सुसिम देवपुत्र की मण्डलो ने**“प्रसन्न कान्ति धारण की । 
जेसे, अच्छे सोने का आभूषण दक्ष सुधर्णकार से बड़ी कारीगरी के साथ गढ़ा गया, पीले ऊनी 
कपड़े में लपेट कर रक्‍्खा भासता है, तपता है और चमकता है--वेसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डलछी 
ने'" असन्न कान्ति धारण की । 
जेसे, रात के भिनसारे ओषधि-तारका ( शुक्र तारा ) वैसे ही खुसिम देवपुत्न की सण्डली 
ने प्रसन्न कान्ति घारण की । द 
जसे, शरतकाल में बादुरू के हट जाने ओर आकाश खुल जाने पर सूरज आकाह में चढ़ सारी 
अधियारी को दूर कर के भासता है, तपता है, और चमकता है ही सुसिम देवपुन्न की मण्डली 
ते प्रसन्न कान्ति धारण की | 
तब, खुखिम देवपुत्र ने आयुष्मान्‌ सारिफुन्न के विषय में भगवान्‌ के पास यह गाथा कहा--- 
पण्डित और बड़ा ज्ञानी, क्रोध-रहित सारिपुत्र, 
अल्पेच्छ, सुरत, दान्त, ऋषि, जिनने बुद्ध के तेज का छाभ किया है ॥ 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुन्र के विषय में सुसिम देषपुत्र को गाथा में यह कहा--- 
पण्डित ओर बड़ा ज्ञानी, क्रोध-रहित सारिपुत्र 
अल्पेच्छ, सुरत, दानत, अपनी मज़दूरी की राह देख रहा है ॥ 


8 १०, नाना तित्थिय सुत्त (२. ३, १० ) 
नाना तीथों के मत, चुद्ध अशुआ 
ऐसा मैंने सुना |. कर ः 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेडुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 
तब, कुछ दूसरे मतवाले श्रावक देवपुत्र--अखम, सहली, निक, आकोटक, वेटझब्ररी और 


माणव-गामिय---रात बीतने पर अपनी चसक से सारे वेलुवन को चमका जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये 
और भगवान्‌ का अभिवादन- करके एक ओर खड़े हो गये । 


| एक ओर खड़ा हो, अ 0 हि 
लाल डा हो, असम देवएुत्र पूरण कस्खप के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


२. ३. १० ] 


१०, नाता तित्थिय खुत्त [ ६७५ 


यदि कोई पुरुष मारे था काटे, 

था किसी को बर्बाद कर दे--- 

तो कस्सप उसमें अपना कोई पाप, 
था पुण्य नहीं देखते ॥ 

उनने विश्वस्त बात बताई हैं, 

वे गुरु सम्मान के भाजन हैं ॥ 


तब, सहली देवपुत्र मक्ष्खलि-गोसाल के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलका--- 


कठिन तपदचरण ओर पाप जुगुप्सा से संयत, 
मौन, कछह-त्यागी, 

शान्त, बुराइयों से विरत, सत्यवादी, 

उन जसे कभी पाए नहीं कर सकते ॥ 


तब, निक देवपुत्र निगण्ठ नातपुत्र के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा--- 


पाप से घृणा करने वाले, चतुर, भिक्षु, 
चारों याम में सुसंबत रहने वाले, 
देखे सुने को कहते हुये, 

उनमे भरता क्‍या पाप हो सकता है १ 


तब, आकोटक देवएुत्र नाना तीथों के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 


पकरुच कातियान, निगण्ट, 

ओर भी जो ये हैं मक्खलि, पूरण, 
श्रामण्य पाने वाले ये गण के नायक हैं, 

य्रे भला सत्पुरुषों से दूर केसे हो सकते हैं ? 


तब, चेटम्बरी देवपुत्र ने आकोटक देवपुत्र को गाथा में कहा-- 


हुआ हुआ कर रोने वाला अदना सियार, 
सिंह के समान कभी नहीं हो सकता, 

नंगा, झूठा, यह गण का गुरु, 

जिसकी चलन में सन्देह किया जा सकता है, 
सजनों के सरीखा एकदम नहीं हे ॥ 


तब, पापी मार वचेटम्बरी देवपुत्र में पेठ भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछला-- 


तप और दुष्कर क्रिया करने में जो छगे हैं, - 
जो उनको विचार पूर्वक पालन करते हैं; 
और जो सांसारिक रूप में आसक्त हैं, 
देवलोक में मजे उड़ाने वाछे, 

वे ही लोग परलोक बनाने का, 

अच्छा उपदेश देते हैं ॥ 


तब, भगवान्‌ ने यह पापी मार हैं! जान उसे गाथा में उत्तर दिया--- 


९, 


राजग्रद् के पहाड़ों में, 


- संयक्तलिक्राय [ ५, ३. ६० 


विपुल श्रेष्ठ कहा जाता है... -. 

१ प्र ५० न मे 
इवेत' हिमालय में श्रेष्ठ हे, 
आकाश में चलने वालों में सूरज, 
जलाशयों में समुद्र श्रेष्ट है, 
नक्षत्रों में चत्धरमा,. - * हि 
बेसे ही, देवताओं के साथ सारे छोक में, 
बुंद ही अगुआ कहे जाते हैं ॥ 


देवपुत्र संयुत्त समाह 


१, केलाश “अह्कथा | 


तीसरा परिच्छेद 
कोसलसंयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वे 


चार को छोटा न समझे 


"५ जन्‍न न निनानीनाअभनाओं 


>> बन लिनलाजल. न्‍र ऑल जभनाशिल डिल 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ञेतवन आराम में विहार करते थे । 


तब, कोशऊरू-राज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ के साथ संमोदन क 


आवभगत के शब्द समाप्त कर एक ओर बठ गया । 
एक ओर बेठ, कोशल-राज प्रसेनजित ने भगधान्‌ को यह कहा--आप गाोतम क्या अनुत्तर 


पूण-बुद्धा/व पा लेने का दावा नहां करते ? 

महाराज | यदि कोई क्रिसी को सचमुच सम्यक कहे तो वह मसुझ हो को कह सकता है । 
महाराज ! मेंने ही उस अनुत्तर पूण-बुद्धत्व का साक्षात्कार किया हैं । ह 

हे गौतम ! जो दूसरे श्रमण ओर बाह्मण हें--संघवाले, गणी, गणाचार्य, विख्यात, यशस्वी, 
तीर्थंकर, बहुत लोगों! से सम्मानित : जसे, पूरण-कस्सप, मक्रखलि-गोसाल, 'निगण्ठ नातपुत्र, 
संजप वेलट्टि पुत्र, पकुथ कन्चाथव, अजित केसकम्वली--बे भी *“मुझ से पूछे जाने पर अलजुत्तर 
सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व पाने का दावा नहीं करते हैं! आप गोतम तो आयु में भी छोटे हैं आर नये नरे 
प्रचजित भी हुए हैं ! 

महाराज ! चार ऐसे हैं जिनको 'छोटे हैं”? समझ अवज्ञा था अपमान करना उचित नहों। कोन 
से चार ? (१) क्षत्रित्र को छोटा है? समझ अवज्ञा था अपमान करना उचित नहीं; (२) सांप को'*'; 
(३) आग को“; और (४) सिक्षु को" । महाशज इन चार को--छोटे हैं? समझ अवज्ञा या अएपान 


करना उचित नहीं । 

भगवान ने यह कहा | यह कह कर भगवान्‌ बुद्ध ने फिर भी कहा-+ 
ऊँचे कल भें उत्पन्न, बड़े, यशस्वी क्षत्रिय को 
छोटा है? जान कम न समझे, उसका कोई अपमान न करे 
राज्य पाकर क्षशत्रिश्र नरेन्द्र-पद पर आखझूढ़ होता हैं, 
घह क्राद होऋर राज-शक्ति से अपना बदछा ले लेता हैं, 
इसकिये, अपनी जान की रक्षा करते हुए वसा करने से बाज आते ॥ 
गाँव में, या जंगल में, कहीं भी जो साँप की देखे 
'छोटा है? जान उसे कम न समझे, उंसंका अनादर न करे 


९८] संयुत्त-निकाय | है. १. ९ 


रंग बिरंग के बड़े तेज साँप विचरते हैं, द 
असावधान रहने वाले को डेस लेते हैं, कभी पुरुष या ख्री को, 
इसलिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज आवे ॥ 

छपटों में सब कुछ जला देने वाली, काले मार्ग पर चलने बाली आग को, 
“छोटा है? जान कम न समझे, कोई उसका अनादर न करे, 
जलावन पाकर वह बहुत बड़ी हो जाती हे, 

बढ़कर असावधान रहने घाले को जला देती है, स्री या पुरुष को, 
इसलिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज आवे ॥ 

काले मार्ग पर चलने वाली आग जिस वन को जला देती है, 

वहाँ कुछ काल व्यतीत होने पर हरियाली फिर भी रूग जाती है ॥ 
किन्तु, जिसे शीलूसम्पन्न सिश्ठु अपने तेज से जछा देता हे, 

वह पुत्र, पशु, दायाद था धन कुछ भी नहीं पाता, 

निःसनन्‍्तान, निधन, शिर कटे ताऊू-कृक्ष-सा हो जाता है ॥ 

इसलिये, पण्डित पुरुष अपनी भलाई का ख्याऊू कर, 

सॉप, आग ओर यशस्वी क्षत्रिय, 

ओर शीलसम्पन्न भिक्षु के साथ ठीक से पेश आवबे ॥ 

. थह कहने पर, कोशछराज प्रसेनज्ित्‌ भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! बढ़ा ठीक कहा ! भम्ते ! जैसे 
डछटे को सीधा कर दे, ढके को उघार दे, भटके को राह दिखा दे, ऑँधियारे में तेल-प्रदीप दिखा दे-..- 
भांख वाले रूप देख ल--वेसे ही भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित कर दिया है। भन्‍्ते ! 
यद्द में भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, घर्म की और सिक्ष-संघ की । भन्‍्ते! आज़ से जन्‍म सर के लिये 
सुझ शरणागत को भगवान्‌ उपासक स्वीकार करें | 


$ २. पुरिस सुत्त १३, १.२) 
तीन अद्वितकर घर्मे क्‍ 
20७७७ एक 


श्रावस्ती में । 

तब कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठ, कोशलूराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! पुरुष के कितने ऐसे 
अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते हैं जो उसके अहित, दःख और कष्ट के लिये होते हैं १ 

महाराज ! घुरुष के तीन ऐसे अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते हैं ज्ञों उसके अहित दुःख ओर कष्ट के 
लिए हैं। कोन तीन ? (१) सहाराज ! पुरुष को लोभ अध्यात्म धर्म उत्पन्न होता है, जो उसके अहित 
(२) महाराज ! पुरुष को द्वेष अध्यात्म धर्म (३) महाराज | पुरुष को मोह अध्यात्म घर्म...। 
सके पुरुष के यही तीन ऐसे अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते हैं, जो उसके अहित, दुःख और कष्ट 

ए्हैँ। 


लोभ, द्वेष ओर मोह, 

पापचित्त वाले पुरुष को 

अपने ही भीतर उत्पन्न होकर नष्ट कर देते 
जैसे अपना ही फछ केले के पेड़ को ॥ 


३, १, ४ ] ७. पिय सुकच्त [ दर 


$ ३, राजरथ सुत्त (३. १, ३ ) 
सनन्‍्त-धघर्म पुराना नहीं होता 


श्रावस्ती में 
एक ओर बेठ कोशल-राज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को यह कहा---भल्‍्ते ! क्या ऐसा कुछ है जो 
जन्म लेकर न पुराना होता हो और न मरता हो । क्‍ 
महाराज ! ऐसा कुछ नहीं है जो न पुराना होता हो और न मरता हो। महाराज ! जो बड़े-बड़े 
ऊँचे क्षत्रिय-परिवार के हं--धनाढ्य, बड़े मांदार, महाभोगवाले, जिनके पास सोना-चाँदी अफरात है, 
वित्त, उपकरण, धन ओर धान्य से सम्पन्न--वे भी जन्म लेकर बिना बूढ़े हुए और मरे नहीं रहते । 
महाराज ! जो बड़े ऊँचे ब्राह्मण-परिवार के हैं'“'बे सी जन्म छकेकर बिना बूढ़े हुए और भरे 
नहीं रहते । क्‍ 
भहाराज ! जो अर्हत्‌ भिक्षु हं--क्षीणाश्रव, जिनका बह्मचर्थ-वास पूरा हो गया है, जिनने जो 
कुछ करना था कर लिया है, जिनका भार उतर चुका है, जो परभार्थ को श्राप्त हो चुके हैं। जिनका भव- 
बन्‍्धन कट गया है, परस ज्ञान प्राप्त कर जो विस्नुक्त हो गये हैं--उनका भी शरीर छूट जाता है और 
ब्रेकार हो जाता है । 
बड़े ठाट-बआाट के राजा के रथ भी पुराने हो जाते हैं , 
€' शरीर भी बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है 
! सन्‍्तां का धर्म पुराना नहीं होता, 
; सन्‍्त छोग सत्पुरुषं से ऐसा कहा करते हैं ॥ 


४, पिय सुत्त ( ३ ) 
अपना प्यारा कौन ९ 


आवस्ती में । 

एक ओर बैठ, कोशल-राज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! यह, अकेला बैठ ध्यान 
करते मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा--“किनकों अपना प्यारा है और किनको अपना प्यारा नहीं है ।” 
भन्‍्ते ! तब सेरे मन में यह हुआ--“'जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते हैं, मन से - 
दुराचार करते हैं उनको अपना प्यारा नहों है ।” थदि वे ऐसा कहें भी--“झुझे अपना प्यारा हे” तो भी, 
सचमुच में उनको अपना प्यारा नहीं है । 

स्रो क्‍यों जो शत्रु प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं। इसलिये, उनको 
अपना प्यारा नहीं है । 

ओर, जो शरीर से सदाचार करते हैं, वचन से सदाचार करते हैं, मन से सदाचार करते हैं, उनको 
अपना प्यारा है। यदि वे ऐसा कहें भी--/सुझे अपना प्यारा नहीं हे” तो भी सचसुच उनको अपना 
बढ़ा प्यारा है । ै 

सो क्यी ? जो मित्र मिश्र के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं । इसलिए उनको 
अपना बड़ा प्यारा हैं । द 

मद्दाराज | यथार्थ में ऐसी दी बात है । जो शरीर से दुराचार करते हैं*** इसलिए, उनको अपना 
प्यारा नहीं हैं। भोर, जो शरीर से सदाचार करते हैं*** इसलिए, उनको अपना बड़ा प्यारा है। 

जिसे अपना प्यारा है घह अपने को पाप में मत छगावे, क्‍ 


७० ] संयुत्त-निकाय [३. १. ६ 


दुष्कर्म करनेवालों को सुख सुलभ नहीं होता ॥ 

मनुष्य-शरीर को छोड़ झत्यु के वश में आ गये का, 

भला, क्या अपना होगा ! भला वह क्‍या लेकर जाता हे ! 

क्या उसके पीछे पीछे जाता है, साथ न छोड़ने वाली छाथा-जेसे 
पाप और पुण्य दोनों जो मनुष्य यहाँ करता हे, 

वही उसका अपना होता है और उसी को लेकर वह जाता है, . 
वही उसके पीछे-पीछे जाता है, साथ न छोड़ने वाली छाया-जसे ॥ 
इसलिये कल्याण करे, अपना परलोक बनाते हुये । 

पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होता है ॥ 


$ ५, अत्तरक्खित सुत्त (३. १. ५) 


अपनी रखवाली 


. एक ओर बैठ, कोशलू-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! यह, अकेला बेठ ध्यान 
करते मेरे सन में ऐसा वितका उठा, “किनने अपनी रखवाली कर ली हे ओर किनने अपनी रखवाली 
नहीं की है १?” 

भन्‍्ते | तब मेरे मन में यह हुआ--जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते हैं, 
मन से दुराचार करते हैं, उनने अपनी रखवाली नहीं कर ली है| मरे ही उनकी रक्षा के छिंये हाथी, 
रथ ओर पैदल तैनात हों, किन्तु तो भी उनकी रखवाली नहीं हुईं है । 
सो क्यों ? बाहर की ही उनकी रक्षा हुई है, आध्यात्म की नहीं । इसलिये, उनकी अपनी रख- 
वाली नहीं हुई हे । 
जो शरीर से सदाचार करते हैं. *'उनने अपनी रखबाली कर की है। भले ही*''पेदुल तैनात न 
हीं, किन्तु तो भी उनकी अपनी रखवाली हो गईं है । 
सो क्यों ? आध्यात्मिक रक्षा उनकी हो गईं है, बाहर की नहीं हुई है । इसलिये, उन्तकी अपनी 
रखवाली हो गई है । 
महाराज ! यथाथ में ऐसी ही बात है । जो शरीर से दुराचार करते हैं--“ इसलिये, उनकी अपनी 
रखवाली नहीं हुई है ओर जो शर्रस से सदाचार करते हैं" इसलिये, उनकी अपनी रखवाली हो गई है। 
शरार का संयम ठोक हैं, वचन का संयम ठीक 
मन का संयम ठीक है, सभी का संयम ठीक हे, 
पूर्ण संयमी, छुजाबान्‌ , रक्षा कर लिया गया कंहा जाता है ॥ 


४६. अप्पक सुद्ध ( ३. १. ६) 
भ्रावस्ती में । 
एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते यह, अकेला बैठ ध्यान करते 
मेरे मनमे ऐसा वितक उठा--- संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जो बड़े बडे' भोग पा मतवाले नहीं हो जाते 
हा, मस्त नहीं हो जाते हों, बड़े छोभी नहीं बन जाते है, छागा मे दुराचरण नहों करने लग जाते हा 


बल्कि संसार में ऐसे ही छोग बहुत हैं जो बड़े-बड़े भोग पा मतघाले हो जाते हैं 


मस्त हो जाते हैं, बड़े 
छोभी बन जातें हैं ओर लोगों में दुराचरण करने रग जाते हैं । द ह 
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महाराज ! यथाथ में ऐसी ही बात है । संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं:*-। 
काम-भोग में जारक्त, कार्मो के लोभ में अन्धा बने, 
किसी हृद की परवाह नहीं करते, रूग जेसे फैलाये जाल की, 
नतीजा कईइआ होता है, उसका फल दुःखद होता है ॥ 


6 ७. अत्थकरण सुत्त (३. १. ७ ) 
कचहरी में झूठ बोलने का फल दुःखद 


एक ओर बठ, कोशछराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा-- भन्‍्ते ! कचहरी में  इन्साफ 
करते, में ऊँचे कुछ के क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति,--बड़े धनाव्य, माऊलदार, महाभोग वाले, जिनके पास 
सोना-चाँदी अफरात है, वित्त , उपकरण, धन ओर धान्य से सम्पन्न--सभो को सांसारिक कामों के. चलते 
जान-बूझ कर झूठ बोलते देखता हू। भन्ते ! तब, मेरे मन में यह विचार हुआ, “कचहरी करना मेरा 
बस रहे | अब मेरे अमाव्य ही कचहरी छगायें ।?! 

महाराज ! जो ऊँचे कुल के क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति'*' जान-बूझ कर झूठ बोलते हैं उनका चिरकाल 
तक अहित और दुःख होगा । ह 
काम-भोग में आरक्त, कार्मो के छोभ में अन्धा बने, 
किसी हद की परवाह नहीं करते, मछलियाँ जेसे पड़ गये जाल की, 
नतीजा कड़आ होता है, उसका फल दुःखद होता है ॥ 


8 ८, महल्निका सुत्त (३. १. ८ ) 
अपने से प्यारा कोई नहीं 


भ्रावस्ती में । 
उस समय कोशलराज प्रसेनजित्‌ अपनी रानी भमछिका देवीं के साथ महल के ऊपर वाले 
तह्के पर गया हुआ था। तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने मछिका देवी को कहा--मछिके ! क्‍या तुम्हें 
अपने से भी बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा हे १ 
नहीं महाराज ! सुझे अपने से भी बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा नहीं हे । क्या आप को महाराज, 
अपने से भी बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा है ? 
नहीं मछिके ! सुझे भी अपने से बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा नहीं हे । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ महल से उतर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, और भगवान्‌ का 
अभिवादन करके एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनज़ित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा-- 
भन्‍्ते ! सें अपनी रानी मह्लिका देवी के साथ**'महर के ऊपर वाले-तलले. पर गया हुआ था।*** 
इस पर मेंने मल्लिका देवी को कहा--नहीं मब्लिके ! मुझे भी अपने से बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा 
नहीं है । क्‍ 
इसे जान, भगवान्‌ के मुंह से उस समय यह गाथा निकछ पड़ी-- 
सभी दिशाओं में अपने मन को दोड़ा, 
कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नहीं मिला, 
वेसे ही, दूसरों को भी अपना बड़ा प्यारा हे, ह 
इसलिये, अपनी भलाई चाहने वाढा दूसरे को मत सतावे ॥ 
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- $ ९. यज्ञ सुत्त (३. १. ९) 
पाँच प्रकार के यज्ञ, पीड़ा ओर हिंसा-रहित यज्ञ ही हितकर 


श्रावस्ती में । द 

उस समय, कोशलरूराज प्रसेनजित्‌ की ओर से एक महायज्ञ- होने वाला था। पाँच सौ बेल, 
पाँच सो बछड़े, पाँच सो बछड़ियाँ, पाँच सौ बकरियाँ ओर पाँच सौ भेड़ सभी यज्ञ के लिए थृण में बंधे 
थे । जो दास, नौकर और मज़दूरे थे वे भी छाठी ओर भय से घमकाये जाकर आँसू गिराते रोते तैया- 
रिया कर रहे थे । 

. तब, कुछ भिक्ु सुबह में पहल और पात्र-चीवर ले श्रावस्ती में पिण्डपात के छिये पैडे। श्रावस्ती 
में पिण्डांचरण से लोट, भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गये। ्््ि हु 

एक ओर बैठ, उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! कोशलराज प्रसेनजित्‌ की ओोर 
से एक महायज्ञ होने वाला है ।'*'आँसू गिराते रोते तैयारियाँ कर रहे हैं । * 
इसे ज्ञान, भगवान के मुँह से उस समय थह गाथायें निकल पढीं--- 
द अइहृव-मेघ, पुरुष-मेध, सम्यक्‌ पाश, वाजपेथ, 
निरगल ओर ऐसी ही बढ़ी-बढ़ी करामार्तें, 
सभी का अच्छा फल नहीं होता है ॥ 


को, कं; 


भेड़, बकरे ओर गोवें तरह-तरह के जहाँ मारे जाते हैं, 

सुमाग पर आरूद सहर्षि छोग ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं ॥ 

जिस यज्ञ में ऐसो तले नहीं होती हैं, सदा अनुकूछ यज्ञ करते हैं 
भेड़, बकरे और गोवें, तरह-तरह के जहाँ नहीं मारे जाते, 

सुमाग पर आरूढ़ महर्षि लोग ऐसे ही यज्ञ बताते हैं, 

बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल है, 

इस यज्ञ करनेवाले का कल्याण होता है, अहित नहीं, 

यह यज्ञ महान्‌ होता है, देवता प्रसन्न होते हैं ॥ 


३ १०, बन्धन सुत्त ( ३. १. १० ) 
क्‍ डढ़ बन्चन.... 

उस समय कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने बहुत लोगों को गिरफ्तार करवा लिया था । कितने रस्सी 
से और कितने सीकड़ से बाँध दिये गये थे । ह द 


तब, हज सुबह में पहन ओर पान्र-चीवर ले भ्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए पैठे । श्रावस्ती 
में भिक्षारन से छोट, भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान थे वहाँ आये और सगवान्‌ का असिवादन कर 
एक ओर बैठ गये । पा. 30 ० 


कि एक ओर बेठ, उन भिछ्ठुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! कोशरूराज प्रसेनजित्‌ ने बहुत 
लोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्सी से, और कितने सीकड़ से बाँध दिये गये हैं । 


इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथाएँ निकऊ पडीं-..- 


है, १, १० ] 


१०, बन्धन खुत्त [छह 


पण्डित लोग उसे दृढ़ बन्धन नहीं कहते, 

जो छोहा, लकड़ी या रस्सी का होता हे, 

मणि और कुण्डलों में जो आरक्त हो जाना है, 

खी और पुत्रों के प्रति जो अपेक्षा रहती है, 

इसी को पण्डितों ने दृढ़ बन्धन कहा है 

बसीट कर ले जानेवाला, सूक्ष्म और जिसका खोलना कठिन हे, 
इसे भी काटकर लोग प्रव्नजित हो जाते हैं, 

अपेक्षा-रहित हो, काम-सुख को छोड़ ॥.. ' 


अथम वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय व 
8 १, जटिल छुत्त (३. २. १) 


ऊपरी रूप-रंग से जानना कठिन 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में स्ुगारमाता के पूर्वोराम प्रासाद में विहार करते थे | 

उस समय सॉँझ को ध्यान से उठ भगवान्‌ बाहर निकल कर बठे थे । 

तब कोशल-राज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 

उस समय सात जटिल, सात निगण्ड, सांव नागे, सात एकशाटिक ओर सात परिव्राजक, काँख 
के रोयें ओर नाखून बढ़ाये, अपने विविध प्रकार के सामान लिए भगवान्‌ के पास से ही गुजर रहे थे । 

तब, “'प्रसेनज़ित्‌ ने आसन से उठ, एक कन्धे पर उपरनी को सँभाल, दाहिने घुटने को जमीन 
पर टेक जिधर वे सात जटिल" थे डधर हाथ जोड़कर तीन बार अपना नाम सुनाया--भन्ते ! मैं राजा 
प्रसेनजित्‌ हू । 

तब राजा*** उन सांत जटिलों के*** निकल जाने के बाद ही जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ राजा" ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते | छोक में जो अहंत हैं या अहंत-मार्ग 
पर आरुढ़ उनमें ये एक हैं। 

महाराज ! आपने--जो गृहस्थ, काम-भोगी, बार-बच्चों में रहनेवाले, काशी के चन्दन को छगाने 
वाले, माछा-गन्ध ओर उबटन का इस्तेमाल करनेवाले, रुपये-पेसे बटोरने वाले हैं--यह गरूत समझ 
लिया कि ये अहंत्‌ या अ्हत-मार्ग पर आरुद़ हैं। 

महाराज ! साथ रहने ही से किसी का शीरू जाना जा सकता है ; सो भी बहुत काल तक रह, 
ऐसे नहीं ; सो भी सदा ध्यानं में रखने से, ऐसे नहीं; सो भी प्रज्ञावान पुरुष से ही अग्रज्ञावान्‌ से नहीं । 

महाराज | व्यवहार ही से किसी की इंमानदारी का पता रूगता है; सो भी, बहत काल के बाद 
ऐसे नहीं; सो भी, सदा ध्यान में रखने से, ऐसे नहीं; सो भी, प्रज्ञावान पुरुष से ही, अप्रज्ञावान से नहीं। 

महाराज ! विपत्ति पड़ने पर ही मनुष्य की स्थिरता का पता छूगता है; '*“अग्रज्ञावान्‌ से नहीं 

महाराज ! बात-चीत करने पर ही मजुष्य की प्रज्ञा का पता छगता है; ***अप्रज्चावान्‌ से नहीं । 

भन्‍्ते | आश्रय है, अद्भुत है ! भगवान्‌ ने ठीक बताया कि---**'यह गछूत समझ लिया कि ये 
अहत्‌ या अहंत्‌ के मार्ग पर आरूद हैं । साथ रहने ही से *'अप्रज्ञावान से नहीं । 

भन्‍्ते ! ये पुरुष मेरे गुप्तचर हैं, सेदिया हैं; किसी जगह का सेद्‌ लेकर आते हैं । उनसे पहले में 

भेद छेकर पीछे वेसा ही समझता-बूझता हूँ। 


भन्‍्ते ! अब, वे उस भस्म भभूत को धो, स्नान कर, उबदन छगा, बाल बनवा, उजले बस्तर पहन 
पाँच कामस-गुणों का भोग करेंगे। 


इसे ज्ञान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथायें निकल पढ़ीं--- 


३२.२] २. पश्चराज सुत्त द [ ७५ 


८ कपरी रंग-रूप से मनुष्य जाना नहीं जाता, 
केवल देख कर ही किसी में विश्वास मत करे 
बड़े संयम का भड़क दिखा कर 
दुष्ट लोग भी विचरण किंयां करते हैं ॥ 
नकली, सिद्दी का बना भड़कदार कुण्डरलू के समान 
या लोहे का बना ओर सोने का पानी चढ़ाया जेसे हो 
कितने वेष बना कर विचरण करते हैं, 
भीतर से मैछा और बाहर से चमकते ॥ 


8 २. पश्चात सुत्त (३. २. २.) 
जो जिसे प्रिय है, वही उसे अच्छा है 


सिक्का क नजर पल औीजता अताऊ/ज+ज + 


श्रावस्ती में । क्‍ 
* उस सभय, प्रसेनज़ित्‌ प्रमुख पाँच राजाओं के बीच, पाँचों काम-गुणों का भोग करते हये, यह 

धात चली--क्राम-भोगं। में सबसे बढ़िया कोन है १ ु 

उनमे से एक ने कहा--रूप काम-भोगों सें सबसे बढ़िया हैं । उनमें से एक ने कहा--शब्द 
काम-भोगों में सबसे बढ़िया है ।'''गन्ध “बढ़िया हे ।'*'रस'*'बढ़िया है ।**'स्पशं “बढ़िया है। वे 
राजा एक दूसरे को समझा नहीं सके । 

तब, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने उन राजाओं को कहा--हमलोग चंलें। जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ 
आकर भगवान्‌ से इस बात को पूछ । जसा भगवान्‌ बतावें वेसा ही हमलोग समझे । 

._ ““बहुत अच्छा” कह, उन राजाओं ने कोशलराज प्रसेनजित्‌ को उत्तर दिया। 

तब ग्रसेनजित्‌-प्रमुख वे राजा जहां भगवान थे घहां जाये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बठ गये । 

एक ओर बढ, कोशछराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! हम पांच राजाओं के बीच 
पाँचों काम-गुणों का भोग करते हुए, यह बात चली--काम-भोगों में सबसे बढ़िया कोन है ? एक ने 
कहा--रूप **' शब्द गन्ध ' ' रस '* स्पर्श '*। भन्‍ते | सो आप बतावे कि काम-भोगों में सबसे बढ़िया 
कोन हे । द 

महाराज | में कहता हूँ कि पाँच काम-गुणों में जिसको जो अच्छा छगे उसके लिये बही बढ़िया 
है । महाराज ! जो रूप एक के लिये अत्यन्त प्रिय होता है, वही रूप दूसरे के लिये अत्यन्त अग्रिथ होता 
है। जिन रूप से एक सन्‍्तुष्ट हो जाता है और उसकी इच्छाग्रें पूरी हो जाती हैं, उन रूप से कहीं बढ़- 
'खढ़कर भी दूसरा रूप उसे नहीं भाता है | वही रूप डसके लिये सर्वोत्तम ओर अलोकिक होते हैं। ' 

महाराज ! जो शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एक के लिये अत्यन्त प्रिय 

उस समय, चन्दनड्ुलिक उपासक उस परिषद्‌ में बठा था। तब, चन्द्नड्ञेलिकं उपासक 
अपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सँभाल, भगवान्‌ की ओर ह्वाथ जोड़ कर बोला--भगवन्‌ ! 
मुझे कुछ कहने की इच्छा हो रही है । 

भगवान बोले--तो चन्दनज्ञलिक ! कहो । 

तब चन्दनड्ललिक उपासक ने भगवान्‌ के सम्मुख अनुरूप गाथाओं में डनकी स्तुति की । 


जसे सुन्दर कोकनद पह्म 
आत; का खिका: और सुगन्ध से भरा रहता डे 


दे ] ..._“खंयुक्तनिकांय [३.,२..४ 


वैसे ही, उन शोभते हुए अड्जीरस& को देखो 

आकाश में तपते हुये आदित्य के ऐसा ॥ 
तब, उन पाँच राजाओं ने चन्दनक्ुलिक उपासक को पाँच वस्र भेंट किये । 
तब, उन पाँच बच्चों को चन्दनज्ञलिक ने भगवान्‌ की सेवा में अपंण किया ! 


$ ३, दोणपाक सुत्त (३. २. ३ ) 
मात्रा से भोजन करे 


श्र|वस्ती में । 
उस समय कोशलछूराज प्रसेनजित्‌ द्वोण भर भोजन करता था। तब कोशलराज प्रसेनजित्‌ 


भोजन कर, हरुम्बरी-हस्ब्री सॉस लेते, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 
ओर बेठ गया । 
तब, कोशल-राज प्रसेनजित को भोजन कर हम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान्‌ के मु ह सं उस 
समय यह गाथा निकल पड़ी-- के. कट. 5 की का 
सदा स्मघृतिमान्‌ रहने वाले, 
ग्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की बेदनायें कम होती हैं 
( बह भोजन ) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है ॥ 
उस समय खुद॒शंन माणवक राजा'*'के पीछे खड़ा था । 
तब, राजा ''' ने सुद्शन माणवक को आमन्त्रित किया--तातं॑ सुदर्शन ! भगवान्‌ से तुम यह्द 
गाथा सीख को मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना। इसके लिये बराबर प्रतिदिन तुम्हें सौ 
कहापण ( >कार्षापण ) मिला करेंगे । 
“महराज | बहुत अच्छा” कह, खुदंशन माणावक ने राजा'''को उत्तर दे, भगवान्‌ से'''डस 
गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता-- 
सदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले 
भाप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, . 
उस मनुष्य की वेदनायें कम होती हैं, 
" ( वह भोजव ) आयु को पाछता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है ॥ 
तब, राजा*'' क्रमशः नालि भर ही भोजन करने रूगा.। 
तब, कुछ समय के बाद राजा का शरीर बड़ा सुडोल और गठीछा हो गया । अपने गालों पर हाथ 
फेरते हुये राजा के मुह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पडे--- 
अरे !'*' भगवान्‌ ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकस्पा की है--इस लोक की बातों में और परलोक 
की बातों में भी 


$ ७५ पठवथ सड़ाप सुत्त ( ३. २. ७ ) 


लड़ाई की दो बाते, प्रसेनजित फी द्वार 
आवस्ता म । ॥ 
तब सगधराज अजातशत्रु वदेहिपुत्न ने चतुरजञ्ञिणी सेना को साज कोशलरूसज प्रसेनजित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। 


# अज्ञीरसन्‍्सम्यक्‌ सम्बुद्ध जिनके अंगों से रश्मियाँ निकलती हैं--अइ्कभा | 


३. २. ५] ७, दुतिय संज्ञाम खुत्त [ 35. 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि- मगधराज अजातशत्रु वदेहिपुत्र ने''धावा मार 
दिया है । 

तब काशलराज प्रसंनांजेतू भी चंतुरड्भिणी सेना ले काशी में मगधराज अज्ञातशात्रु के 
सामने आ ड॒टा । 

तब दोनों में बड़ी भारी लड़ाई छिड गई | उस लड़ाई में मगधराज ने'''कोशलराज “**को हरा 
दिया । हार खा, कोशलराज प्रसेनजित अपनी राजधानी श्रावस्ती को छोट गया । 

तब कुछ भिक्षु सुबह में पहन ओर पात्र चीबर छे श्रावस्ती में मिक्षाटन के लिये पेठे । सिक्षाटन 
से छाट भोजन कर लेने के वाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ-आये, और सगवान का अभिवादन करके एक ओर 
बेठ गये | एक ओर बेठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--- . 

भनन्‍ते ! मगधराज ने काशी पर धावा मार दिया ।“*'हार खा, कोशलराज प्रसेनजित्‌ अपनी 
राजधानी श्रावम्ती को छोट आया। 

भिक्षुओ ! मगधराज अज्ञातशत्रु वेदेहिपुत्र बरे लोगों से मिलने-जुलने वाला और बुराइयों को 

हण करने वारा है। ओर कोशलराज प्रसेनजित्‌ भले लोगों से मिलनेन्‍जुलने वाछा और भलाइयों को. 

अहण करने वारा है । भिक्षुओं! किन्तु, हार खाये कोशलराज प्रसेनजित्‌ की यह रात भारी 
ग़म में बीतेगी । 


हर 


जीत होने से बेर बढ़ता हे, 
हारा हुआ ग़म से सोता है; 

शान्त हो गया पुरुप सुख से रहता हे, 
हार-जीत की बातों को छोड़ ॥ 


६ ५. द॒ृतियं सदड्भाम सुतत्त (३. २. ५ ) 
अज़ातशत्रु की हार, लुणेरा लूटा जाता है 


तब मगधराज अज़ातशत्रु वेदेहिपुत्र ने चतुरज्ञिणी सेना को साज कोशलराज प्रसेनजित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि मगधराज अजातशच्रु बेदेहिपुत्र ने**घावा मार दिया हे । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ भी चतुरद्धिणी सेना छे काशी में मगधराज अजञातशत्रु के सामने आ डटा। 
तब, दोनों में बड़ी भारी लड़ाई छिड़ गई । उस लड़ाई में कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने मगधराज*"* 
को हरा दिया और जीता गिरफ्तार भी कर छिया । 
इस पर, कोशलराज शसेनजित्‌ के सन में यह हुआ--भछ्ठे ही मगधराज अजातशजत्रु वदेहिपुन्न ने 
कुछ भी नहीं करने वाले मेरे विरुद्ध कुछ करना चाहा, तो भी तो मेरा भाज्ञा होता है! तो, क्यों न में 
उसकी चतुरह्षिणी सेना को छीन उसे जीता ही छोड़ दूँ! द 
... तब, कोशलराज़ ने'*'सगधघराज को *''जीता ही छोड़ दिया । 
तब, कुछ सिक्षु''' भगवान्‌ के पास आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
एंक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--- कै 
भन्‍्ते ! “तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने समगधराज अजातशाचत्रु को'"'जीता ही छोड़ दिया । 
इसे जान, भगवान्‌ के मुह से उस समय यह गाथायें निकल पड़ीं--- 
अपनी मरज़ी भर कोई टलूटता हैं; 
किन्तु, जब दूसरे लूटने छगते हैं, .. 
तो चद्द छूटने वाला लुटा जावा है, :' 


७८ ] संयुत्तनिकाय..._ [३, २. ७ 


मुख समझता है--हाथ सार लिया ! 
तभी तक जब तक उसका पाप नहीं फलता है ; 
किन्तु, जब पाप अपना नतीज्ञा छांता है, 
तब मूर्ख दुःख ही दुःख पाता हे ॥ 
मारने बाले को मारने वाला मिलता हे, 
जीतने वाछे को जीतने वाला मिलता है, 
...._ शाली देने वाले को गाली देने वाला, (और) 
की आ ड औड बिगड़ने वाले को घिगड़ने वाला; 
. इस तरह, अपने किये कर्म के फेर में पड़, 
लूटने बाला लट्टा जाता है ॥ 


$ ६. धीतु सुत्त (३. २. ६ ) 
ख्थियाँ भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती है 


भ्रावसस्‍्ती में । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
कौर बेठ गया। 
तब, कोई आदमी जहाँ कोशहूराज प्रसेनजित्‌ था वहाँ गया और कान में फुसफुसां कर बोला-- 
महाराज ! म्लिका देवी को लड़की पंदा हुई है । 
उसके ऐसा कहने पर कोशछराज का सन गिर गया । 
ऋेशलराज प्रसेंबजित्‌ के मर्को गिरा देख, भगवान्‌ के मुँह से उस समय थह गाथायें निकर पढ़ीं- 
राजन ! कोई-कोई स्त्रियों भी पुरुषों से बढ़ी चढ़ी, 
बुद्धिमती, शीलूवती, सास की सेवा करने वाली, और पतिब्रता होती हैं, 
अतः पालन-पोषण कर ॥ 090 
दिद्याओं को जीतने वाला महा सूरवीर उससे पुत्र पदा होता है 
वैसी अच्छी स्त्री का पुत्र राज्य का अनुशासन करता है ॥ 


आज $ ७, अप्पमाद सुच्त (३. २. ७). 

ः अप्रमाद के गुण _ 

: आवस्ती में । रा 

एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगधान्‌ को कहा--भन्‍्ते | क्‍या ऐसा कोई एक धर्म है 
जो छोक ओर परलोक दोनां की बात में समान रूप से आवश्यक ठहरता हो ? 
....._ हाँ, महाराज ! ऐसा एक धर्म है जो लोक अर परछोक दोनों की बात में समान रूप से आव- 
..._ इयक ठहद्दरता है। क्‍ क्‍ क्‍ ध 

भन्‍्ते ! वह कौन-सा धर्म हे जो छोक और परलोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक्र 

उददरता है ! 


महराज ! अ्षप्रमाद्‌ एक धर्म दे जो छोक और परछोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक 
अइरता है! सहाराज ! एण्वी पर रहनेवाके जितने जीव हैं सभी के पैर द्वाथी के पैर में चढ़े भाते हैं ; 


2, २, ८ | ८. दुतिय अप्पमाद खक्त | ९ 


इसीलिए, हाथी का पैर बढ़ा होने में सबका अगुआ माना जाता है। महाराज ! इसी तरह, यह एक धर्म 
छोक आर परलोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक ठहरता है । 


आयु, आरोग्य, वर्ण, स्वगं, उच्चकुलीनता, 

ओर अधिकाधिक सुख पाने की इच्छा रखने बालों के लिये, 
पुण्य कर्मों में पण्डित छोग अग्रमाद की प्रशंसा करते हैं, 
अग्रमत्त पण्डित दोनों अर्थों को पा लेता है, 

जो अथ छोकिक है और जो अर्थ पारलोकिक हें, 

अर्थ को जान लेने से वह धीर पुरुष पण्डित कहा जाता है ॥ 


& ८, दुतिय अप्पमाद सुत्त (३. २. ८ ) 
अप्रमाद के गुण 


थ्रावस्ती में । क्‍ | 

एक ओर बेठ, कोशलराज प्रसेनज़ित्‌ ने भगवान्‌ को कहा । भन्‍्ते ! एकान्त में ध्यान करते मेरे 
मन में ऐसा वितर्क उठा--भगवान्‌ ने धर्म को बड़ा अच्छा समझाया है। किन्तु, वह भले लोगों के साथ 
रहने तथा मिलने-जुलने वालों के लिए ही है । बुरे लोगों के साथ रहने तथा मिलने-जुलने बालों के 
लिए नहीं है । द 

महाराज ! ठीक में ऐसी ही बात है। मैंने धर्म को बड़ा अच्छा समझाया है । किन्तु बह भछे' * १ 

मद्दाराज ! एक समय में शाक्य-जनपद में शाक्यों के एक कस्बे में विहार करता था। तब, 
आनन्द सिक्षु जहाँ में था वहाँ आया और मेरा अभिवादन करके एक ओर बेंठ गया। महाराज ! एक 
ओर बेठ, आननद्‌ भिक्षु ने सुझे कहा--- 

“भस्ते ! ब्रह्मचर्य का करीब आधा तो भछे छोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने में ही होता है ।” 


महाराज ! इसपर मेंने आनन्द भिक्षु को कहा--ऐसा मत कहो आनन्द | ऐसी थात नहीं है । 
बरह्मचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने में टिका है। आनन्द ! भछे लोगों 
के साथ मिलने-जुलने ओर रहनेवाले भिश्लु से ही आर्य अश्ज्ञिक मार्ग के विचारपूर्ण अभ्यास करने की 
आशा की जा सकती है । 

आनन्द ! भक्ते लोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने वाला भिक्षु आर्य अशज्ञिक सागंं का कैसे 
अभ्यास करता हैं ! 

... आनन्द ! भिक्षु विवेक, वराग्य, निरोध तथा व्याग छाने बाली सस्यक्‌ इष्टि की भावना करता 
है; सम्यक संकल्प की भावना करता है; सम्यऋू वाकू की भावना करता है; सम्यक्‌ कर्माल्‍्त की भावना 
करता है; सम्यक्‌ आजीव की भावना करता है; सम्यक्‌ व्यायाम की भावना करता है; सम्यक्‌ स्खूति की 
भावना करता है; सम्यक समाधि की भावना करता है--विवेक-दायक, वेराग्य-दायक, निरोध-दायक 
तथा त्याग-दायक । आनन्द ! इसी तरह, भछ्ते छोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने: वाला सिश्ठु आये 
अष्टाड्लिक मार्ग का अभ्यास करता है । 

- आनन्द ! इस प्रकार, यह समझ लेना चाहिये कि ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ही भक्ते लोगों के साथ 
मिलने-जुलने ओर रहने में टिका है। ' 

_- आनन्द ! झुझ ही भले मित्र (-कल्याण-मित्र ) के साथ रह, जन्म अहण करने वाले प्राणी जन्म 

से मुक्त हो जाते हैं; बूढ़े होने वाले प्राणी इढ़ापा से मुक्त हो-जाते हैं; क्षीण होने वाले आंणी क्षय से मुक्त 

हो आते हैं; मरने वाले प्राणी सत्य से मुक्त हो जाते हैं; शोक. करने घाले, रोने-पीटने घाके, दुःख भोर 


बेचैनी में पड़े रहने वाले, परेशानी में पड़े रहने वाले प्राणी शोक “परेशानी से मुक्त हो जाते हैं । रे 
इस प्रकार से जान लेना चाहिये कि बहाचर्य का बिल्कुल ही भले छोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रह 
टिका है। के कर 
शक महाराज ! इसलिये, आप भी यही सीखें । भले छोगों के साथ ही मिर्:जलेंगा, भले कप न 
साथ ही रहूँँगा | महाराज ! इसलिये आप को कुशलू-धर्मो में अग्रमाद से रहने के लिये सीखना चाहिये । 
महाराज ! आपके अगप्रमाद-पूर्वंक बिहार करने से आपकी रानियों के सन में यह होगा--राजा 
अग्रमाद-पूर्वक विहार करते हैं; तो हम छोगों को भी अप्रमाद-पूर्वक ही विहार करना चाहिये । 
महाराज [आपके अधीनस्थ क्षत्रियों के भी मन में यह होगा**'। 
महाराज [**'गाँव और शहर बालों के भी मन में यह होगा'*'। का 
महाराज ! इस तरह आपके अग्रमाद पूत्रक विहार करने से आप स्वयं संयत रहेंगे, खियाँ भी 
संयत रहेंगी तथा आप का खजाना आर भण्डार भी संयत रहेगा । 
अधिकाधिक भोगों की इच्छा रखने वाला के लिये, 
पुण्य क्रियाओं में पण्डित छोग अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं, 
अप्रमत्त पण्डित दोनों अथों का लाभ करता है, 
इस छोक में जो अर्थ हें और जो पारछोकिक अथ हे, 
धीर पुरुष अपने अथ को ही ज,नने से पण्डित कहा जाता हैं ॥ 
७... ..॑। $ &, अपुत्तक सुत्त (३. २. ९.) 
कप | ु कंजूसी न करे 
... आवस्ती में । ० 
...._ तब कोशलराज प्रसेनज़ित्‌ दुपहरिये में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गया। 
..... _. एके ओर बैठे हुये कोशलराज असेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिये से आप 
भला कहाँ से था रहे हैं ९ 
भन्ते | यह श्रावस्ती का सेठ गृहपति सर गया है। उस निपूते के घन को राजमहल सेजवा 
कर में आ रहा हूँ। भन्‍्ते ! अस्सी छाख अशार्फियाँ; रुपयों की तो क्या बात ! भन्‍्ते उस सेठ का थह 
भोजन होता था--बह घोर महां के साथ खुद्दी का भात खाता था। वह ऐसा कपड़ा पहनता था--तीन 
जोड़ों का टाट पहनतः था । उसकी ऐसी सवारी होती थी--पत्तों की छावनी वाले जर्जर रथ पर 
निकला करता था।. || |||औय_7_ आओ छिं 
: ८: - ही महाराज ! ठीक ऐसी ही बात है । माहाराज ! बुरे छोग ब हुत भोग पा कर भी उससे सुख 
उडी. उठा सकते हैं न॒ माता पिता को सुख देते हैं, न ख्त्री-बों को सुख देते हैं, न नौकर चाकरों 
को सुख देते हैं, न दोस्त-मुहीबों को सुख देते हैं, न श्रमण-आ्रह्मणं को दान दक्षिणा देते हैं ज्ञिससे अच्छी 
गति हो ओर स्वर्ग तथा सुख मिले । इस प्रकार, उनके बिना भोग किये घन को या तो राजा छे जाते हैं. 
था चोर चुरा'लेते हैं, वा आग जछा देती है, या पानी बहा. ले जाता है, या अभ्निय लोगों का हो जाता है । 


महाराज ! ऐसा होने से, बिना भोग किया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता है । 


: | महाराज ! कोई निजन स्थान में एक बावरी हो, स्वच्छ जल वाली, शीतल जल बाली, स्वास्थकर 
जलवाली, साफ घाटों वाली, रमणीय । उसके जल को न तो कोई आदमी ले जाय, न पीवे; न उससे 


२ ;ल्‍ 4 गे 2 2 किस मेँ " कि ह 
स्वान करे, न उसको और किसी पथोग भें कोई छावे | महाराज ! इस तरह उसका जल बिना किसी कास 


३२. २. १० ] १०, दुतिय अपुत्तक खुत्त [ ८६: 


में आये बेकार ही नष्ट हो जाथगा । महाराज ! इसी तरह, छुरे लोग बहुत भोग पाकर भी उससे सुख 
नहीं उठा सकते **'। बिना भोग किया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता है। 
महाराज ! भरे छोग बहुत भोग पाकर उससे स्त्रयं सुख उठाते हैं, माता-पिता को सुख देते 
हैं, ** श्रमण ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देते हैं**-। इस प्रकार, उनके भरी भाँति.मोग किये धन को न तो 
राजा ले जाते हैं, न चोर चुरा लेते हैं, न आग **-। महाराज ! ऐसा होने से, उनका भी भाँति भोग किया 
गया धन सफल होता है, बेकार नहीं जाता । है 
महाराज ! किसी गांव या केस्ब्रे के पास ही एक बाव्ी हो'''रमणीथ । उसके जरू को आदमी 
के जाथ*'''ओर प्रयोग में छावें । महाराज ! इस तरह उसका जछ काम में आते रहने से सफर होता है 
बेकार नहीं जाता है। महाराज ! इसी तरह भले छोग बहुत भोग पाकर उससे सख्यं सुख उठाते हैं । 
माता पिता को सुख देते हैं... । महाराज ! ऐसा होने से उनका भर्ती भाँति भोग किया गया घन सफर 
होता है, बेकार नहीं जाता । है 8 
अ-मनुष्य ( >भूत-प्रेंत ) वाले स्थान में जसे शीतल जल 
बिना पीया जाकर ही सूख जाता है 
ऐसे ही, बुरे लोग धन पाकर 
न तो अपने भोग करते हैं ओर न दान देते हैं ॥ 
जो घीर ओर विज्ञ पुरुष भोगों को पा, 
भोग करता ओर कामों में लगाता है, 
वह उत्तम पुरुष अपने शाति-समूह का पोषण करके, 
निन्‍दा रहित हो स्वर्ग-स्थान को जाता है ॥ .. 


६ १०, दुतिय अपुत्तक सुत्त (३. २. १० ) 


कंजूसी त्याग कर पुण्य करे 

भरवस्ती में । 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान, का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हुये कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा-- 
महाराज ! इस दुपहरिये में भला, आप कहाँ से आ रहे हैं ? 

भन्‍ते ! यह श्रावस्ती का सेठ “''सो छाख अशर्फियाँ, रुपयों की तो बात क्तध्रा ?''पत्तों की 
छावनी वाले जजर रथ पर निकछा करता था | 

हाराज ! ठीक में ऐसी ही बात है। महाराज ! बहुत पहले, उस सेठ ने तगरसिखि नाम 

के प्रत्येक बुद्ध को भिक्षा दिलवाई थी । “श्रम्मण को भिक्षा दो?” कह, वह उठ कर चला गया। बाद में 
डसे पश्चात्ताप होने लगा--अच्छा होता कि नोकर-चाकर ही भिक्षा में दिये गये इस अज्न को खाते । इसके 
अछावे, उसने धन के छिये अपने भाई के इकलोते पुत्र की हत्या कर डाली थी। 

महाराज ! उस सेठ ने तगरसिखि नाम के प्रत्येक बुद्ध को जो भिक्षा दिलवाडई थी डस पुण्य 
के फलस्वरूप उसने सात बार स्व॒ग में जन्म लेकर सुगति पाईं । उस पुण्य के क्षीण हो जाने पर उसने 
सात बार इसी श्रावस्ती में सेठाई की ह 

महाराज ! भिक्षा देने के बाद, उसे जो पश्चात्ताप हुआ--अच्छा होता कि नोकर चाकर ही भिक्षा 
में दिये गये इस अन्न को खाते [--उसी के फल-स्वरूप उसका चित्त अच्छे-अच्छे भोजनों की ओर नहीं 
झुकता हैं, अच्छे-अच्छे बर्ों की ओर नहीं झुकता है, अच्छी-अच्छी सवारियों की ओर नहीं झुकता है 
अच्छे-अच्छे पांच काम-गु्णों की ओर नहीं झुकता है । 

११ 
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महाराज ! उस सेठ ने धन के लिए जो अपने भाई के इकछोते पुत्र की हत्या कर डाली थी 
उसके फलस्वरूप वह हजारों और छाखों वर्ष तक नरक में पचता रहा । उसी के फलस्वरूप निषूता 
रहकर उसका घन सातवें बार राज-कोष में चछा गया। महाराज! उस सेठ का पुण्य समाप्त हो गया है, 
ओर नया भी कुछ संचित नहीं हे । महाराज ! आज बह सेड महा रोरव नरक में पक रहा है । 
भंन्ते | इस तरह वह सेठ महा रौरव नरक में उत्पन्न हुआ है १ 
हाँ, महाराज ! इस तरह वह सेठ महा रोरव नरक में उत्पन्न हुआ है । 
घन, धान्य, चादी, सोना 
आर भी जो कुछ सामान हैं 
नौकर, चाकर, सज़दूर तथा और भी दूसरे सहारे रहने वाले हैं 
सब को ख्राथ लेकर नहीं जाया होता है, 
सभी को यहीं छोड़ जाना होता है ॥ 
जो कुछ शरीर से करता है, वचन से या चित्त से, 
वही उसका अपना होता हे.और उसी को लेकर जाता हे, 
वही उसके पीछे-पीछे जाता हे, पीछे-पीछे जाने वाली छाया के समान ॥ 
इसलिये, पुण्य करे, परलोक बनावे, 
परलोक में पुण्य ही ग्राणियों का. आधार होता है ॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
९ 
तृतीय वर्ग 
१, पुरणल सुत्त (३. ३. १) 
चार प्रकार के व्यक्ति 
भ्रावस्‍्ती में । 
तब कोशलराज प्रश्तेनज़ित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और सगवान का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बढे हुए कोशलछूराज ग्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! संसार में चार 
प्रकार के छोग पाये जाते हैं । कौन से,चार प्रकार के ?/(१ ) तम-तम-परायण; /( २) तम-ज्योति- 
परायण;/( ३ ) ज्योति-तम-परायण / ४) ज्योति-ज्योति-परायण । महाराज ! कोई पुरुष तम-तम- 
परायण केसे होता हे ? क्‍ 
महाराज ! कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है; चण्डाल-कुल में, वेन-कुल में, निषाद-कुल में 
रथकार-कुल में, पुक्कुस-कुल में, दरिद्र ओर बड़ी ठंगी से रहनेवाले निर्धन-कुक में। जहाँ खाना-पीना 
बड़ी तंगी से मिलता है । वह' दुवंणे, न देखने छायक, नाटा और मरीज़ होता है। वह काना, छूला, 
लँगड़ा या लूंझ होता है । उसे अन्न, पान, वख्र, सवारी, माऊछा, गंध, विलेपन, शब्या, घर, प्रदीप कुछ 
नहीं प्राप्त होता है । 

... बह शरीर से दुराचरण करता है, वचन से दुशाचरण करता हे, मन से दुराचरण करता है। 
इन दुराचरण के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दु्गंति को पाता है। महाराज ! जैसे कोई 
पुरुष एक अन्धकार से निकल कर दूसरे अन्धकार में पड़ता है, एक तम से निकलकर दूसरे तम में 
पड़ता है, एक खून के मर से निकलक्रर दूसरे भें पड़ता है; वेसी ही गति इस पुरुष की होती हे। 
महाराज ! ऐसे ही कोई पुरुष तम-तमु-परायण होता है । 

महाराज | कोई पुरुष तम-ज्योति-परायण कैसे होता है ? 
महाराज ! कोई पुरुष नीच-कुछ में पेदा होता है''*कुछ नहीं प्राप्त होता है । 


आप 


वह शरीर से सदाचार कंरता है, घचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता है। 
इन सदाचार के कारण, यहाँ से मर कर स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है। महाराज ! जेसे 
कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ़ जाय, खाट से घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ से हाथी के होदे पर 
हाथी के होदे से महल पर; वेसी ही बात इस पुरुष की हे। महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष तम- 
ज्योति-परायण होता है । ह 

महाराज ! कोई पुरुष ज्योति-तम-परायण केसे होता है ? 


महाराज ! कोई पुरुष ऊँचे कुर में उत्पन्न होता हे, ऊँचे क्षत्रिय-कुल में, ब्राह्मण-कुछ में 
'गरहपति-कुछ में, धनाव्य, महाघन, महाभोग “' वाले कुछ में । वह सुन्दर, दर्शनीय, सांफ और बढ़ा 
रूपवान होता है। अन्न-पान' ' 'यथेच्छ छाभ करता हे । 
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महाराज ! वह शरीर से दुराचरण करता है'''। इन दुराचार के कारण यहाँ से मर कर अपाय 
में पड़ दर्गति को आप्त होता है । 

महाराज ! जैसे कोई पुरुष महरू से हाथी के होंदे पर उतर आवबे, हाथी के होदे से घोड़े की 
पीठ पर, घोड़े की पीठ से खाट पर, खाट से जमीन पर, जमीन से अन्धकार में; वेसी ही बात इस 
पुरुष की है ।**'महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष ज्योति-तम-परायण होता है । 

महाराज ! केसे कोई पुरुष ज्योति-ज्योति-परायण होता है ? 

महाराज ! कोई पुरुष ऊँचे कुछ में उत्पन्न होता है"*'। वह शरीर से सदाचार करता हूँ'**** 
स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है। महाराज ! जेसे कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ़ 
जाय '“ 'महल पर; वैसी ही बात इस पुरुष की हे। महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष ज्योति-ज्योति 
प्रायण होता है । 

महाराज ! संसार में इतने प्रकार के पुरुष होते हैं 

हे राजन ! (जो कोई ) दरिद्र पुरुष, श्रद्धारहित, कंजूस, मक्‍्खीचूस, पाप-संकल्पोंवाला 
झूठे मत मानने वाला, पुण्य कर्मों में आदर-रहित होता है, अमण, ब्राह्मण, अथवा दूसरे भी याचकों 
को डॉटवा ओर गालियां देता है, क्रीधी, नास्तिक होता है, मांगने बालों की भोजन देते हुए रोकता है । 
; हे राजल्‌ ! हे जनाधिप ! उस प्रकार का पुरुष तम-तम-परायण है; वह यहाँ से सर के घोर 
नरक में पड़ता हैं । 

. हे राजन ! (जो कोई ) दरिद्र पुरुष श्रद्धालु, कंजूसी-रहित होता है, दान देता है, श्रष्ट संकब्पों 
वाढछा, अव्यग्न मन वाला पुरुष, श्रमण, ब्राह्मण अथवा दूसरे याचकों को भी उठकर अभिवादन करता 
० है, संगम का अभ्यास करता है, मॉँगने बालों को भोजन देते हुए मना नहीं करता ।. 
हे राजन: ! उस प्रकार का पुरुष तम-ज्योंते-परायण हैं; वह यहां से मर कर स्वर्ग छोक में 
उत्पन्न होता है। न द 
हे राजन्‌ ! ( जो कोई ) धनाढ्य पुरुष, श्रद्धारहिंत, कंजूस होता है, सक्‍्खीचूस, पाप-संकल्‍पों 
: बाला, झूठे मत मानने वाला, पुण्य कर्मो में आदर-रहित, श्रमण, ब्राह्मण अथवा दूसरे भी याचकों को 
'डॉटता ओर गालियां देता है, क्रोधी, नासितिक होता है, माँगने बालों को भोजन देते हुए मना कर 
देता है । क्‍ 
है राजन ! उस प्रकार का पुरुष ज्योति-तम-परायण है, वह थहाँ से मर कर घोर नरक में 
पड़ता है । क्‍ 

हे राजन्‌ | ( जो कोई ) धनाव्य पुरुष, श्रद्धाल, कंजूसी-रहित होता है, दान देता है 
सकटप! बाला, अव्यअ सन वाला पुरुष, श्रमण, ब्राह्मण अथवा दूसरे याचकों को भी उठ कर अभिवादन 
करता है संयम का अभ्यास करता है, माँगने बालों को भॉजन देते हुए मना नहीं करता । 
हे राजन्‌ ! उस ग्रकार का पुरुष ज्योति-ज्योति-परायण है; वह यहाँ से मर कर स्वर्ग छोक में 
'उत्पन्ञ होता है। ः 


8 २, अय्यका सुत्त (३. ३. २ । 
स॒त्यु नियत है, पुण्य करे 
भ्रावस्ती में |. द 


. एक ओर बेंठे हये कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान ने कृहा--महाराज ! इस दुपह्दरिये म् 
भला, आप कहां से आा रहे हैं ? है. 2 


३, ३. ३ | ३. लोक खुत्त .[ <५ 


भच्ते ! मेरी दादी मर गई है। वह बढ़ी बूढ़ी, एरनिया, आयु पूरी हुई, एक सौ बीस साल 
की थी । ा ' । 
भन्ते ! मेरी दादी सुझे बढ़ी प्यारी थी। भन्ते ! हरित-रत्न को भी पाना में स्वीकार नहीं करूँ 
यदि मेरी दादी न मरे । भन्‍्ते ! हस्ति-रल को भी में दे डाल यदि मेरी दादी न मरे। भन्‍ते | अश्व-रत्र 
को भी पाना में स्वीकार नहीं करूँ यदि मेरी दादी न मरे । भन्‍्ते ! अश्व-रत्र को भी में दे डा यदि 
मेरी दादी न मरे । भन्‍्ते | अच्छे-अच्छे गाव'*'। भच्ते | जनपद 
महाराज ! सभी जीव मरण-शील हैं, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है, मरने से वे. 
किसी तरह नहीं बच सकते । ' द 
भन्‍्ते ! आश्रर्य है, अज्ञत है | भगवान्‌ ने बड़ा ही ठीक कहा हे--सभी जीव मरण-शीछ हें, 
एक न एक समय उनका मरना अवश्य है, मरने से थे किसी तरह नहीं बच सकते हैं। 
हा, महाराज | यथाथ मे ऐसी हीं बात है । सभी जीव मरण-शीकू हैं 
महाराज ! कुम्हार के जितने घड़े हें--कच्चे भी ओर पर्के भी--सभी फूट जाने वाले हैं, एक 
न एक दिन उनका फूटना अवश्य हे, फूटने से वे किसी तरह नहीं बच सकते। महाराज ! बस, ठीक 
वेसे ही सभी जीव सरण-शीलछ हैं, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है, मरने से ये किसी तरह 
नहीं बच सकते। | द द 
सभी जीव भरेंगे, रूत्यु में ही जीवन का अन्त होता हे, 
उनकी गति अपने कर्म के अनुसार होगी, पुण्य-पाप के फल से, 
पाप करने से नरक को, पुण्य करने से सुगति को, 
इसलिये सदा पुण्य कर्म करे, जिससे परलोक बनता है, 
अपना कमाया पुण्य ही प्राणियों के लिये परलोक में आधार होता है ॥ 


३. लोक सुत्त ( ३. ३. ३ ) 
तीन अहितकर घमे 
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शआरवस्ती में । 
एक ओर बैठ, कोशछूराज प्रसेनज्ञित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! छोक में कितने धम 


अहित, दुःख तथा कष्ट के छिये उत्पन्न होते हैं ? 
महाराज ! तीन धर्म छोक में अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते हैं 
कौन से तीन ? महाराज ! छोम धर्म छोक में अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होता है। 


महाराज | छ्वेष धम'''। महाराज ! सोौह धम 
महाराज | यह तीन घम लोक में अहित, दःख तथा कष्ट के छिये उत्पन्न होते हैं । 


छोभ, द्वेष ओर मोह, पाप चित्त वाले पुरुष को, 

अपने भातर ही उत्पन्न होकर नष्ट कर देते हैं, 

जसे अपना ही फल केले के पेड़ को ॥% 
3 ४. इस्सत्थ सुत्त (३. ३: ४ ) 
दान किसे दे ? किले देने में महाफल ? 


श्रावस्तो में । 
एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! किसको दान देना चाहिये ? 


4 यही गाथा ३. १. २ में भी । 


<द.] . खँयुत्त-निकाय क्‍ [३,३. ७ 


महाराज ! जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो । 
भन्‍्ते ! किसको दान देने से महाफल होता हे ! 
महाराज ! यह दूसरी बात है कि किसको दान देना चाहिये ओर यह दूसरी कि किसको दान 
देने से महाफल होता है। महाराज ! शीलूवान्‌ को दिये गये दान का महाफल होता है। दुःशीछ 
- को दिये गये दान का नहीं । 
महाराज ! तो मैं आप को ही पूछता हूँ, जैसा आपको छगे वेसा उत्तर दें । 
महाराज ! मान ले, आपको कहीं लड़ाई छिड़ जाय; युद्ध उन जाय। तब कोई क्षत्रिय-कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विद्या नहीं सीखी है, जिसका हाथ साफ नहीं है, अनभ्यस्त, डरपोक, 
कॉप जाने वाला, डर जाने वाला, भाग खड़ा होने वाला | तो, क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? वेसे पुरुष 
से आपका कुछ प्रयोजन निकलेगा द 
नहीं भन्ते ! उस पुरुष को मैं नहीं नियुक्त करूँगा; बसे से मेरा कोई प्रयोजन नहीं । 
तब कोई ब्राह्मण-कुमार आप के पास आवे'*'। तब, कोई वेश्य-कुमार, झूद्-कुमार**। 
नहीं भन्ते !**'वेसे से मेरा कोई प्रथोजन नहीं । रा 
महाराज ! मान छे, आपको कहीं लड़ाई छिड़ जाय; युद्ध ठवब जाय । तब, कोई क्षत्रिय-कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विद्या अच्छी तरह सीखी है, जिसका हाथ साफ है, पूरा अभ्यासी, 
जो कभी न डरे, कॉपे नहीं, कभी पीठ न दिखावे | तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? वेसे पुरुष से 
आपका प्रयोजन निकलेगा ? हे क्‍ ' 
हाँ, भन्‍ते ! उस पुरुष को में नियुक्त कर रूँगा । वेसे ही पुरुष से तो काम निकलेगा । 
तब, कोई बाह्यण-कुमार, बेश्य-कुमार, शूद्ध-कुमार '''। हाँ भन्‍्ते (*' 'वेसे ही पुरुष से तो क्राम 
निकलेगा । ह 
महाराज ! ठीक उसी तरह, चाहे जिस किसी कुछ से घर से बेघर हो कर प्रव॒जित हुआ हो, बह 
पाँच अज्ञें से रहित और पॉँच अड्जों से युक्त होता है। उसको दान दिये गये का महफल होता है। 
किन पांच अज्ञों से वह रहित होता है ? कामच्छन्द से रहित होता है । हिंसा-भाव से रहित होता 
है । आलस्य से रहित होता है । ओऔद्धत्य-कौकृत्य से रहित होता है । वह इन पाँच अड्ों से रहित होता है । 
किन पाँच अड्डों से वह युक्त होता है ? अशेक्ष्य शील-स्कन्ध से युक्त होता है। अशैक्ष्य समाधि- 
स्कन्ध से युक्त होता है। जशेक्ष्य प्रज्ञा-स्कन्ध से युक होता है । अश्ैक्ष्य विमुक्ति-स्कन्घ से युक्त होता है । 
अशेक्ष्य विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त होता है । वह इन पाँच स्कन्धों से युक्त होता है।. | 
इन पाँच अड्ढयें से रहित, ओर पाँच अड्डों से युक्त ( भ्रमण ) को दिये गये दान का महाफऊछ 
“ होता है। ह द द 
भगवान्‌ ने यह कहा | यह कह कर बुद्ध ने फिर भी कहा--- 
तीरन्दाज़ी, बल और वीर्य जिस युवक में हैं, 
उसी को राजा युद्ध के लिये नियुक्त करता है, 
जाति के कारण कायर को नहीं ॥ 
वेसे ही, जिस में क्षमाशीलता, सुरत-भाव और धर्म हैं, 
उसो श्रंष्ठ भ्रकृति वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग 
हीन जाति में भी पेदा होने से पूजते हैं ॥ 
रम्य आश्रम को बनवावे, पण्डितों को बसावे, 
निज बन में कूएँ खुदवावे, बींहड़ जगह में रास्ता बनवाचे ॥ - 
अज्न, पान, भोजन, बस, शयनासन, 


३, ३. ५ ] ५, पब्बतूपम छुत्त [ ८७ 


सीधे लोगों को श्रद्धा-पूर्वंक दान दे, 

जेसे, मेघ गड़गड़ाते ओर सेकड़ों बिजली चमकाते, 
बरस कर सभी नीची जगहों को भर देता हे, 

वेसे ही, श्रद्धालु पण्डित पुरुष भोजन के दान से, 
सभी याचकों को खान-पान से भर देता हे, 

बड़े प्रसन्न चित्त से बॉटता है, 'देओ, देओ! कहता हे, 
यही इसका गरजना है, बरसते हुए मेघ का, 

वह बड़ी पुण्य की धारा देने वारे पर ही बरसती हे ॥ 


$ ४. पब्बतृपम सुत्त (३. ३. ५). 


सत्यु घेरे आ रही है, धर्मोचरण करे 

भ्रावस्ती में । 

एक ओर बेठे हुए कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! कहाँ से आना 
हो रहा है ? द द 

भन्‍्ते |! राज्य-सम्बन्धी कार्मो में में अभी बेतरह बच्चा था। क्षत्रिय, अभिषेक किये गये, ऐश्वर्य 
के मद से मत्त, सांसारिक काम के छोभ में पड़े, देशों को कब्जा में रखने वाले, बड़े-बड़े राज्यों को 
जीत कर राज करने वाले राजाओं को बहुत काम रहते हैं । 

महाराज ! मान छें, पूरब दिशा से आप का कोई श्रद्धालु ओर विश्वस्त आदमी आबे और कहे-- 
महाराज | आप को मारूम हो--मैं पूरब दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ ,मैंने देखा कि एक मेघ के समान 
महान्‌ पर्वत सभी जीवों को पीसते हुए आ रहा है। महाराज ! आप जैसा उचित समझें वेसा करें । 

तब, दूसरा आदमी पर्छिम दिशा से आबे, तीसरा आदमी उत्तर दिशा से आवे, चौथा आदमी 
दक्खिन दिशा से आवे और कहे '--वहाँ मेंने देखा कि एक सेघ के समान महांन्‌ पर्वत सभी जीवों 
को पीसते हुए आ रहा है । महाराज ! आप जेसा डचित समझें बेसा करें । 

महाराज ! मनुष्यों के इस प्रकार नष्ट होने के दारुण भय आ पड़ने पर क्या करना होगा ? 

भन्‍्ते ! इस प्रकार के''” भय आ पड़ने पर, धर्माचरण, संयम-अभ्यास और पुण्य कर्म के सिवा 
भौर क्या किया जा सकता है ? ' 

महाराज ! मैं आपको कहता हूँ, बताता हूँ। महाराज ! ( बसे ही ) आप पर जरा और रव्यु 
(का पहाड़) चढ़ा आ. रहा है । महाराज ! जरा ओर मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से क्या करना चाहिये ? 

भन्‍्ते ! जरा और रूत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण, संयम-अभ्यास ओर पुण्य कर्म के 
सिचा भौर क्‍या किया जा सकता है ? द 

भन्ते ! क्षत्रिय ''' बड़े-बड़े राजाओं को जीत कर राज़ करने वाले राजाओं को जो हस्ति-युद्ध, 
अश्-युद्ध, रथ-युद्ध, पैदल-युद्ध का सामना करना पड़ता है, वह जरा ओर रूत्यु के चढ़ते आने के सामने 
क्या चीज है ? 

भन्‍्ते ! इस राज-कुछ में बढ़े-बड़े ऐसे गुणी मन्त्री हैं, जो अपने मत्र के बल से आते शत्रुओं को 
भगा दे सकते हैं। उनका मत्र-युद्ध भी जरा और झूत्यु के चढ़ते आने के सामने बेकार है । 

भन्‍्ते ! इस राजकुल का खजाना ऊपर नीचे सोना से भरा है; जिस घन से हम आते शज्मुओं 
को फोड़ दे सकते हैं । यह धन-युद्ध भी जरा और रूत्यु के चढ़ते आने के सामने बेकार है । 

भन्‍्ते | जरा और रूत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्मांचरण'' के सिवा और क्या किया 


जा सकता है ? 


८८ | संयुत्त-निकाय... [ ३. ३. ५ 


महाराज | ठीक में ऐसी ही बात है । जरा ओर मृत्यु के इस तरह चढ़ते आने से घधर्माचरण 
के सिवा और क्या किया जा सकता है ? क्‍ 
भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर बुद्ध ने ओर भी कहा--- 
जैसे बड़े-बड़े शैल, गगन-चुम्बी प्॑त, 
सभी ओर से आते हों, चारों दिशाओं को पौसते हुए, 
' बसे ही, जरा और रूत्यु का प्राणियों पर चढ़ता आना है ॥ 
क्षत्रिय, आह्यण, वेश्य, शूद्र, चण्डारू, एुक्कुस, 
कोई भी नहीं छूटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे हैं, 
न तो वहाँ हाथियों का द्रकार है, न रथ और न पेदल का 
ओर, न, तो उसे मन्त्र से या. धन से रोका जा सकता हे ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, अपनी भछाई देखते हुये, 
बुद्ध, धर्म ओर संघ के प्रति श्रद्धालु होवे ॥ 
जो मन-वचन-काय से धर्माचरण करता हे, 
संसार में उसकी प्रशंसा होती है, मरकर स्वर्ग में आनरद करता है ॥ 


कोसल-संयुक्त समाप्त 


चोथा-परिच्छेद 
०. मार-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वर्ग 


$ १, तपोकम्म सुत्त (७, १. १) 


कठोर तपश्चरण बेकार 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ अभी तुरन्त ही बुद्धत्व छाभ कर उस्चेला में नेरझ्सरा नदी के तट पर 
अजपाल निग्मोध के नीचे विहार करते थे । 


तब एकान्त में ध्यान करते हुये भगवान्‌ के मन में यह वितक उठा--उस दुष्क्र क्रिया सं में 
छूट गया। बड़ा अच्छा हुआ कि में अनर्थ करनेवाली उस दुष्कर क्रिया से छूट गया। बड़ा अच्छा हुआ 
कि स्थिर ओर स्मृतिमान रह कर मैंने बुद्धत्व पा लिया । 


तब, पापी मार भगवान्‌ के चित्त के वितक को अपने चित्त से जान जहां भगवान्‌ थे बहाँ आया 
आर भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला ; 


तुम तपन्‍्कर्म से दूर हो, 
जिससे मनुष्य शुद्ध होता हैं। 
अशुद्ध अपने को शुद्ध समझता हे, 
शुद्धि के सा से गिरा हुआ ॥ 

तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है? जान, गाथा में उत्तर दिया:--- 


मुक्ति-छाभ के लिए सभी कठोर तपश्चवरण को बेकार जान 

उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है 

जसे जमीन पर पढ़ी बिना डाल पतवार के नाव ॥ 

शील, समाधि आर प्रज्ञा वाले बुद्धव्व के मार्ग का अभ्यास करते, 
परम छुद्धि को मेंने पा लिया है 

है अन्तक ! तुम जीत लिये गये ॥ 


तब, पापा मार मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ, हुं. खित ओर खिन्न हो वहीं अन्तर्था न 
ही गया । १, ३ 


ले 


९०] संयुत्त-निकाय [४. १, ४ 


$ २, नाग सुत ( ७. १. २ ) 
हाथी के रूप में मार का आना 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धल्व छाभ कर उस्वेला में नेरडन्॒रा नदी के तट पर 
अज्ञपाल निग्मोध के नीचे विहार करते थे। 
डस समय भगवान्‌ रात की काली अधियारी में खुले मेदान में बेठे थे। रिमश्निम बूँदे भी पड़ 
रही थीं।.. 
तब, पापी सार भगवान्‌ को डरा, कपा और रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से एक बहुत बड़े 
हाथी का रूप घर कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । उसका शिर था मानों एक काछी चट्टान | डसके 
दाँत थे मानो झलकतों चादी। उसको सूड़ थी मानो एक विज्ञाल हल । 
तब भगयघान ने यह पापी मार है? जान गाथा में कहाः-- 
इस दीघ संसार में अच्छे बुरे रूप धर कर तुम फिरते हो, 
अरे पापी ! इसे अब रहने दे; अन्तक ! तुम नष्ट हो गये ॥ 
तब, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान रिया! समझ दुःखित ओर खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया। 


$ ३, सुभ सुत्त (४७. १. ३ ) 
संयमी मार के वश में नहीं जाते 
उस्चेला में । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली अँधियारी में खुले मेंदान में बठे थे। रिमश्मिम बूँदें भी पड़ 
रही थीं । 
तब पापी मार भगवान्‌ को डरा, केपा रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से जहां भगवान्‌ थे वहां 
आया आर तरह-तरह के छोटे बढ़े, अच्छे बुरे रूप दिखाने छगा । 
तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है? जाने गाथा में कहा--- 
इस दी संसार में; अच्छे बुरे रूप धंरकर तुम फिरते हो; 
अरे पापी ! इसे अब रहने दे; अन्तक | तुम नष्ट हो गये ॥ . 
जो शरीर, वचन और मन से संयत रहते हैं, 
बे सार के वश में नहीं आते, वे मार के फेर में नहीं पड़ते ॥ 


९ तब पापी सार मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुःखित ओर खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
गया । 


3 ४, पास सुत्त (४७. १. ७ ) 


बुद्ध मार के जाल से मुक्त 
ऐसे सेंने सुना | 


डक समय भगवान्‌ वाराणसी के ऋषेपतन सुगदाव में विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ ने 
भिक्षुओं को आसन्त्रित किया--“मिक्षुओ !” 


भदुन्त !? कह कर डन सझिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


४.१. ५ ] ५. पास सुत्त [ ९१ 


भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर मैंने अछोकिक 
विम्ुक्ति पायी है, अछोकिक विमुक्ति का साक्षात्कार किया है । 
भिक्षुओं |! तुम भी मन को उचित मार्ग में लगा ज्लौर उचित उत्साह कर अलोकिक विमुक्ति का 
लाभ करो, अछांकिक विमुक्ति का साक्षात्कार करो । मे 
तब, पापी मार जहाँ सगवान थे बहा आया ओर थह गाथा/ बोरका--- 
मार के जार में बँध गये हो, 
जो ( जाल ) दिव्य ओर मनुष्य छोक के हैं, 
मार के बंधन से बँधे हो, 
श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान-- ] फ 
मार के जाल से में मुक्त हूँ, 
ट जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं, 
मार के बंधन से मुक्त हूँ, 
अन्तक | तुम जीत लिये गये ॥ 
तब, पापी मार 'मुझे सगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । 


$ ५, पास सुत्त (४. १. ५ ) 
बहुजन के हित-छुख के लिए विचरण 


एक समय भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिपतन स्ुगदाव में विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ ने 
भिक्षुओं को आमञ्रित किया-- भिक्षुओ !?! 
“भद॒न्त !” कह कर उन सिक्षुओं ने सगवान्‌ को उत्तर दिया । द 
भगवांव्‌ बोले---भिक्षुओ ! दिव्य छोक और मनुष्य छोक के जितने जाल हैं सभी से में मुक्त हूँ । 
मिक्षुओ ! तुम भी जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। भिक्षुओ | बहुजनों के हित के लिये, बहुजनों 
के सुख के लिये, छोक पर दथा करने के लिये, देवताओं ओर मजुष्यों के प्रथोजन के लिये, हित के छिये, 
सुख के लिये विचरण करो । एक साथ दो मत जाओ। भिक्षुजो ! आदि में कल्याण-(कारक), मध्य सें 
कल्याण-(कारक), अन्त में कल्याण-(कारक) ( इस ) धर्म का उपदेश करो। अर्थ-सहित > ब्यंजन-सहित, 
चूर्ण, परिशुद्ध बक्षचर्य का प्रकाश करो | अजबूप दोषवाले भी प्राणी हैं, धर्म के न श्रवण करने से उनकी 
हानि होगी । ( सुनने से वह ) धर्म के जानने वाले बनेंगे। भिक्षुओं ! में भी जहाँ उख्चेला है, 
जहाँ सेनानी आम है, वहाँ धर्म-देशना के लिये जाऊँगा । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथा और गाथा में बोला-- 
सभी जाल में बंधे द्वी, 
जो (जाल) दिव्य और मनुष्य छोक के हैं, 
बढ़े बन्धन में बंधे हो 
श्र्मण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
भिगवान-] 
में सभी जाछ से मुक्त हूँ, 
जो दिव्य ओर मनुष्य छोक के हैं, 


फ् 
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बड़े बन्धन से में छूट चुका, 
अन्तक | तुम जीत लिये गये ॥ 


8६. सप्प सुतत (७. १. ६) 
/ पकास्तवास से वियलित न हो 


ऐसा मैंने सुना । क्‍ 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली अँधियारी में खुले मेदान में बेठे थे। रिमपझिम पानी भी 
पड़ रहा था । द ' रा 
तब, पापी मार भगवान को डरा, कॉँपा, रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से एक विशाऊ सपेराज का 
रूप घरकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । जैसे एक बड़े वृक्ष की बनी नाव हो, वेसा उसका शरीर था। 
जैसे भद्दीदार की चटाई हो, वैसा उसका फण था। जैसे कोशछ की बनी ( चमकती ) थारी हो, बेसी 
उसकी आँखें थीं। जेसे गइगढ़ाते मेघ से बिज्छी कडकती है, बसें ही उसके सुँह से जीम छपलपाती 
थी । जैसे लोहार की भाथी चलने से शब्द होता है बसें ही उसके साँस केने ओर छोड़ने से शब्द होता था। 
तब, भगवान ने यह पापी मार है? जान गाथा में कहा-- 
| जो एकान्तवास का सेवन करता है, 
। धह आध्मसंयत मुनि श्रेष्ठ हे, 
सब कुछ त्यागकर वह, धहीं विचरण करे, 
वेसे पुरुष के लिए वह बिल्कुल अमुकूछ है ॥ 
तरह-तरह के जीव विचरते हैं, तरह-तरह के डर पैदा करनेबाके, 
बहुत डेंस, मच्छर और साँप बिच्छू--- - 
वह एक रोये को भी नहीं हिलाये, - 
एकान्तवास करनेवाला महासुनि है ॥ 
आकाश फट जाय, पृथ्वी कॉप जाय, 
- सभी प्राणी डर जाएं, 
यदि छाती में भाला भी चुभायें, क्‍ 
तो भी बुद्ध सांसारिक बस्तुओं& में आश्रय नहीं करते ॥. 


... तजे; पापी सार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझं, दु/खित और खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया। मं ओ 
५ ७, सोपसि सुत्त (४. १. ७) 
 वितृष्ण बुद्ध... 
एक ससथ भगवान्‌ राजगृह के वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ बहुत पहर तक खुले मेदान में चंक्रमण करते रहे । रात के भिनसारे पैरों को पखार 


क्‍ विहार के भीतर गये । वहाँ दाहिनी करवंट सिंह-शय्या लगा कुछ हटाते हुए पेर पर पैर रख, स्टूतिमान्‌ 
ओर संग्रश्ञ हो, सन में उत्थान-संज्ञा (5 उठने का विचार ) छा, छेट गये । 


हैं: उपधि--पश्चस्कन्ध की उपधिया--अटहु कथा | जी 
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तब, पापी मार जहां भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से यह गाथा बोला--- 
कथा सोते हो १ क्यों सोते हो ९ 
क्यों ऐसा बेखबर सो रहे हो 
सूना घर पाकर सो रहे हो ? क्‍ 
सूरज उठ जाने पर क्‍यों यह सो रहे हो ९ 
[ भगधान - | द है 
जिसे पँसा छेने वाली और विष से भरी 
तृष्णा कहीं भी बहकाने को नहीं हे, 
जो सभी उवधियों के मिट जाने से बुद्ध हो गये हैं, 
लेटे हैं : रे मार ! इससे तुम्हारा क्या ? _ न्‍अ 
तब, पापी सार मुझे भगवान ने पहचान लिया” समझ, दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्थान 
हो गधा । 


५ ८, आनन्द सुत्त (४, १, ८ ) 
अनासक्त चिन्तित नहीं 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय्र भगवान्‌ श्राथसती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहा आथा, और भगवान्‌ के पास यह गाथा बीक[--- 

पुत्नों बाला पुत्रों से आनन्द करता हे 

वंसे ही गावा वाला गांवों से आनन्द करता हे, 

सांसारिक चीजी से ही मनुष्य को आनन्द होता है 

वह आनन्द नहीं करता जिसे कोई चीज़ नहीं ॥ 
(भगवान--- | द 

पुत्रों चारा पुत्रों की चिन्ता में रहता है, 

वेसे ही गोवों घाला गौवों की चिन्ता सें रहता हे, 

सांसारिक चीजों से ही मनुष्य को चिन्ता होती है, 

बह चिन्ता नहीं कश्ता जिसे कोई चीज नहीं ॥ 
तब, पापी मार 'छुझे सगवान्‌ ने पहचान छियाः समझ दुःखित ओर खिन्न हो बहाीं अन्तर्थान 

ही गया । 
8 ९, आयुसुत्त (४. १९. ९ ) 
आयु की अल्पता _ 

ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 
वहाँ सगधान ने भिक्षुओं को जामन्रित किया--- 
“पभिक्षुओ?! | 
“प्दनत |?” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


९४ ] संयुत्त-निकोय [ ४. १. १० 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! मनुष्यों की आयु थोड़ी है। परलोक जाना ( शीघ्र ) है। पुण्य 
कमाना चाहिये, बह्माच्य पालना 'बाहिये। जो जन्म छेता हे वह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
भिक्षुओ ! जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष जीता है; उससे कुछ कम या अधिक । 
तब पापी सार जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला-- 
मनुष्यों की आयु रूम्बी हे, सत्पुरुष इसकी परवाह न करे, 
दुधपीवे बच्चे की तरह रहे, झत्यु अभी नहीं आ रही है ॥ 
[ भगवान-- ] 
| मथुध्यों की आयु थोड़ी है 
सत्युरुष इससे खूब सचेत रहे क्‍ 
शिरपर आग छग गई है ऐसा समझते रहे 
ऐसा कोई समय नहीं जब मृत्यु न चढ़ आचे। 
तब पापी मार 'भुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया? समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्थान हो गया । द 
8६ १०, आयु सुतत (७. १९. १० ) 
आयु का क्षय 
राजग्रद् में । हि 
वहाँ, भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! मनुष्यों की आयु थोड़ी है। परलोक जाना ( शीघ्र ) है। 


पुण्य कमाना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । जो जन्म छेता है वह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
भिक्षुओ ! जो बहुते जीता है वह सौ वर्ष जीता है, उससे कुछ कम्म या अधिक । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
दिन और रात चले नहीं जा रहे हैं 
जीवन ( का प्रवाह ) कभी रुकता नहीं है, 
मनुष्यों के चारों ओर आयु वेसे ही घूमती रहती है; 
जेसे हाल गाड़ी के धुरे के ॥ 
[ ३2876 का !. 
दिन और रात बीते जा रहे हैं 
जीवन ( का प्रवाह निर्वाण में ) रुक जाता है, 
मनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है 
छोटी-छोटी नदियों का जेसे चढ़ा पानी ॥ 
तब, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ, दुःखित और खिन्न हो वहाँ 
अलन्तर्घान हो गया । 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्विती ( 
द्वितीय वर्ग 
8 १, पासाण सुत्त (४७. २. १) 
बुद्धों में चतच्चलता नहीं 
एक समय, भगवान्‌ राजगृह् में ग्रद्धकूट परत पर विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली अँधियारी में खुले मेंदान में बेठे थे। रिसप्लमिस पानी भी 
पड़ रहा था । । द 
.. तब, पापी सार भगवान्‌ को डरा, केपा ओर रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से जहाँ भगवान थे 
वहाँ आया, और भगवान्‌ के पास ही बड़े-बड़े पत्थरों को छुढ़काने छगा । 
तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है? जान गाथा में कहा-- 
चाहे सारे ग्रृद्धकूट पव॑त को ही क्‍यों न छुड़का दे, 
बिल्कुछ विमुक्त बुद्धां में कोई चज्चलता पेंदा नहीं हो सकती । 
तब पापी सार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान किया! समझ दुःखित ओर खिन्न हो वहीं 
अन्तर्घान हो गया। 


8 २. सीह सुत्त (88: २ रे) 
बुद्ध सभाओं में गरजते हैं. 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब पापी मार के मन में यह हुआ--यह श्रमण गोतम बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश 
कर रहा है । तो क्यों न में श्रमण गोतम के पास चलछकर लोगों के मत को फेर दूँ। 
तब पापी मार जहाँ श्षगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
सिंह के ऐसा क्‍यों गरज रहा है, सभा में निडर हो कर, 
तुम से जोड़ लेने वाला मोजूद हे; अपने को बड़े विजयी समझे बेठे हो !! 
[ भगवान-- ] 
जो महावीर हैं वे सभाओं में निडर हो कर गरजते हैं, 
बलरुशाली बुद्ध, जों भवसागर को पार चुके हैं ॥ 
तब पापी मार सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुःखित ओर खिलन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


६ ३. सकलिक सुत्त (७. २. ३ ) 
पत्थर से पेर कटना, तीव्र बेदना 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के मदकुच्छि सुगदाव में विहार करते थे । 


डस ससय भगवान्‌ के पैर एक पत्थर के डुकड़े से कट गये थे। भगवान्‌ को बड़ी पीड़ा हो 
रही थी--शारीरिक, दुःखद, तीत्र, कठोर, कढु, बड़ी छुरी। उसे भगवान्‌ स्थिरता से स्मृतिमान्‌ ओर 
संप्रज्ञ हो सह रहे थे । 
तब पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोछा--- 
इतना मन्द क्यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो ? 
क्या तुम्हारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हैं । 
अकेला इस एकान्त स्थान में 
निद्रालु-सा क्‍यों छेटे हो ? 
[ भगवान-- ] ्््ि डर 
में मन्‍्द नहीं पड़ा हूँ, न किसी विचार में सग्न हूं, मऊ. 3 
मैंने परमाथ पा लिया है, मेरे शोक हृट गये हैं 
अकेला इस एकान्त स्थान में 
सभी जीवों पर अनुकस्पा करने वाला में सो रहा हूँ ॥ 
जिनकी छाती में वाण चुभ गया है, , . हे 
जो रह-रह कर हृदय को फाड-सा देता है, 
वे बाण खाये भी सो जाते हैं; न 
तो, सारी वेदनाओं से रहित में क्यों न सोऊ |. 
जागने में मुझे शंका नहीं, और न में सोने से डरता हूँ, 
रात या दिन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, 
संसार में में कहीं भी अपनी हानि नहीं देखता, 
इसलिये, में सो रहा हूँ, 
सभी जीवों पर अनुकम्पा करने वाला ॥ 


तब पापा सार झुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुःखित ओर खिंच्न हो वहां 
: अन्तर्धान हो गया । . 


ह $ ४ पतिरूप सुत्त ( ४ २.४६) 
/बुद्ध अनुरोध-विरोध से मुक्त 


एक समय, भगवान्‌ कोशल में एकशाला नासक ब्राह्मणों के गाँव में विहार करते भे । उस 
समय भगवान्‌ गृहस्थों की एक बड़ी परिषद्‌ के दीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब, पापी मार के मन में यह आया--यह अमण गोतम गृहस्था की बड़ी परिषद के बीच 
घधम!पदेश कर रहा है । तो, क्यों न मैं जहाँ श्रमण गौतम है. वहाँ चलकर उनके मन को फेर दूँ 
तब पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया ओर भगवान से गाथा में बोला--- 
तुम्हे ऐसा करना युक्त नहीं जो दूसरे को सिखा रहे हो 
ऐसा करते हुये अनुरोध और विरोध में मंत फँसो ॥ 
| भगवान-- | 


हित ओर अनुकम्पा करने वाले बुद्ध 
दूसरे को अनुशासन कर रहे हैं॥ 
बुद्ध अनुरोध और विरोंध से मुक्त हैं ॥ 








४. २, ६ ] ६. पत्त सुत्त [| ९.७ 


तब पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुःखित ओर खिलन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया | 


$ ५. मानस सुत्त (४७. २. ५ ) 


इच्छाओं का नाश 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय्र भगवान्‌ भआावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में बिहार करते थे । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
आकाश में उड़ने वाला जाल, जो यह मन की उड़ान है । 
. उससे तुम्हें फँसा रूँगा, श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
 [ भगवान-- | द 
रूप, शब्द, रस, गन्ध ओर स्पर्श, मन को छुभा लेने वाले; 
इनके ग्रति मेरी सारी इच्छायें मिट गईं, 
अन्तऊ | तुम जीत छिंये गये हो ॥ 


तब पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया। 


8 ६, पत्त सुत्त (७. २. ६) 
मार का बेल बनकर आना 


शआरवस्ती में । 

उस समय भगवान्‌ ने पाँच उपादान स्कन्धों के विषय में धर्मापदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया 
बता दिया, लगन लगा दिया, और उनके भावों को जन/ दिया । और, भिक्षु छोग भी बड़े ध्यान से मन 
छगाकर'*' **' कान दिये धर्म श्रवण कर रहे थे । 

तब पापी मार के मन में यह हुआ--यह श्रमण गौतम पाँच उपादान स्कन्धों के विषय में 
धर्मोपदेश कर**'। तो क्यों न में जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ ! 

उस समय, कुछ पान्न खुले मेदान में पड़े ( सूख रहे ) थे । 

तब, पापी मार एक बैल का रूप धरकर जहाँ वे पात्र पड़े थे वहाँ आया । 

तब, एक भिक्षु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा--स्वामीजी, कहीं यह बेल पात्रों को तोड़ न दे ! 

डसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिक्षु को कहा--मभिक्षु ! वह बैल नहीं हे । यह पापी मर 
तुम छोगों के मत को फेरने आया है । । 


तब भगवान्‌ ने 'यह पापी मार है! जान गाथा में कहा--- 


" रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार को 

“न यह मैं हूँ, और न यह मेरा है! ऐसा जान, 
उनके प्रति विरक्त रहता है; 

ऐसे विरक्त, शान्त, सभी बन्धनों से छूटे पुरुष को, 
सभी जगह खोजते रहकर भी, 

मार-सेना नहीं पा सकती ॥ 

१३ ््ि 


९८ ] द संयुत्त-निकाय क्‍ [ ४. २. ८ 


तब पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिय# समझ दुःखत ओर खिन्न हो वहीं अन्तधोन 
हो गया । क्‍ 
8 ७, आयतन सुत्त (४. २. ७ ) 
 आयतनों में ही भय 
एक समय भगवान्‌ वैशाली में मद्ावन की कूटागार शारू में विहार करते थे। 
: उस समग्र, भगवान्‌ ने छः स्पर्शायतनों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया'*'। 
ओर, भिल्लु ठोग भी “*'कान दिये घर्म श्रवण कर रहे थे । 
तब, पापी मार के मन सें यह आवा--यह, अ्रमण गोसम छः स्पर्शायतनों के विषय सें'*'। तो 
क्यों न में जहाँ श्रमण गौतम हे वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ ! 
तब, पापी मार जहाँ भ्रराबान थे वहाँ आया, और भगवान्‌ के पास ही महा भयोत्पादक शब्द 
करने लगा--मानो पृथ्वी फट चछी। 
तब, एक भिक्षु ने दूसरे को कहा--निश्लु, भिल्लु ! मानों एथ्ची फट चली । 
उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिक्षु को कहा--भिक्षु ! पएथ्वी फट नहीं रही हे। यह सार 
तुम छोगों के मत को फेर देने के लिये आया हे | . 
तब, भगवान, ने,यह पापी मार है! जान गाथा में कहा-- 
रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्पश, और भी जितने धर्म हैं 
। संसार में यही भय हैं, इनके पीछे संसार पागल हे, 
इनसे ऊपर उठ, बुद्ध का आवक स्मथृतिमान्‌ हो, 
मार के राज्य को छॉघ, सूर्य के ऐसा चमकता हे । 


तब पापी मार मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया' समझ दह/खित ओर खिम्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । ' 


$ <, पिण्ड मुत्त (४. २. ८ ) 
बुद्ध को भिक्षा न मिली 


एक समथ भगवान्‌ मगध में पश्चशालू नामक ब्राह्मणों: के गरम में विहार करते थे । 

उस समथ उस ग्राम में युवकों का. परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था । 

तब, भगवान्‌ सुबह में पहन ओर पात्र चीचर ले गाँव में भिक्षाटन के लिये पेढे । 

उस समय पञ्चशालरू भझाम के बाह्मणों पर पापी सार सवार हो गया था--कि जिसमें भ्रमण 
_ गौत्तम को लिक्षा न मिलने पावे । 


तब, भगवान्‌ जेसे घुले-धुलाये पात्र को लेकर पशञ्चशालू ग्राम में सिक्षाटन के लिये पैठे थे, वैसे ही 
: धुले-घुलाये पात्र को लिये छोट गये । 


तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आया, ओर भगवान्‌ से बोछा-- भ्रमण ! कया भिक्षा मिली १ 
तुम पापी ने वेसा किया जिसमें मुझे सिक्षा नहीं मिले | - 


भन्‍्ते | तो, भगवान्‌ दूसरी बार पत्चशाल ग्राम में भिक्षाटन के छिये पेठ। इस बार में ऐसा 
करू या जिसमें भगवान्‌ को सिक्षा मिलेगी । 


मार ने बड़ा अपुण्य कमाया, जो बुद्ध से दगा किया 
रे पापी ! क्या समझता हे कि मेरे पाप का फल नहीं मिलेगा ? 


8.२९] ९... कश्सक सुक्त [| ९९ 


सुख-पूर्वक जीता हूँ, जिस मुझे कुछ अपना नहीं हे, 
( समाधि-जन्य ) ग्रीति से संतुष्ट रहँगा, 
जैसे आभाइवर देव ॥ 
तब पापी सार सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया? समझ दुःखित ओर खिन्न हो वहीं 
अन्तर्थान. हो. गया । 


8 ९, कस्सक सुत्त (७. २. ९) 
मार-का हरृषक के रूप में आना 


भ्रावस्ती में । 
उस समय, भगवान्‌ ने निर्वाण-सम्धन्यी धर्सोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिय्रा**। ओर, भिश्षु 
छोग भी **'कान दिये धर्म श्रवण कर रहे थे । 
तब, पापी मार के सन में यह आया--बह श्रमण गोतस निर्वाण-सम्धन्धी धर्मोपदेश कर 
तो, क्यों न में जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ चरूकर उनझे मत को फेर दूँ ! 
तब पापी मार कृषक. का रूप धर--एक बड़े हल को कन्णे पर लिये, एक रूम्बी छकुनी लिये 
बाल बिखेरे, टाट के कपड़े पहले, पेरों में कीचड़ रुगाये, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ से 
बोला---श्रमण ! मेरे बेलों को देखा है ९? ह 
रे पापी | तुम्हें बेलों से क्‍या काम ? 
श्रमण | मेरी ही आँख हे, मेरे ही रूप हैं, मेरी. ही ऑख से जाने जाये वाले विज्ञानायतन हैं । 
श्रमण | कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो ९ 
श्रमण ! मेरे ही शब्द, गंध, रस, व्वऋू'**। क्‍ 
श्रमण ! मेरा ही मन है, मेरे ही धर्म हैं, मेरे ही मन-संस्पश-विज्ञानायतन हैं । श्रमण ! कहाँ 
जाकर मुझसे छूट सकते हो ? 
: पापी ! तेरी ही आँख है, तेरे ही रूप हैं, तेशी ही आँख से जाने जाये वाछे-विज्ञानायतन हैं । पापी ! 
जहाँ आँख नहीं है, रूप नहीं हैं, आँख से जाने जाये वाझे विज्ञानायतन नहीं हैं, वहाँ तेरी गति नहीं है । 
“पापी ! जहाँ शब्द, गन्ध, रस, ध्वक्‌ नहीं हैं: **। 
पापी ! तेश ही सन है, तेरे ही धर्म हैं, तेरे ही मन-संस्पर्श-विज्ञानायतन हैं। पापी ! जहाँ सन 
नहीं है, धर्म नहीं हैं, मन-संस्पर्श-विशानायतन नहीं हैं, वहाँ तेरी गति नहीं है । 
जो लोग कहते हैं यह मेरा है?, जिसे छोग कहते हैं 'मेरा है? ! 
यदिं तुम्हारा भी मन यहाँ है, तो हे छ७सण ! मुझसे नहीं छूट सकते ॥ 
[ भगवान-- ] 
जिसे छोंग कहते हैं वह मेरा नहीं है, 
जो लोग कहते हैं वह में नहीं हूँ, 
रे पापी ! इसे ऐसा जान 
मेरे मार्ग को भी तू नहीं देख सकेगा ॥ 
तब, पापी मार 'सुझे भगवान ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
ही गया। 
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8 १०, रज सुत्त (४. २. १०) 
सांसारिक लाभों की विज्ञय 


एक समय, भगवान कोशल में हिमालय के पास जंगल की एक कुटिया में विहार करते थे । 
तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के सन में यह बितक उठा--क्या, बिना मारे या 
मरवाये, बिना जीते था जितवाये, बिना दुःख दिये या दुःख दिकवाये, धर्म-पूर्वक राज्य किया 
जा सकता हे ९ 
तब, पापी, मार भगवान्‌ के वितर्क को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
घोला--भब्ते | भगवान्‌ राज्य करें--बिना मारे '''घर्म-पूथक । 
पापी ! तुमने क्‍या देखकर मुझे ऐसा कहा :--भन्‍ते | भगवान्‌ राज्य करें--बिना मारे 
घर्म-पृचक । 
भन्‍्ते ! भगवान ने चारों ऋद्धिपाद की भावना कर ली है, उनका अभ्यास कर. लिया है, उन पर 
पूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफल बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर लिया है, उनका परिचय 
ओर ग्रयोग कर लिया हे ' भन्ते ! यदि भगवान चाह कि यह पव॑तराज हिमालय सोने का हो जाय 
तो भगवान्‌ के केवल अधिष्ठान करने मात्र से सारा सुवर्ण-पबत हो जायगा । 
[ भगवान्‌ - | 
बिल्कुछ अली सोने के पव॑त का, 
दुगना भी एक पुरुष के लिये काफी नहीं हे, 
यह समझ कर ८ संसार में ) रहे ॥ 
जिनके कारण जिसने दुःख देख लिया, 
. उन कामों की ओर वह केसे झुकेगा ९ 
सांसारिक रछाभों को बन्धन जान, 
उन पर विजय पाना सीखे ॥ 


तब पापी मार मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित ओर खित्न हो अन्तर्धान हो गया । 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
ततीय वर्ग 
( ऊपर के पाँच ) 
3 १, सम्बहुल सुत्त (७. ३. १) 


मार का बहकाना 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद के शीलावती प्रदेश में विहार करते थे । 
* उस समय भगवान्‌ के पास ही कुछ अप्रमत्त, आतापी (5 क्लछेशों को तपाने वाले ) और 
प्रद्चितात्म (८ संयमी ) मभिक्षु विहार करते थे । 

तब, पापी मार ब्राह्मण का रूप घर,.--छस्बी जय बढ़ाये, झुगचर्म ओढ़े, बूढ़ा, बड़ेरी जेसा झुका 
घुर-घुर साँस लेते, गूछर का दण्ड छिये--जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ आया। आकर भिक्षुओं से बोछा-- 
आप लोगों ने बड़ी छोटी अंबस्था में प्रचज्या ले ली है, अभी तो आप कुमार ही हैं, आप के केश अभी 
काले ही हैं, आप की इतनी अच्छी जवानी है, इस चढ़ती उम्र में आपने तो संसार के कामों का स्वाद 
भी नहीं लिया है। आप मनुष्य के भोगों को भोगें। सामने की बात को छोड़कर मझुददत में होनेवाली के 
पीछे मत दोड़ । 

नहीं ब्राह्मण ! हम सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होनेवाछी के पीछे नहीं दोड़ रहे हैं । 
बाह्मण ! हम तो उलटे मुद्दत में होनेवाली बात को छोड़कर सामनेवाली के फेर में हैं। ब्राह्मण ! भगवान्‌ 
ने संसार के कामों को मुद्दत में होनेवाला बतरूाया है, दुःख से घुर्ण, परेशानी से भरा; इन कामों में 
केवल दोष ही दोष हैं । ओर, यह' धर्म सांदृष्टिक ( 5 आँखों के सामने फरू देनेवाला ), शीघ्र ही सफल : 
होनेवाला (८ अकालिकों ), डंफक की चोट पर सच्चा बताथ/ जा सकने वाला (> एहिपस्सिको 
जिसके विषय में किसी को कहा जा सकता हे--आओ, देख लो” ), मुक्ति के पास छे जानेवाला 
. विज्ञ पुरुषों से अपने भीतर ही भीतर समझ लिया जानेवाला हैं | 

उनके ऐसा कहने पर पापी मार शिर हिला, जीभ निकाछू, छछाट पर तीन सिकोडन ( अभंग ) 
चढ़ा छाटी टेकता हुआ चला गया । 

तब, वे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
. एक ओर बेठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--- 
क्‍ भन्‍्ते ! हम छोग भगवान्‌ के पास ही अग्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म हो विहार कर रहे हैं । 
तब कोई ब्राह्मण, रूम्बी जटा बढ़ाये '""अकर बोका--आपने बड़ी छोटी अवस्था भें**। सामने की 
बात को छोड़ कर मुदत में होनेवाली के पीछे मत दोड़ें । 

भनन्‍्ते ! इस पर हमने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया--नहीं बाह्यण ! हम सामने की बात को छोड़ 
कर भुद्दत में होनेवाली के पीछे नहीं दोड़ रहे हैं ।**-। और यह धर्म सांदष्टिक'*'है । 

भन्‍्ते ! हम छोगों के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण'*'“छाठी टेकता हुआ चला गया । 

भिक्षुओ ! वह ब्राह्मण नहीं था। वह पापी मार तुम छोगों के मत को फेर देने के किये आया था 
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;. *'' इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथा निकरू पढ़ी-- 
जिसने जिसके कारण दुःख होना जान छिथया, 

वह उन कामों की ओर केसे छुक सकता हे ! 

सांसारिक छात्रों को बन्चन जान, 

उन पर विजय पाना सीखे ॥ 


6 २, समिद्धि सुच ( ४. ३. २) 
समृद्धि को डराना 
एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद में शीलावती प्रदेश में विहार करते थे । 


कर रहे थे । 

तब एकान्त में। ध्यान करते समय आयुध्मान सस्रद्धि के सन में यह वितक डउठा--मेरा बड़ा 
लाभ हुआ | मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु अहंत्‌ सम्यक्‌ संसबुद्ध हुये। मेरा बढ़ा लाभ हुआ 
मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि में इस स्वाख्यात धर्म-विनय में ग्रश्नजित हुआ। सेश बड़ा छाभ हुआ ! मेरा 
बढ़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरु-भाई शीलवान्‌ ओर पुण्यात्मा हैं । 

तब पापी मार आयुष्मान्‌ समुद्धि के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ आंयुष्मान्‌ समृद्धि 
थे वहाँ आया । आकर, आयुष्मान्‌ समृद्धि के पास ही महाभयोत्पादक शब्द कहने रूगा; मानो पृथ्वी 
फट चली । 

तब, आयुष्मान्‌ सम्तुद्धि जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ समृद्धि ने भगवान्‌ को कहा-- 

भच्ते ! में भगवान्‌ के पास ही भप्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म हो विहार कर रहा हूँ । 

भन्‍्ते | तब, एकान्त में ध्यान करते समय मेरे मन में यह वितक उठा“ भन्‍्ते ! तब, मेरे 


चास ही एक सहाभयोत्यादक शब्द होने छगा; मानों पृथ्वी फट चली । 


समसंद्धि | यह एथ्ची नहीं फटी जा रही थी। यह पापी मार तुम्हारे मत को फेर देने के लिए आया 
था। समृद्धि ! जाओ, वहीं अप्रमत्त, आतापी और प्रतिहात्म होकर विहार करो । 
...._ “नन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ समुद्धि भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ; भगवान्‌ 
को अंभिवादन ओर प्रदुक्षिणा कर चले गये । 

.. दूसरी बार भी आयुध्मान्‌ समृद्धि वहीं विहार करने रूगे । दूसरी बार भी, एकान्त में ध्यान 
करते सप्रय आयुध्मान्‌ समृद्धि के मन में वितर्क उठा'““मेरा बड़ा छाभ हुआ ! मेरा बड़ा भाग्य हुआ! _ 
कि मेरे गुरुभाई शीलवान्‌ और पुण्यात्मा हैं । 

दूसरी बार सी, पापी मार'''गया। '*“'मानो पृथ्वी फट चली । 


तब, आयुष्मान्‌ समृद्धि यह पापी मार हे! जान, गाथा में बोले-- 


श्रद्धा से में प्रत्रजित हुआ हुँ, घर से बेघर हो 
स्ट्वति और प्रज्ञा को मैंने जान लिया, मेरा. चिस्त समाधिस्थ हो गया 
जसी इच्छा हो वेसे रूप दिखाओ, 
उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता ॥ 


तब, पापी मार 'सम्रद्धि सझिक्षु ने मुझे पहचान छिया' समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
ख्रत्त्धान हो गया.। . 


हि] 


४.३३] ३. गोधिक छत [ १०६ 
$ ३, गोधिक सुत्त (७. ३. ३ ) 


गोधिक की आत्महत्या 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगूह के वेलु अत कलनदक निवाप में विहार करते थे। 
उस समय, अआयुष्मान गोधिक-ऋषिगिरि के पास कालशिका पर विहार करते थे। तब 
अप्रमत्त, अतापी ओर प्रतिह्ात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान्‌ गोथिक ने समाधि से होनेवाली 
चित्त-विमुक्ति को प्राप्त किया । फिर, आयुष्मान गोधिक की वह समाधि से होनेवाली चित्त -विसुक्ति 
हट गई ! 
दूसरी बार भी, अप्रमत्त, आतापी और प्रहितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गोधिक 
ने समाधि से होनेवाली चित्त-विप्ुक्ति को प्राप्त किया । दूसरी बार भी, आयुष्मान्‌ गोधिक की बह . 
समाधि से होनेवाली चित्त -विमुक्ति टूट गई | 
तीसरी- बार भी, आयुष्मान्‌ गो घधिक की वह समाधि से होने बाली चित्त-विम्लुक्ति हट गई । 
चोथी बार भी, पाँचवीं बार भी, छठीं बार भी, आयुष्मान्‌ शोंथिक की वह समाधि 
होनेवाली चित्त -विम्ुक्ति टूट गई । 


सातवीं बार भी, अप्रमत्त , आतापी भर प्रहितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्मान गोथधिक 
ने समाधि से होनेवालली चित्त -विम्युक्ति को ग्राप्त किया । 


तब, आयुष्मान्‌ गोधिक के सन में यह हुआ--छठीं बार तक मेरी समाधि से होनेवाकी चित्त- 
विमुक्ति हृट चुकी हे--तो क्यों न में आत्महत्या कर रँ। 


तब, पापी मार आयुष्मान्‌ गोधिक के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आया, और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 


हे महावीर | हे महाअज्ञ | जो अपनी ऋचद्धि से दीघ हो रहे हैं । 
... सभी बेर ओर भय से मुक्त ! सर्च॑ज्ञ ! में पेरों पर प्रणाम करता हूँ ॥ 
हि हे महावीर ! आपका श्रावक, हे मरत्युक्षय ! 
मरने की इच्छा ओर विचार कर रहा है : हे तेजस्वी ! उसे रोके 

भगवन्‌ | आपके शासन में छूगा कोई श्रावक 
हे छोक-विख्याव ! बिना तिर्चाण पाये, 

' शैक्ष्य ही होते केले रुत्यु को प्राप्त हो जायगा ? 
उस समय तक आयुष्मान्‌ गोधिक ने आत्महत्या कर की थी । 
तब भगवान यह पापी सार है! जान गाथा में बोले--- 
धीर पुरुष ऐसे ही करते हैं, जीवन में उनकी आशा नहीं रहती हे 
तृण्णा को जड़ से उखाड़, गोधिक ने नि्बाण पा लिया ॥ 


तब भगवान्‌ ने सिल्लुओं की आमन्त्रित किया--भिक्षुओं !! जहा ऋषिशिरि के पास कालशिला 
हे वहाँ चल चलो, जहाँ गोधिक कुछपुत्र ने आत्महत्या कर ली है । 
“प््ते | बहुत अच्छा” कह, उन भिछ्लुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
तब, कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिरि के पास कालशिला थी वहाँ गये। भग- 
“ वान ने दूर हवी से आयुष्मान्‌ गोधिक को खाट पर कंधा झुकाये सोये देखा । 
उस समय कुछ छु वाता सा; कुछ छाया सा, पूरब की. ओर उड़ा जाता था; पश्चिम की भोर उड़ा. 
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जाता था; उत्तर की ओर उड़ा जाता था; दक्षिण की ओर उड़ा जाता था; ऊपर, नीचे, सभी ओर उड़ा 
जाता था। 

तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किय्रा--मिक्षुओ ! देखो, कुछ धु बाता सा, कुछ छाया 
सा, '*'सभी ओर उड़ा जाता है । 

भच्ते ! जी हा । 

भिक्षुओ ! यह पापी मार गोधिक कुछूपुन्न के विज्ञन को सभी ओर खोज रहा हे--गोधिक 
कुलपुत्र का विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है। भिक्षुओ ! गोधिक का विज्ञान कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है; उसने 
निर्वाण पा लिया है । 


तब पापी मार विल्व-पण्डु वीणा (जो वीणा पके बेल के समान पीछा था ) को छे जहां भग- 
वानू थे वहाँ आया, ओर गाथा में बोला--- 

ऊपर, नीचे और टेढ़े मेढ़े, दिशाओं और अनुद्शाओं में, क्‍ 

मेंने खोज छान कर भी नहीं पाया, वह गोधिक कहाँ गया ॥ 

वह-घीर, धति-सम्पन्न, ध्यानी, सदा ध्यान-रत, 

दिन रात छगें रह, जीवन की इच्छा न करते हुये, के 

रुत्यु की सेना को जीत, पुन्जत्म न ग्रहण कर, 
तृथ्या को जड़ से उखाड़, गोधिक ने परिनिर्वाण पा छिया ॥ 

भारी शोक में पड़, उसकी कांख से वीणा खिसक गई, 

इससे वह मार खिन्न हो, वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ 


$ ४. सत्तवस्सानि सुच्त (४७, ३, ४७). 


मार द्वारा सात साल पीछा किया जाना. 
ऐसा मेंने सुना 


किन एक समय भगवान्‌ उरुवेला में नेरज्ज़रा नदी के तीर पर अज॑पार निम्मोध के नीचे विहार 
करते थे । 


उस समय पापी सार सात साल से भगवान्‌ का पीछा कर रहा आ--उनसमें कोई दोष 
निकालने की इच्छा से, किन्तु उसे कभी कोई दोष नहीं मिला । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
बड़ा चिन्तित सा हो वन में ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो .? 
क्या गाँव में तुमने कुछ उत्पात किया है, 
कि जिससे लोगों को अपनी सेंट भी नहीं देते ? 
क्‍ क्या तुम्हें किसी से भी यारी नहीं होती ? 
[ भगवान-- | जी 
शोक के सारे मूल को उखाड़ | 
. बिना उत्पात किये, चिन्ता-रहित हो ध्यान करता हू, 
जीवन के सभी छोभ और छारूच को काट, 
हे प्रमत्त छोगों के मित्र ! आजीव-रहित हो ध्यान करता हूँ 
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[ मार-- ] द 
जिसे कहते हैं 'यह मेरा हे?, जो कहते हैं 'यह मेरा है? 
यहाँ यदि तुम्हारा मन छूगा है, तो श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 


[ भगवान-- | है: 3 
जिसे छोग कहते हैं वह मेरा नहीं हे, जो कहते हैं वह में नहीं हूँ, $ 
रे पापी ! ऐसा जान, मेरे मार्ग को भी तू नहीं देख सकेगा ॥ 

[ मार-- ] ' 


! यदि तुम्हें मार्ग का पता छग गया है, क्षेम और अजर-पद्‌-गामी, 
| तो उस पर अकेला ही जाओ; दूसरों को क्‍यों सिखाते हो ॥ 
[ भगवान-- ] 
. लोग पूछते हैं कि रूत्यु के राज्य का पार कहाँ है, 
जो उस पार जाने को उत्सुक हैं, 
उनसे पूछा जाकर में बताता हूं 
..... कि उपाधियों का बिल्कुल अन्त कहाँ है ॥ 
[ भार-- ] “ क्‍ 
द भन्‍्ते ! क्रिसी गाँव या कस्बे के पास ही एक बावली हो, जिसमें एक केकडा रहता हो | तब 
कुछ छड़के या लड़कियाँ उस गाँव या कस्बे से निकल कर उस बावली के पास जायँ। जाकर उस केकड़े 
को पानी से निकारू जमीन पर रख दें। वह केकड़ा जिधर पैर मोड़े उधर ही उसे वे लड़के या लड़कियाँ 
छकड़ी या पत्थर से पीट और उसके अंग-प्रत्यंग. को छोड़ देँ। और, तब वह केकड़ा'''फिर भी पानी 
में बेठने से लाचार हो जाये । 
.. भन्‍्ते ! ठीक बसे ही, जो मेरे अच्छे बड़े पुष्ट अंग थे सभी को भगवान्‌ ने तोड़ दिया, मरोद 
दिया, नष्ट कर दिया | भन्‍ते | अब में भगवान्‌ में दोष निकालने के लिये आने में असमर्थ हो गयां। 
तब, पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणा-पुर्ण गाथा बोला-- 
चर्बी जेसे उजले पत्थर को देख, - 
कोआ झपद्दा मारा, 
यह कुछ कोमल चीज होगी, 
बड़ी स्वादवाली होगी ॥ 
वहाँ कोई स्वाद नहीं पा; 
कौआ उड़ गया ; 
पत्थर पर झपटने वाले कोए जेसा 
गातम को छोड़ में भाग जाऊँ ॥ 
तब पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणायूण गाथा कह बहाँ से हट कर भगवान्‌ के पास 


ही जमीन पर पालथी छगा बेठ गया | चुप हो, गूँगा रह, कंधा गिरा, .वबह जमीन* को तिनके से 
खोदने छगा । 
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॥ 


मार कन्याओं की. पराजय .. 


तब, तृष्णा, अरति और रश[ मार की लड़कियाँ. जहाँ पापी मोर था वहाँ आईं । आकर पापी 
मार को गाथा में बोलीं--- क्‍ ही 
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तात ! खिन्न क्यों हैं ? किस पुरुष के विषय में शोक कर रहे हैं! 
हम उसे राग के जार में, जैसे जंगली हाथीं को, . 
बच्चा कर छे आवेगी; वह आप के वश में रहेगा ॥ 
[ मार-- |] 
संसार में अंत बुद्ध राग से नहीं छाये जा सकते हैं 
मार के राज्य से जो. निकल गये, इसलिये में इतना चिन्तित हूँ ॥ 
तब तृष्णा, अरति और रगा मार की लड़कियाँ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आइ। आकर भगवान्‌ 
से बोलौं--भ्रमण ! आप के चरणों की सेवा करूँगीं ।--किन्तु, भगवान्‌ ने .ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
वे उपाधि के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति को पा चुके थे। 
. तब तृष्णा, अरति, और रगा, मार की लड़कियों ने एक ओर हटकर ऐसी मलन्‍्त्रणा की--पुरुषों 
की चाह तरह तरह की होती हैं । तो हम छोग एक एक सो कुम्तारियों के रूप धर हे । 
तब '*'मार की छड़कियाँ एक एक सो कुमारियों के रूप धर, जहां भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर 
भगवान से यह बोलीं--भ्रमण ! हम आप. के चरणों की सेवा करेंगी।. 
उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि वे उपाधियों के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति 
को पा चुके थे । 
तब “मार की लडकियों ने एक ओर हट कर ऐसी मन्त्रणा की--पुरुषों की चाह तरह तरह की 
होती है। तो हम छोग एक एक सौ, एंक बार प्रसव कर चुकने वाली स्त्रियों के रूप, दो बार प्रसव कर 
चुकंने बाली ख्रियों के रूप, बीच उम्र वाली स्त्रियों के रूप, चढ़ी उम्र वाली स्त्रियों के रूप घर लें। 
। उसे भी भगवांन्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उप्राधियों के क्षय हो ज्ञाने से अनुत्तर विमुक्ति 
को पा चुके थे । क्‍ 
तब तृष्णा, अरति, ओर रगा, सार की लड़कियों ने एक ओर हट कर कहा--हम छोगों के 
पिता ने ठीक ही कहा था;--- फ । 
.. संसार में अहंत बुद्ध राग से नहीं काये जा सकते हैं 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये में इतना चिन्तित हूँ ॥ 
यदि हम लछोग किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास इस तरह जातीं, जो वीतराग नहीं हुआ है, त 
उसकी छाती फट जाती, था मुँह से ऊष्ण रुधिर वन हो जाता, या पागरू हो जाता, था मतवाछा हो 
जाता । जेसे कटी घासें सूख और सुर्झा जाती हैं, वेसे ही वह सूख और सुर्झा जाता । 
तब, तृष्णा, अरति और रगा, मार की लड़कियाँ जहाँ भगवान्‌ थे - वहाँ आई' । जाकर एक 
ओर खड़ी हो गई' । 
एक ओर खड़ी हो, तृष्णा, मार की लड़की, भगवान्‌ से गाथा में बोली--- 
बड़ा चिल्तित-सा हो बन में ध्यान करते हो आर 
. ... क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो १. 
- .क्या गाँव में तुमने कुछ उत्पात किया हे 
कि जिससे लोगों को अपनी भेंट भी नहीं देते ? 
क्या तुम्हें किसी से भी दोस्ती नहीं होती ? 
[ भगवान-- |] 
परमार्थ की भाप्ति, हृदय की शान्ति 
 :छॉँमाने ओर बहकाने वाले पदाथों पर विजय पा, .. 
अकेला ध्यान करते हुए सुख का अनुभव करता हूँ, 


00 
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इसी से छोगों के साथ मिलतां-जुछता नहीं हूँ, 
मुझे किसी से भी दोस्ती नहीं रूगती हे ॥ 
तब, अरति, मार की लड़की भगवान्‌ से गाथा में बोली-- 
भिक्षु संसार में केसे बिहार करता है ? 
पाँच बाढ़ों को पार कर छठे को केसे पार करता है ? 
कैसे ध्यान के अभ्यासी को काम संज्ञाय॑, 
पकड़ नहीं सकतीं, बाहर ही बाहर रहती हैं ? 
[ भगवान-- ] 
जिसकी काया शान्त हो गई हे, चित्त विमुक्त.हो गया हे 
जिसे संस्कार नहीं, स्मृतिमान , बिना घर का, 
धर्म को जान अवितर्क ध्यान छगाने वाला, 
'न क्रोध करता है, न वेर बाँधता है, नमन मारता है ॥ 
भिक्षु ऐसे ही संसार में विहार करता है, 
पॉँच बाढ़ों को पार कर छठे को पार करता है,.. 
वेसे ध्यान के अभ्पासी को काम संज्ञाय॑, 
पकड़ नहीं सकती , बाहर ही बाहर रहती हैं ॥ 


तब, मार की लड़की रगा भी भगवान्‌ से गाथा में बोली-- 

तृष्ण को काट गण ओर संघ बाला जाता है, 

ओर भी बहुत प्राणी जायेंगे, 

यह ग्रत्नजित बहत.से लोगों को 

म्त्यु-राज से छुड़ा कर पार ले जायगा ॥ 
बुद्ध उन्हें ले जाते हैं 
तथागत (-बुद्ध) अपने सद्धर्म से 
धर्म से छे जाये जाने वाले 
ज्ञानियों को डाह केसी 

तब तृष्णा, अरति ओर रगा, मार की लड़कियाँ जहाँ प/पी मार था बहा आ 
पापी मार ने उन छोगों को आती देखा देखकर वह गाथा में बोल(--- 
मूर्ख | कमल की नाल से पव॑त को मथना चाहा, 
बी पहाड़ को नख से खोदन/, छोहे को दाँत से चबाना, 

चद्दान को शिर से टकराना, पाताल का अन्त खोजना, 
या वृक्ष के हूँठ को छाती से भिड़ाना चाहा : 
हार मान, गौतम को छोड़ चले आओ ॥ 

चटक मटक से आइ, - 

तृष्णा, अरति ओर रगा; 

. हवा जेसे रूई के फाहे को (बिखेर दे)- 
बुद्ध ने उन्हें जेसे, बिखेर दिया ॥ 


ततीय वर्ग समाप्त । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
५. भिश्लुणी-संयुत्त 
६ १, आलविका सुत्त (५. १) 


काम-भोग तीर जैसे हैं. 


ऐसा मेंने सुना । द 
एक समय भगवान श्रावसती में अताथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तब आलविका भिक्लुणी सुबह में पहन ओर पात्र चीवर छे श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पेठी 
भमिक्षाटन से लौट भोजन करने के उपरान्त एकानत-सेवन के लिये जहाँ अन्धक वन हे वहाँ चली गई । 
तब पापी मार आलविका भिक्षुणी को डरा, कंपा, ओर रोंये खड़े कर देने, ओर शांन्ति को तोड़ 
देने की इच्छा से जहाँ आलविका मिक्षुणी थी वहाँ आया। आकर आलूविका भिक्षुणी से गाथा में 
बोला--- मम आम 
संसार से छुटकारा नहीं हे, एकान्त-सेवन से क्या फायदा ! 
सांसारिक कामों का भोग करो, पीछे कहीं पछताना न पड़े ॥ 
तब आलूविका भिक्षुणी के मन में यह हुआ--कोच यह मनुष्य था अमनुष्य गाथा में बोल 
रहा है ? 
तब आलबिका भिक्षुणी के मन में यह हुआ--यह पापी मार मुझे डरा, कंपा और रोंये खड़े 
कर देने, ओर शान्ति भंग कर देने की इच्छा से. गाथा. बोल रहा है।. 
तब आलविका भिक्लुणी 'यह पापी मार है! जान, गाथा में बोली--- 
संसार से जो छुटकारा होता है, प्रज्ञा से मैंने उसे पा लिया है, 
: प्रमत्त पुरुषों के मिन्न, प्रापी ! तुम उस पद्‌-को नहीं जानते ॥ 
सांसारिक काम तीरें भाले जेसे हैं, जो स्कन्धों को कूटते रहते हैं, 
जिसे तुम काम-भोग कहते हो उसमें मेरी रुचि नहीं रही ॥ 
तब पापी मार “आलविकों भिक्षुणी ने सुझे- पहचान लिया” समझ दुःखिते और खिन्च हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया। - : " 


. $ २, सोमा सुत्त (५. २) 
.... सत्री-भाव क्‍या करेगा ? 





भ्रावस्ती में । 

तब, सोमा भिक्षुणी सुबह में पहन ओर पात्र चीबर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पेठी । 

भिक्षाटन से छोट, भोजन कर लेने के बाद दिन के विहार के लिए जहाँ अन्धवन है वहाँ चली 
गई । अन्धवन में पेड, एक बृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए बैठ गयी । . 

तब, पापी मार सोमा मभिक्षुणी को डरा, कँपा और रोंगटे खड़ें कर देने, तथा समाधि से गिरा 
देने के विचार से जहाँ सोमा मिक्षुणी थी वहाँ भाया । आकर सोमा भिश्लुणी से गाथा में बोछा-> 


५.४] ' ४. विज्ञया स॒त्त [ १०९ 


ऋषि लोग जिस पद को पाते हैं उसका पाना बड़ा कठिन है, 
दो अंगुल भर ग्रज्ञावाली स्त्रियाँ उसे नहीं पा सकती हैं ॥ 
तब, सोमा भिक्षुणी के मन में यह हुआ--कोन यह मनुष्य या अमनुष्य गाथा में बोल रहा है ? 
तब, सोमा सिक्षुणी के मन में यह हुआ--प्रह पापी मार मुझे डरा, कँपाः और रोंगटे खड़े कर 
देने, वथा समाधि से गिरा देने के विचार से ग(था बोल रहा है । 
तब, सोमा भिक्षुणी “यह पापी मार है” जान गाथा में बोली-- 
जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है, 
और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार हो जाता है, तब ख्री-भाव क्या करेगा !! 
जिस किसी को ऐसा विचार होता है--मैं स्री हैँ, अथवा पुरुष हूँ, 
अथवा कुछ ओर ही, उसी से म।र ऐसा कह सकता है ॥ क्‍ 
५#१० 
तब, पापी मार “खोमा भिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ, दुँ:ःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्घान हो गया। 


$ ३, किसा गौतमी सुत्त ( ५. ३ ) 


अज्ञानान्थकार का नाश 


4 


भ्रावस्ती में । ु 
तब, कृशा-गोतपी भिक्षुणी सुबह में पहन ओर पात्र चीवर छे आवस्ती में भिक्षाटन के 
लिये पेठी । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर लेने के बाद दिन के विहार के लिए जहाँ अन्चवन है वहाँ चली 
गई । अन्धवन में पेठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के छिये बेठ गई'। द 
तब, पापी मार*'' समाधि से गिरा देने के विचार से'''गाथा में बोला-- 
पुत्र-स॒त्यु के शोक में पड़ी जेसे, अकेली, रोनी सूरत लिये ; 
वन में अकेली पेठ कर क्या किसी पुरुष की खोज में है ? 
तब क्ृशा-गोतमी भिक्छुणी के मन में यह हुआ---'*'पापी सार “गाथा बोल रहा है । 
तब कृशा-गोतमी ने यह पापी मार है”” ज्ञान गाथा में उत्तर दिया--- 
पुत्र-स॒त्यु के शोक से में ऊपर उठ चुकी हूँ, पुरुष की खोज भी जाती रही 
न शोक करती हूँ, न रोती हूँ, आवुस ! तुमसे भी अब डर नहीं ॥ 
संसार में स्वाद लेना छूट चुका, अज्ञानाधंकार हट दिया गया, 
र॒त्यु की सेना को जीत, आश्रय-रहित हो विहार करती हूँ॥ 
तब पापी मार ““कृशा-गौतमी भिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ, दुःसतित और खिलञ्र हो 
वहीं अन्तर्थधान हो गयां । 


* $ ४, विज्या सुत्त (५. ४ ) 
काम-तृष्णा का नाश 


भ्रावस्ती में । 26 
तब विजया मभिक्षुणी:*'[ पूर्व॑वत्‌ | दिन के विहार के लिये बेठ गईं |... 
तब पापी मार“''गाथा में बोला।--- 

कम उम्र वाली तुम सुन्दरी हो, और में एक नया कुमार हूँ; 


११० ] संयुत्त-निकाय [ ५. ६ 


पत्चाड्षिक साज से, आओ, हम मोज उड़ावे ॥ 

तब विजया भिक्षणी ने “यह पापी मार है” जान गाथा में उत्तर दिया 
. लुभावने रूप, शब्द, रस, गन्ध ओर स्पश 

तुम्हारे ही लिये छोड़ देती हूँ, मार ! मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, 

इस गंदगी से भरे शरीर से, प्रभञ्ञर ओर नष्ट हो जाने वाले से 

मेरा मन हटता है, घृणा आती है, मेरी काम-तृष्णा मिट गई है । 

जो रूप-छोक या अरूप-लोक का ( देवत्व ) है 

और जो ध्यान की शान्त अवस्थाएँ हैं सभी में मेरा अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया है॥ 
तब पापी सार “विजया भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुशखित ओर खिलन्न हो वहीं 


भन्तर्धान हो गया । जा 
। - अब मं, 


8 ५, उप्पल्वण्णा सुत्त (५. ५ ) 
उत्पलवणों की ऋद्धिमता 


भ्राचस्ती में । 
तब उत्पलवबर्णा मि्ुणी '' 'अन्धवन में किसी सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गईं। 
तब पापी मार गाथा में बोलाः-- 
भिक्लुणि ! सुपृष्पित शाल वृक्ष के नीचे तुम अक्रेली खड़ी हो, 
तुम्हारे जेसा सौन्दर्य दूसरा नहों है, जो यहाँ आईं हो, 
नादान | बदमाशों से तुम्हें डर नहों छगता ९ 
“तब उत्पलवर्णां भिंक्षुणी ने “यह पापी मार है” ज्ञान, गाथा में उत्तर दियाः-- 
वेसे यदि सो हजारं भी बदमाश चले आवदं, 
तो में नहीं डर सकती, मेरा एक रोआ भी नहीं हिल सकता । 
अकेली रह कर भी मार ! तुझ से मुझे भय नहीं ॥ 
अभी में अन्तर्धान हो जा सकती हूँ, 
तुम्हारे पेट में घुस जा सकती हूँ, 
आँखों के बीच खड़ी रहने पर भी, 
तुम मुझे नहीं देख सकते ॥ 
चित्त के वशीभूत हो जाने पर ऋद्धियाँ भी स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, 
क्‍ में सभी बन्धनों से मुक्त हैँ, आवुस ! तुमसे में नहीं ड़रती ॥ 
तब पापी भार “उत्पलवणों भिश्लुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दुःखित और खिन्न' हो वहीं 
अन्तर्थधान हो गया । 


५ ६, चाला सुत्त (५. ६ ) 
. जन्म-अहण के दोष 
भ्रावस्ती में । 
तब, चाला भिक्षुणी *'' दिन के विहार के लिये बैठ गईं । 


तब, पापी मार जहां चाला भिक्षुणी थी वहाँ आया | आकर चाछा -मिश्लुणी से यह बोला;--- 
भिक्षुणि ! तुम्हें क्या नहीं रुचता हे ? 


७. ७ ] ७. उपचाला सुत्त [ शहर 


“ [मार] 
आखुस |! मुझे जन्म ग्रहण करन! नहीं रुचता है । 
तुम्हें जन्म ग्रहण करना क्‍यों नहीं रुचता ? 
जन्व केकर कामों का भोग करता है। . 
तुम्दें यह किसने सिखा दिया किः--हे भिक्षुणि ! तुम्हें जन्म-पअहण करना मत रुचे ? 
[ चाला भिश्लुगी-- | 
मे लेकर मरना होता है, जन्म लेकर दुःख देखता हे 
बॉध। जाना, मारा जाना, कष्ट भुगतना; इसी से जन्म नहीं रुचता हे ॥ 
बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, जन्म-अहण से छूटने को, 
सभी दुःख के प्रहाण के लिये; उन्हीं ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया ॥ 
जो जीव रूप के फेर में पड़े हैं, जो अरूप के अधिष्ठान में 
निरोध ( ल्‍निर्वाण ) को न जानते हुये, पुनजन्म लेने वाले ॥ 
तब, पार्प। मार “चाला भिक्षणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दु:खित ओर खिन्न हो पहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


५ ७, उपचाला सुत्त (५. ७ ) 
लोक खुलग-घधक रहा है 


भ्रावस्ती में । 
तब, उपचाला भिक्षुणी *'दिन के विहार के लिए बेठ गईं । 
तब, पापी मार'"'उपचाला भिक्षुणी से यह बोलराः--भिकछ्छुणि ! तुम कहाँ उत्पन्न होना 
चाहती हे ? 
आवुस ! में कहीं भी उत्पन्न होना नहीं चाहती । 
[ मार-- | 
अयस्त्रिश, ओर याम, ओर तुषित ( नामक देव-छोक के ) देवता 
निर्माणरति छोक के देवता, वशवर्ती लोक के देवता हैं, 
वहाँ चित्त छगाओ, उसका सुख अनुभव कर सकोगी ॥ 
[ उपचाला भिक्षुणी-- | 
त्रथर्थिंश, ओर याम, और तुषित छोक के देवता, 
क निर्मांणरति छोक के देवता, वशवर्ती छोक के जो देवता : 
वे सभी काम के बन्धन से बँधे हैं, फिर भी मार के वश में आते हैं ॥ 
सारा लोक सुरूग रहा है, सारा लोक धधक रहा हे, 
सारा लोक लहर रहा है, सारा लोक कॉप रहा है ॥ 
द जो कम्पित नहीं होता, जो चछायमान नहीं है, 
संसारी छोगों की जहाँ पहुँच नहीं हे, 
जहाँ मार की भी गति नहीं होती, 
वहाँ मेरा मन छगा है ॥ 
तब, पापी मार “डपचाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान छिया” समझ दुःखित ओर खिन्न हो वहीं 
अन्तर्तान हो गया । 


११२ ] संयुत्त-निकाय [५. ९ 


$ ८, सीसुपचाला सुत्त (५. ८ ) 


बुद्ध शासन में रुचि 
धभावस्ती में । द 
तब, शीर्षोपचाला मिक्षुणी "दिन के विहार के लिए बैठ गई । 
तब, पापी मार““'शीषोंपचाला भिक्षुणी से यह बोलाः-- 
भिन्षुणि ! तुम्हें कोन सम्प्रदाय रुचता है? 
आवुस | मुझे किसी का भी सम्प्रदाय,नहीं रुचता है । 
[ मार-- ] । । 
.. किस छिए शिर मुड़ा लिया है ) भिक्षुणी-सा मारूस हो रहद्दी हो, 
कोई सम्प्रदाय तुम्हें नहीं रुचता; क्या भटकती फिरती है ? 
[ शीर्षोपचाला भिश्लुणी-- | 
( धर्म से ) बाहर रहने वाले सम्प्रदाय के होते हैं 
' आत्म-दृष्टि में जिनकी श्रद्धा होती हे 
उनके मत मुझे स्वीकार नहीं हैं, .- 
वे धर्म के जानने वाले नहीं हैं ॥ 
शाक्य-कुल में अवंतार लिये हैं, 
बुद्ध, जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नहीं, 
सर्व-विजयी, मार-जित्‌, द 
जो कहीं भी पराजित नहीं होते, 
स्॑धा मुक्त, पूर्ण स्वतन्त्र, 
. परम-ज्ञानी सब कृछ जानते हैं, 
सभी कर्मों के क्षय को प्राप्त, 
उपाधियों के क्षय हो जाने से विमुक्त; 
वही भगवान्‌ मेरे गुरु हैं 
डन्‍्हीं का शासन मुझे रुचता है ॥ 
तब पापी मार 'शी्षोपचांला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दुःखित और खिन्न हो 
अहीं अन्त्धान हो गया | 


8 ९, सेला सुत्त (५. ९) 
क्‍ हेतु से उत्पत्ति और निरोध 
भ्रावस्ती में । 


तब शोला भिक्षुणी “"'दिन के विहार के लिये बैठ गई । 
तब पापी मार शेला भिक्षुणी को डरा" देने की इच्छा से “गाथा में बोला 
किसने इस पुतलले को खड़ा किया, पुतले को सिरजने वार कौन है ? 
कहा से यह पुतला पेदा हुआ, कहाँ इस पुतल्ले का निरोध हो जाता है ? 
तब शेछा भिक्षुणी ने “यह पापी मार है” जान गाथा में उत्तर दिया:--- 
न तो यह पुतला स्वयं खड़ा हो गया है 
न तो इस जंजाऊ को दूसरे किसी ने रूगा दिया है 
: हेतु के होने से हो गया है 
हेतु के रुक जाने से रुक जाता (-निरोध हो जाता ) है ॥ 


७५, १० | १०. वजिरा सुत्त [ ११३ 


कल 


जसे किसी बीज को, 
खेत में रोप देने से पौधा उग आता है, 
पृथ्वी का रस, और तरी, दोनों को पाकर; 
बसे 3 5 
बसे ही, & स्कन्ध, धातु ओर छः आयतरनों के, 
हेतु के होने से हो गया हे, 
उस हेतु के रुक जाने से निरोध हो जांता है ॥ 
् हि ट्ट े (4: है। गि ओः पर के नें 
तब पापी मार “शा सिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया?” समझ, दुःखित ओर खिल्ञ होकर वह 
अन्तथान हो गया । 


8६ १०, वजिरा सुत्त (५, १० ) 
आत्मा का अभाव 
आवस्ती में । क्‍ 
तब बजा भिक्षुणी सुबह में पहन और पातन्न चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पेठी । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर चुकने के बाद जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिन के विहार के लिये 
चली गईं । अन्धवन में पेठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिये बेठ गई । 
तब पापी मार बज्रा भिक्षुणी को डरा, कँप। और रोंगटे खड़े कर देने, तथा समाधि से गिरा देने 
की इच्छा से जहाँ बच्चा भिक्ठुणी थी वहाँ आया । आकर वच्चा भिक्षुणी से गाथा में बोलाः--- 
' किसने इस प्राणी को बनाया है, प्राणी का बनाने वाला कहाँ है ? 
कहाँ से ग्राणी पेदा। हो जाता है, कहाँ प्राणी का निरोध हो जाता हे ? 
तब बच्चा भिक्षुणी के मन में यह हुअआ--कौन यह मनुष्य या अमनुष्य गाथा में बोल रहा है ! 
तब वच्चा भिल्लुणी के मन में यह हुआ--यह पापी सार मुझे डरा, कंपा और रोंगटे खड़े कर देने, 
सथा समाधि से गिरा देने की इच्छा से गाथा में बोर रहा है । ' 
तब बच्चा भिक्षुणी ने “यह पापी मार है” जान, गाथा में उत्तर दिया:--- 
“प्राणी” क्‍या बोल रहे हो, 
मार ! तुम मिथ्या आत्म-दृष्टि में पड़े हो, 
यह तो केवल संस्कारों का पुश्च भर हे, 
“प्राणी” 4 यथार्थ में कोई नहीं हे ॥ 
जेसे अवयचों को मिला देने से, 
“रथ” ऐसा शब्द जाना जाता है, 
वेसे ही, ( पाँच ) स्कम्धों के मिलने से, 
कोई प्राणी! समझ लिया जाता है ॥ 
दुःख ही उत्पन्न होता हे, च 
दुःख ही रहता है, और चला जाता हे, 
दुःख को छोड़ और कुछ नहीं पेदा होता है, 
क्‍ दुःख को छोड़ और किसौ का निरोध भी नहीं होता है ॥ क्‍ 
. तब पापी मार “बज्ा भिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ वहीं अन्तर्धान हो गया । 


भिश्लुणी-संयुत्त समाप्त 





# पॉच--रूप, वेदना, संज्ञा; संस्कार, ओर विज्ञान | ' आत्मा । 
१५ 


छठो परिच्छेद 
६. ब्रह्म-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वर्ग 
8 १, आयाचन सुत्त (६. १. १) 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ उश्येला में अभी तुरत ही बुद्धत्व लाभ कर नेरज्जरा नदी के तीर पर अञञ- 
पाल निम्रोध के नीचे विहार करते थे। 

तब एकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के सन में यह घितक उठा--“मैंने गस्भीर, दु्दर्शन, दुर- 
ज्ञेय, शांत, उत्तम, तक से अग्मराप्य, नियुण, तथा पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस घर्स को पा किया । 
यह जनता काम-तृष्णा में रमण करने बाली, काम-रत, काम में अखन्न हे। काम में रमण करने वाली 
इस जनता के लिये यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है वह दुर्दशंनीय है। और यह भी दुर्देश- 
नीय है जो कि यह सभी संस्कारों का शमन, सभी उपाधियों से सुक्ति, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध 
_ (-दुःख-निरोध ) बाला निर्वाण। यदि में धर्मोपदेश भी करू ओर दूसरे उसको न समझ पावें, तो 
मेरे लिये यह तरदुदुद ओर तकलीफ ही. होगी ।” 

उसी समय भगवान्‌ को पहले कभी न सुनी यह अद्भुत गाधायें सूझ्ष पढ़ीं--- 

“यह 'घसं पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाशना ॥ 
नहिं राग-हंष-प्ररकिप्त को है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-धारयुक्त दुर्देश्य सूक्ष्म अधीण का । 
तम-एुंज-छादित रागरत द्वारा न संभव देखना ॥”! 

भगवान्‌ के ऐसा समझने के कारण, उनका चित्त धर्म प्रचार की ओर न झुककर अब्प-उत्सुकता 
की ओर झुक गया । तब सहस्प ति-बह्मा ने भगधान्‌ के चित्त की बात को जानकर ख्याकू किया--- 
“छोक नाश हो जायगा रे | जब तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध का चित्त धम्म-प्रचार की ओर न झुक, 
अल्प-उत्सुकता ( >उदासीनता ) की ओर झुक ज़ाये ॥?? 

( ऐस। ख्याल कर ) सहम्पति-ब्रह्मा, जैसे बलवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रम ) फेली बाह को 
समेट ले और समेटी बॉह को फेला दे, ऐसे ही बह्मछोक से अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुआ । 
फिर सहस्पति-नद्या ने उपरना (<चहर ) एक कन्धे पर करके, दाहिने जानु को एथ्वी पर रख, जिधर 
भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, मगवान्‌ से कहा--“भन्ते |! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें । सुगत ! घधर्मोपदेश 
करें । अल्प मर वाले भी प्राणी हैं; घर्म न सुनने से वह नष्ट हो जायेंगे। उपदेश करें, धर्म को सुनने 
वाले भी होवेंगे । सहस्पति-अह्मा ने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहाः-- 

मगध में मलिन चित्तवालों से चिन्तित, 
पहले अशुद्ध धरम पेदा हुआ।.. क्‍ आय 22 





६. १.२ ] २. गारव खुत्त [| ५ 


( अब ) अद्त का द्वार खुला गया; 

विमल ( पुरुष ) से जाने गये इस धर्म को सुनें ॥ 

जैसे शेछ पर्वत के शिखर पर खड़ा ( छुरुष ), 

चारों ओर जनता को देखे।... 

उसी तरह, हे सुमेथ ! हे सत्र नेत्र वाले ! 

धर्म-रूपी महल पर चढ़ सब जनता को देखो ॥ 

हे शोक रहित ! शोकाकुछ जन्मजरा से पीड़ित जनता को देखो, 
उठों वीर ! हे संग्रामजित्‌ ! हे साथवाह ! उडऋण-ऋण ! 

जग में विचरो, धम-प्रचार करो, 
भगवन्‌ ! जानने वाले भी मिलेंगे ॥ 


तब भगवान्‌ ने ब्रह्मा के अभिश्नाय को जानकर, और प्राणियों पर दया करके, जुदछ-नेन्न से छोक 
का अवलोकन किया । बुद्ध-नेत्र से छोक को देखते हुये भगवान्‌ ने जीथों को देखा, उनसे कितने ही अत्प- 
मछ, तीद्षण-बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, शीघ्र समझने योग्य प्राणियों को भी देखा । उनमें कोई कोई परकोक 
और पाप से भय करते, विहर रहे थे । जैसें उत्पलिनी, पश्मिनी या पुंडरीकिनी में से कितने ही उत्पल, 
पद्म या पुंड्रीक उद॒क में पैदा हुये, उदक में बढ़े, उदक से बाहर न निश्कछ ( डद॒क के ) भीतर ही डूबे 
पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (-नीलकमझ ), पद्म (नरककमल ), या पुंडररीक (>इवेतकमल ) 
उद॒क में उत्पन्न, उद॒क में बढ़े ( भी ) उद॒क के बराबर ही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल '"“उद॒क से 
बहुत ऊपर निकछ कर, उद॒क से अछिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरद्द भगवान्‌ ने बुछ-चछ्ु से छोक 
को देखा--अल्पसऊर, तीदृण-बुद्धि, सुस्वभाव, सुधोध्य प्राणियों को देखा जो प्रछोक ठथा पाप सें भय 
खाते विहार कर रहे थे। देख कर सहम्पति बह्मा से गाथा में कहा-- द 


उनके लिये अम्रत का द्वार खुल गया, 

जो कानवाले हैं, वे ( उसे सुनने के लिए ) श्रद्धा! छोड़, 
हे ब्रह्मा | पीड़ा का ख्याल कर, 

मैंने मनुष्यों में निएण, उत्तम, धर्म को नहीं कहा ॥ 


तब बअलद्या-सहम्पति--“भगवान्‌ ने घर्मोपदेश के लिये मेरी बात मान ली?--यह जान भगवान्‌ 
को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । द 


6 २, गारव सुत्त (६. १. ९ ) 


ऐसा मेंने सुना । क्‍ । 

एक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धत्व छाभ कर उख्वेला में मेरअ्ज्रा नदी के तीर पर 
अअपाल निगम्रोध के नीचे विहार करते थे।.. द 

तब एकास्त में ध्यान करते भगवान्‌ के चित्त में ऐसा वितर्क उठा--बिचा किसी को ज्येष्ठ माने 
और उसके प्रति गौरव रखते विहार करना दुःखद है । मैं किस श्रमण या ब्राह्मण को ज्येष्ट मान, डसका 
सत्कार और गौरव करते विहार करू ! ः -रररररख<ः क्‍ 
तब भगवान्‌ के सन में यह हुआ--अपरिपूर्ण शील की पूर्ति के लिये ही किसी दूसरे श्रमण या 


ब्राह्मण को क्येष्ठ मान उसका सत्कार ओर गौरव करते विहार करना चाहिये । किन्तु, में--देवताओं के 
साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, इस सम्पूर्ण छोक में; तथा श्रमण ब्राह्मण देव ओर मनुष्यवाली 


नि डे 


९, श्रद्धा छोड़े ू कान देंन्अद्धापूर्वक सुनने | 


११६ | संयत्त-निकाय द [ ६. १. ३ 


इस प्रजा में--अपने जेसा किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को शीलसम्पन्न नहीं देखता हूँ, जिसे अपना 
ज्येष्ठ मान उसे सत्कार ओर गौरव करूँ । 
अपरियूर्ण समाधि की पूर्ति के लिये ही किसी दूसरे श्रमण था ब्राह्मण को ज्येष्ट मान उसका 
सत्कार ओर गौरव करते विहार करना चाहिये । 
अपरिपूण ग्रज्ञा की पूर्ति के लिये ही **'। 
अपरिपूर्ण विमुक्ति की पूर्ति के लिये ही ***। 
अपरिपूर्ण विम्ुुक्ति-ज्ञान-दर्शन के छिये ही किसी दूसरे श्रमण था ब्राह्मण को ज्येष्ठ मानकर उसका 
सत्कार और गौरव करते विहार करना चाहिये । किन्तु, मैं**'अपने जेसा किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण 
को विमुक्ति-ज्ञान-दुर्शन से सम्पन्न नहीं देखता हूँ, जिसे अपना ज्येष्ट मान उसे सत्कार और गोरब करू । 
तो, अच्छा हो कि में अपने संबुद्ध धर्म को ही ज्येष्ठ मान उसे सत्कार और गोरब करते 


विहार करू । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा भगवानूं के वितर्क को अपने चित्त से जान, जेसे--बलवान्‌ पुरुष समेटी 
बॉह को पसार दे ओर पसारी बाँह को समेट के बसे ही--बह्म-छोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के 
सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहस्पते ब्रह्मा उपरनी को एक कन्धे पर सम्भाऊ, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर 
यह बोल[--- / 
भसगवनू ! ऐसी ही बात है। भगधन्‌ ! ऐसी ही बात है। भन्‍्ते ! पूव युग के जो 5हत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध हो गये हैं, वे भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येष्ट मान उसे सत्कार ओर गोरव करते विहार किया 
करते थे। भन्ते ! भविष्य काल में जो अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होंगे, वे भगवान्‌ भी धर्म को ही**। इस 
समय, अहंत्‌ सम्यक्‌ रूम्जुछ भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येष्ठ मान उसे सत्कार और गौरव. करते 
बिहार करें।.. ः 
सहस्पति ब्रह्मा ने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा:-- 
भूतकाल में सम्बुद्ध जो हो गये, अनागत में जो बुद्ध होंगे, 
ओर जो अभी सम्जुद्ध हैं, बहुतों के शोक नसानेवाले । . 
सभी धर्म के प्रति गौरव-शील हो, विहार करते थे और करते हैं, 
वेसे ही विहार करेंगे भी, बुद्धों की यही चाल है । 
इसलिये, परमार्थ की कामना करनेवाले, 
ओर महत्व की आकांक्षा रखनेवाले को, $ 
सुर्म का गोरव करना चाहिये, द 
बुद्धों के उपदेश को स्मरण करते हुये ॥ 


५ ३, ब्रह्मदेव सुत्त (६, १, ३ ) 
क्‍ आहति ब्रह्मा को नहीं मिलती 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन भाराम में विहार करते थे । 


उस समय, किसी ब्राह्मणी का ब्रह्मदेव नामक एक पुत्र भगवान्‌ के पास घर से बेघर हो 
प्रत्नज्ित हो गया था। 


तब, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव ने अकेला, एकान्त में, अग्रमत्त आतापी ( >क्‍्लेशों को तपानेवारा ), 


ओर भअहितात्म हो विद्ार करते बह्मचये के उस अनुत्तर परम-फल को देखते ही देखते स्वयं जान और 


६. १. ३ ] ३, ब्रह्मदेव सुत्त ह .. [ ११७ 


साक्षात्‌ कर लिया जिसके लिये कुछपुत्र सम्यक्‌ धर से बेघर हो प्रचजित हो जाते हैं। “जाति क्षीण हो 
गईं, बह्मचर्य-बास सफल हो गया, जो करना था सो कर लिया गया, अब बाद के छिये कुछ नहीं रहा” 
जान लिया । आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव अहंतों में एक हुये । द 
तब, आयुधष्मान्‌ बह्मदेव सुबह में पहन ओर पात्रचीवर ले भ्रावस्ती में मिक्षाटन के लिये पेडे। 
भ्रावस्ती में बिना कोई घर छोड़े भिक्षाटन करते जहाँ अपनी माता का घर था वहाँ पहुचे । 
उस समय, आयुध्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता बाह्मणी अतिदिन बह्मा को आहुति दे रही थी । 
तब, सहस्पति बह्मा के मन में यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता ब्राह्मणी प्रतिदिन 
ब्रह्मा को आहुति दे रही है। तो, में चलकर उसे संवेग उत्पन्न कर दूँ । 
तब, सहम्पति बह्मा--जेसे कोई बरूवान्‌ पुरुष समेटी बाँह को पसार दे और पसारी बाँह को 
समेद ले वेसे ही--बह्मलोक में अन्तर्धान हो आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता के घर के सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहम्पति त्रह्मा आकाश में खड़ा हो, आयुष्मान ब्रद्मरेव की माता ब्ाह्मणी से गाथाओं 
में बोला--- | रे 
हे बराह्मणि ! यहाँ से बह्मलोक दूर हे, 
जिसके लिये प्रतिदिन आहुति दे रही हो, 
हे ब्राह्मणि | ब्रह्मा का तो यह भोजन भी नहीं हे, 
बरह्म-मार्ग को बिना जाने क्यों भटक रही है ॥ 
हे ब्राह्मणि | यह तुम्हारा (पुत्र) ब्रह्मदेव, 

. डउपाधियों से मुक्त, देवताओं से भी बढ़ा-चढ़ा, 
अपनापन छूटा, भिक्षु, जो किसी दूसरे को नहीं पोसता, 
तुम्हारे घर भिक्षा के लिये आया है ॥ 
सत्कार के योग्य, दुःख-सुक्त, भावितात्मा, 
मनुष्य और देवताओं का पूजा-पात्र, 
पापों को हटा, संसार से जो छिप्त नहीं होता, 
शान्त हो भिक्षाटन कर रहा है ॥ 

न उसके कुछ पीछे है, ओर न कुछ आगे, 

शान्त, बुझा हुआ, उत्पात-रहित, इच्छा-रहित, | 

रागी ओर वीतराग सभी के प्रति जिसने दण्ड त्याग दिया है, 
वही तुम्हारी आहुति अग्न-पिण्ड को भोग छूगावचे ॥ 

- क्लेश-रहित&, जिसका चित्त ठंढा हो गया है, 
दानत नाग जैसा स्थिरता से चलनेवाला, 
भिछ्ु, सुशील, सुधिमुक्त चित्त, 
वही तुम्हारी आहुति अग्न-पिण्ड को भोग लयगावे ॥ 

. उसी के प्रति अटल श्रद्धा से, द 
दक्षिणा-पातन्र के प्रति दक्षिणा का दान कर, 
भविष्य में सुख देनेवाला पुण्य कर, 
हे ब्राह्मणि ! धारा पार किये मुनि को देखकर ॥ 
है 2८ ० २९ 


# विसेनिभूतो-छेश की सेना से विगत--अछकथा |. 
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उसी के प्रति जटल श्रद्धा से 

ब्राह्मणी ने दक्षिणा-पात्र के श्रति दक्षिणा का दान किया 
भविष्य में सुख देनेवाला पुण्य किया, 

सवसागर पार किये मुनि:कों देखकर ! 


५ ७, बकब्रह्म सुत ( ६. १. ४ ) 
बक ब्रह्मा का मान-मदेन 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान भ्रावसती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम से विहार करते थे। 

उस समय बक बंह्मा को ऐसी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई थी--यह नित्य है, यह ध्रध है, यह शाइचत 
है, यह अखण्ड है, यह टूटनेवाला नहीं'है, यही (-ब्रह्मलोक में बना रहता) न पैदा होता है, न एुराना 
होता है, न समाप्त होता है, न यहाँ से मरकर कहीं दूसरी जगह जन्स ग्रहण करता है, और इससे 
बढ़कर दूसरी मुक्ति भी नहीं हे । 

तब, सगवान बक बच्मा के सन की बात को अपने चित्त से जान,--जैसे कोई बलवान पुरुष 
समेटी बॉह को पसार दे और पसारी बाँह को समेट ले वैसे ही--जेतवन में अन्तर्धान हो उस ब्रह्मलोक 
में प्रगट हुये । 

बक जहा ने भगवान्‌ को दूर से ही आते देखा । देखकर भगवान्‌ को यह कहा।--- 

मारिष | पधारें । मारिष ! आपका स्वागत हो। मारिष ! चिरकाल पर यहाँ पचारने की ऋकृपा 
की है । सारिष ! यह निस्य है ओर इससे बढ़कर दूसरी मुक्ति भी नहीं हे । 

उसके ऐसा कहने पर भगवान ने बक्क बह्मा को यह कहा--- 


शोक है, बक बह्मा अविद्या में पड़ गंगे हैं । शोक है, बक बह्मा अविद्या में पड़ गये हैं। 
अनित्य रहते हुये भी उसे नित्य कह रहे हैं; अधरुव रहते हुये भी उसे ध्रुव कह रहे हैं; अशाश्वत रहते 
. हुये भी उसे शाइवत कह रहे हैं; खण्डवाछा होते हुये भी उसे अखण्ड कह रहे हैं; हूटनेवाला होते हुये 
भी उसे नहीं टूटनेवाला कह रहे हैं; जहाँ पेदा होता है'*“उसे कह रहे हैं वहाँ पैदा नहीं होता-*'। इससे 
बढ़कर भी शान्त मुक्ति (निर्वाण) के होते हुये कह रहे हैं कि इससे बढ़कर दूसरी मुक्ति नहीं है । 
हे गोतम ! हम बहत्तर (ब्रह्मा) अपने पृण्यथ-कर्म से 
बढ़े अधिकारवाले जातिजरा से छूटे हैं, 
बह्मयलोक में उत्पन्न होना ही दुःखों से अन्तिम मुक्ति है 
हमें ही लोग (ईश्वर, कर्ता, निर्माता आदि नामों से७) पुकारते हैं । 
[भगवान-- | क्‍ 
हे बक ! इसकी आयु भी थोड़ी ही हे, रूम्बी नहीं, 
जिस आयु को तुम लम्बी समझ रहे हो | 
सेकड़ों, हजारों ओर करोड़ों वर्ष की 
हे हे बक्मा [ तुम्हारी आयु को में जानता हूँ ॥ 
में अनन्तदर्शी भगवान्‌ हूँ, 


३ 


जाति, जरा ओर शोक से मैं ऊपर उठ गया हूँ । 


50 अड्ठुकथा । 
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[बक ब्रह्मा-- ] 
मेरा पहला शीछरू ओर ब्त क्‍या था ? 
आप कहे कि में जानू ॥ 

[भगवान--] 
जो तुमने बहुत मनुष्यों को पनी पिछाया था 
जो घाम में रादाये प्यासे थे, 
यही पहले का तुम्हारा शील-ब्रत था; 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 
जो गंगा के किनारे धार में पढ़कर, 
बहे जाते पुरुष को तुमने बचा दिया था, 
यही पहले का तुश्हारा शील-बत था; 
सोकर जागे के ऐसा मुझे थाद है ॥ 
गंगा की घार में ले जायी जाती नाव को, 
मनुष्य की रारूच से बड़े सर्प-राज के द्वारा, 
बड़ा बरू लगाकर छुड़ा दिया था, 
यही पहले का तुम्हारा शील-ब्रत था, 
सोकर जागे के ऐसा!मुझे याद है ॥ 
में कप्प नाम का तुम्हारा शिष्य था, 
उसे बड़ा बुद्धिमान्‌ समझा, 
यही पहले का तुम्हारा शील-ब्नत था, 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 

[बक ब्रह्मा--] 
अरे | आप मेरी इस आयु को जानते हैं, 
बेसे ही बुद्ध अन्य बातों को भी जानते हैं, 
सो यह आप का देदीप्यमान तेज, 
बह्मलोक को प्रकाश से भर दे रहा है ॥ 


$ ५, आपररादिद्टि छुत्त ( ६. १. ५ ) 
ब्रह्म की बुरी दृष्टि का नाश 
आवस्ती में । 
उस समय किसी ब्रह्मा को ऐसी पाप-इृष्टि उत्पन्न हो गई थी--कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं 


है जो यहां आ सके । 
द तथ, भगवान्‌:*'[ पूववत्‌ | उस बहाऊछोक में प्रगट हुये । 
तब भगवान्‌ उस बच्चा के ऊपर आकाश में बछती आग जेसे पाछथी रगाकर बैठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ महामोह॒त्यायम के मन में यह हुआ--भगवान्‌ इस समथ कहाँ बिहार | 
करते हैं ? 
तब आयुष्मान्‌ महाम्रोद्नल्यायन ने अपने अलोकिक विज्ञुद्ध दिव्य-चक्षु से भगवान्‌ को उस बह्मा 
के ऊपर आकाश में बलती आग जेसे पाऊथी लगाकर बैठे देखा। देखकर, ...जेतवन में अन्तर्थान हो 


. बह्मछोक में प्रगट हुये |... ््ि ४. ह 
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५ * .प | ज जो 
तब आयुष्मान्‌ महामोहत्याथन उस ब्रह्मा के ऊपर आकाश में बछती आग जेसे पालथी छगा कर 
प्रब की ओर भगवान से कुछ नीचे बेठ गये । 


तब आयुष्मान्‌ महाकाइयप के सन में यह हुआ--भगवान्‌ इस समथ कहा विहार करते हें १ 
[ पूव॑बत्‌ ] ...तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यप...दक्खिन की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
[ बूबंबत्‌ | तब, आयुष्मान महाकप्पिन. . .पच्छिम की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बेठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध' ' 'उत्तर की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बेठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ महासोद्ृल्यायन उस ब्रह्मा से गाथा में बोले:--- 
आवबुस ! आज भी तुम्हारी वही धारणा है, 
जो झूठी धारणा पहले थी ? 
देख रहे हो, सबसे बढ़े-चढ़े 
दिव्य लोक में इस महातेज को ? 
[ ब्रह्मा- ) 
मारिष ! आज मेरी वह धारणा नहीं है जो पहले थी, 
देख रहा हूँ सबसे बढ़े-चढ़े दिव्य छोक में इस महातेज को । 
भरा आज में यह केसे कह सकता हूँ , 
कि में नित्य ओर शाश्रत हूँ ॥ 
तब, भगवान्‌ उस ब्रह्मा को संवेग दिला '*'बह्मछोक में अन्तर्थान हो जेतवन में प्रगट हुये । 
तब, उस बह्मया ने अपने एक साथी को आसन्त्रित किया--सुनो मारिष ! जहाँ आयुष्मान्‌ 
महामोह॒ल्यायन हैं वहाँ जाओ | जाकर, आयुष्मान्‌ महामौद्वल्यायन से यह कहो--मारिष मौदहृल्यायन ! . 
क्या भगवान्‌ के दूसरे भी श्रावक ऐसे ही ऋद्धिमान्‌ ओर प्रतापी हैं जेसे आप मौदृल्यायन, काइयप 
कप्पिन, अनुरुद्ध ः द 
“मारिष ! बहुत अच्छा” कह, वह साथी उस ब्रह्मा को उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान महामोदल्या- 
यन थे वहाँ गया । जाकर, महामौद्॒ल्याय से बोला--मारिष मौद्॒ल्यायन | क्या भगवान्‌ के दूसरे भी 
श्रावक ऐसे ही ऋद्धिमान्‌ और अतापी हैं जेसे आप मौद्ल्यायन, काश्यप, कप्पिन या अनुरुद्ध ? 
तब, आयुष्मान्‌ महामीद्वल्यायन ने उसे गाथा में उत्तर दिया -- 
तीन विद्याओं को जाननेबाले, ऋद्धि-प्राप्त, 
चित्त की बातें जाननेवाले, 
आश्रव-क्षीण, ओर अहंत्‌ 
बुद्ध के बहुत श्ावक हैं ॥ 


तब, वह आयुष्मान्‌ महामोहृत्यायन के कहे का अभिनन्‍्दन और अनुमोदम कर जहाँ वह 
महा-उह्या था वहा गया | जाकर उस ब्रह्मा से बोला 


आयुष्मान सहामोह्यायन ने कहा कि-- 
तीन विद्याओं को जाननेवाऊे, ऋद्धि-प्राप्त, 
चित्त की बातें जाननेवाले 
-  आश्रव-क्षीण, और अहत्‌ हे 
बुद्ध के बहुत श्रावक हैं ॥ ..' 
उसने यह कहा । सल्तुष्ट होकर बल्मा ने उसके कहे का अभिनन्द्न किया । 


६. १, ६ ] ६. पमाद स॒त्त [ १२१ 


$ ६, पम्ाद सुत्त (६. ९. ६) 


ब्रह्मा को संविग्न करना 
भ्रावस्ती में । 
उस समय भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यान लगाये बेठे थे | 
तब, खुब्नह्मा ओर शुद्धावास नाम के दो प्रत्येक् बह्मा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ भाये । आकर एक- 
एक किवाड़ से रूग खड़े हो गये । 
तब, सुब्रह्मा प्रत्येक बच्चा ने शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा को यह कहा--मारिष ! भगवान्‌ से 
सत्संग करने का यह समय नहीं हे; भगवान्‌ दिन के विहार के छिये ध्यानस्थ दें । हाँ, फलाना ब्रह्मछोक 
बड़ा उन्नतिशील ओर गुलजार हे । किंतु, वहाँ का ब्रह्मा प्रमाद-पूर्ण हो विहार करता है। आओ मारिष ! 
जहाँ वह बह्मछोक है वहाँ चलें । चककर उस बह्मा को संवेग दिलावें । 
“मारिष ! बहुत अच्छा” कह, शुद्धाचास अत्येक बह्मा ने खुघह्या प्रत्येक बह्मा को उत्तर दिया । 
तब, वे'*' भगवान्‌ के सामने अन्तर्धान हो उस छोक में प्रगट हुये । 
उस ब्रह्मा ने उन बल्माओं को दूर ही से आते देखा। देख, उन ब्रह्माओं को यह कहा;--हे 
मारिषों ! आप कहां से पधार रहे हैं ? 
मारिष | हम छोग उन अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ के पास से आ रहें हैं । मारिष | आप भी 
उन '' भगवान्‌ की सेंवा को चलेंगे ? 
ऐसा कहने पर, वह' बह्मा उस प्रस्ताव का अनादर करते हुये, अपने को हजार गुना बड़ा रूप 
बना सुब्रह्मा प्रत्येक बह्मा से बोलाः--मारिष ! मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते हैं ? 
हाँ मारिष ! आप की ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ । 
मारिष ! में ऐसा ऋद्धिमान्‌ और प्रतापी होते हुये भी किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण की सेवा 
को क्‍यों चल ? 
तब, सुब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मा अपने को दो हजार गुना बढ़ा रूप बना उस ब्रह्मा से बोछा:--मारिष ! 
मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते हैं ? 
हाँ मारिष ! आपकी ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ। 
मारिष ! हम और आप से भगवान्‌ ऋद्धि तथा प्रताप में बहुत बढ़े-चढ़े हैं। मारिष ! आप उन 
अहहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ की सेवा को चलेंगे ? 
तब, उस ब्रह्मा ने सुब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मा को गाथा में कहाः-- 
तीन (सो) गरुड़, चार (सो) हंस, 
ओर पाँच सो बाधिन से युक्त मुझ ध्यानी का, 
है ब्रह्मा ! यह विभान जछते के समान, 
उत्तर दिशा में चमक रहा है ॥ 
 [सुब्रह्मा--] 
आपका विमान केसा भी क्‍यों न जले, 
उत्तर दिज्ला में चमकते हुये । 
रूप के सदेव विनशवर स्वभाव को देख 
उस कारण से पण्डित रूप में रमण. नहीं करता ॥ जी 
तब, सुन्नह्मा अत्येक ब्रह्मा और शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा उस ब्रह्मा को संबेग दिका कहाँ 
अन्तर्धान हो गये । 
बह बह्या दूसरे समय से डन अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ की सेवा को गया । 
१ 


१२२ | .... खंयुत्त-निकाय (६, १. ९ 


$ ७, कोकालिक सुत्त ( ६. १. ७ ) 
कीकालिक के सम्बन्ध में 


शआवस्ती में । 

उस समय, भगवान दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ बेढे थे । 

तब, खुब्ह्मा और शुद्धावास नाम के दो प्रत्येक बह्मा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये। आकर 
एक-एक किवाड़ से छग खड़े हो गये । 

तब, सुत्रक्षा प्रत्येक ब्रह्मा कोकालिक सिक्षु को उद्देश्य करके भगवान्‌ के सम्मुख यद्द 
गाथा बोला:--- 
द जिसका थाह नहीं है उसका भरा, कौन पण्डितजन थाह छगाने की इच्छा करेगा। 
जिसका पार नहीं हे उसका पार छगाने की कोशिश करनेवाले को, 
में मूढ़ ओर पृथक्‌ जन समझता हूँ॥ 


५ ८, तिस्सक सुत्त (६. १. ८ ) 
तिश्सक के सम्बन्ध में 


भवस्ली में । 

डस समथ, भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ बैठे थे । 

तब, सुब्रह्म और शुद्धावास एक-एक किवाड़ से छग खड़े हो गये । 

तब, सुबह्मा अत्येक बचह्मय कतम्ोरक-तिस्सक भिक्लु के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख थहद 

गाथा बोला | 
जिसका थाह नहीं हे भरा, कौन बुद्धिमान्‌ उसका थाह छागाना चाहेगा 
जिसका पार नहीं है उसका पार छगाने की कोशिश करनेवाले को, 
में मूढ़ ओर अज्ञा-विहीन समझता हूँ ॥ 


५ ९, तुदुश्नझ् सुत ( ६. १. ९ ) 
कोकालिक को समझाना 


शरावस्ती में । 
तब, तुद्ु प्रत्येक ब्रह्मा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे झेतवन को चमकाते हुये जहाँ 
कोकालिक भिक्षु था वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो कोकालिक मिक्षु से बोला--हे कोका- 
लिक ! सारियुत्र ओर मं द्गबयायन के अति चित्त में श्रद्धा छाओ। सारिएुत्न ओर मोहल्यायन बड़े 
अच्छे भिक्लु हैं । 
आवुस [ तुम कान हो १. 
में तुदु प्रत्येक बह्मा हँ।.. 
आवुस ! क्‍या भगवान्‌ ने तुमको अनागामी होना नहीं बताया था ! तब, थहाँ केसे आये ? देखो, 
तुम्हारा यह कितना अपराध है १. 
पुरुष के जन्म के साथ ही साथ, उसके मुँह में एक कुठार पैदा होता है। 
डससे अपने ही को काटा करता हे, मूर्ख बुरी बातें बोलते हये ॥ 
जो निन्‍्द्नीय की प्रशंसा करता है 


६, १, १० ] १०, कोकालिक झुत्त द [ १४२३ 


या उसकी निन्दा करता है जो प्रशंसा-पान्न है, 
. मुँह से वह पाप कमाता है, 
. उस पाप के कारण डसे कभी सुख नहीं मिलता ॥ 
यह दुर्भाग्य छोटा है, 
: जो जूए में अपना घन खो बैठे, 
अपने और अपने सब कुछ के साथ 
सबसे बड़ा दर्भाग्य तो यह है 
जी बुद्ध के प्रति कोई अपराध लगावे ॥ 
सो, हजार निरबुंद, 
छत्तिस ओर पाँच अबुंद तक, 
आर्य पुरुष की मिन्‍दा करने वाला नरक में पकता है, 
बचन ओर मन को याप में छगा ॥ 
3 १०, कोकालिक सुच ( ६. १. १० ) 
क्‍ द कोकालिक हारा अग्नश्नावकों की लिन्‍दा 
भ्रतवस्ती में । 
द तब, कोकाछिक भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का जभिवादन कर एक जोर 
' बैठ गया । 
एक ओर बेठ कोकालिक भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! सारिषुन्न ओर सोद्गल्यायन 
पापेच्छ हैं, पाप-पूर्ण इच्छाओं के वश में पड़े हैं । 
इस पर भगवान्‌ ने कोकालिक भिक्षु को कहा--ऐसी बात मत कहना कोका(छेक ! ऐसी 
बात मत कहना कोकाछिक ! कोकालछिक ! सारिपुत्र ओर मोद्गर्यायन के प्रति मन में श्रद्धा छाओ। 
सारिएुत्न ओर मोदृब्यायन बड़े अच्छे हैं । 
दूसरी बार भी कोकालिक सिश्ठु ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा 
ओर बड़ा विश्वास्र है; किंतु, सारिषुनत्न ओर मोद्गब्थायन पापेच्छ हैं, पाप-पूर्ण इच्छाओं के वह में पड़े हैं । 
दूसरी बार भी भगवान्‌ ने कोकाछिक भिक्षु को कहा--'“'सारिएुन्न और मोद्गल्यायन बड़े 
अच्छे हैं । द 
तीसरी बार भी क्‍ 
तब, कोकालिक भिक्ठु आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चछा गया । 
वहाँ से आने के बाद ही, कोकालिक भिक्षु के सारे शरीर में सरसों भर के फोड़े उठ गये । 
सरसों भर के हो मझूँग भर के हो गये, मदर भर के हो गये, कोछट्ठि भर के हो गये, बेर भर के 
मी गये, आवला भर के हो गये, छोटे बेल भर के हो गये, बेल भर के हो गये, बेल सर के हो फूट गये--- 
पीब ओर लहू की धार चलने छरूगी । 
. उसी से कोकालिक भिक्षु की रुत्यु हो गई | मर कर कोकालिक मिक्षु पद्म नामक नरक में 
उत्पन्न हुआ--सारियुद्य ओर मोहल्यायन के अति बुरे भाव मन में छाने के कारण । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमका जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सहस्पति ब्रह्मा ने भगवान को यह कहा;:--भन्ते ! कोकालिक सिक्षु की 
रझूत्यु हो गई । भन्‍्ते | सारिपुत्र ओर सोहल्यायन के प्रति सन में बुरे भाव छाने के कारण कोकालिक 
भिक्षु मर कर पद्म नरक में उत्पन्न हुआ है । 


१२७ ै संयुत्त-निकाय [ ६. १६ १० 


सहस्पति बह्या ने यह कहा | यह कह, भगवान को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं 
अन्तधान हो गया । 

उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसन्त्रित किया--भिक्षुओ ! इस रात को 
सहसम्पति बलह्मा "मुझे अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । 

तब, किसी भिक्षु ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! पद्म नरक में कितनी लम्बी आयु होती है !? 

भिक्षु ! पद्म नरक की आयु बड़ी रूम्बी होती है; यह कहा नहीं जा सकता है कि इतने साल 
था इतने सो साल, था इतने हजार साल, या इतने लाख साऊ । 

भन्‍्ते | उसकी कोई उपमा की जा सकती हे ! 

भगवान्‌ बोले--की जा सकती है । 

/ भिक्ष ! कोशल के नाप से बीस खारी तिरू का कोई भार हो । तब, कोई पुरुष सो साल हजार 
साल पर उसमें से एक-एक तिल का दाना निकाल ले। भिक्षु ! तो कोशल के नाप से बीस खारी 
तिल का वह भार इस क्रम से जल्दी घट कर खतस हो जायगा; उतने से भी एक अब्बुद नरक नहीं 
होता है । भिक्षु ! बीस अब्बुद नरक का एक निरब्खुद्‌ नरक होता है। बीस निरब्बुदु नरक का एक 
अबब नरक होता हे । बीस अबब नरक का एक अटट नरक होता है। बीस अटठ नरक का एक 
अहह नरक होता है। बीस अहृद नरक का एक कुम्ुद्‌ नरक होता है। बीस कुमुद्‌ नरक का एक 
सोगन्धिक नरक होता है । बीस सोगन्धिक नरक का एक उत्पल्ल नरक होता है। बीस उत्पक्त नरक 
का एक पुण्डरीक नरक होता है । बीस पुण्डरीक नरक का एक पद्म नरक होता हे हे सिश्ष ! 
उसी पद्म नरक में कोकालिक उत्पन्न हुआ है'**। 

भगवान्‌ ने यह कहा । इतना कहकर बुद्ध ओर भी बोले:--- 
खिल के जन्‍म के साथ ही साथ द 
उसके मुँह में एक कुठार पेदा होता है । 
' डससे अपने ही को काटा करता है, 
। मूर्ख बुरी बातें बोछते हये ॥ 
| जो निनन्‍्दुनीय की प्रशंसा करता है 
। या उसकी निन्दा करता है जो प्रशंसा-पात्र है, 
! मुँह से वह पाप कमाता है द 
। उस पाप से उसे कभी सुख नहीं मिलता ॥ 
| यह दुर्भाग्य कम है, 
| जो जूए में अपना धन हार जाय, 
। अपने ओर अपने सब कुछ के साथ : जो 
सब से बड़ा दुर्भाग्य तो यह है 
जो बुद्ध के प्रति कोई अपराध लगावे॥ 
सो, हजार, निरबुंद, 
: छत्तिस और पाँच अबुंद तक, 
आर्य पुरुष की निन्‍दा करने वाला, 
वचन और मन को पाप में छगा ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 





दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग ( पच्चक ). 
१, सनंकुपार सुत्त (६. २. १, ) 


है बुद्ध स्भ्रेष्ठ 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह में सर्पिणी नदी के तीर पर विहार करते थे । 


3ज+++मन पक नह गिल 


तब, बच्मया सनत्कुमार रात बीतने पर'**। एक ओर खड़ा हो, ब्रह्मा सनत्कृमार ने भगवान्‌ से 
गाथा में कहा-- 
मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हे, 
जात-पात के विचार करने वारों के लिये : 
विद्या ओर आचरण से सम्पन्न ( बुद्ध ), 
देवता और मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुमार ने यह कहा | बुद्ध भी इससे सम्मत रहे । 


तब, ब्रह्मा सनत्कुमार बुद्ध इससे सहमत हैं?! जान भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर 
चहीं अन्तर्धान हो गया। 


» २, देवदत्त सुत्त (६, ९, २) 
७ कार से खोटे पुरुष का विनाश 


एक समय, भगवान्‌ देवदत्त के तुरत ही जाने के बाद राजग्रृह के ग्रुद्धकूट पव॑त पर विहार 
करते थे । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा रात बीतने पर*'*' भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया 
एक ओर खड़ा हो, सहस्पति बच्या देवदत्त के विषय में भगवान्‌ के सामने - यह गाथा बोला 
/' केछा का अपना फल ही केले के दृक्ष को नष्ट कर देता हे, 
.. अपना ही फछल वेणु को, ओर नरकट को भी । 
अपना सत्कार खोटे पुरुष को नष्ट कर देता हे, 
. जैसे खच्चरी को अपना गभे ॥ 


. $ ३, अन्धकविन्द सुत्त ( ६. २. ३ ) 
संघ-वास का महात्म्य 


_ एक समय भगवान्‌ मगध में अन्धकविन्द में विहार करते थे । कि 
क्‍ उस समय, भगवान्‌ रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बेठे थे। रिमपझिस पानी भी 
पड़ रहा था । 
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तब, सहस्प ति बह्यः रात बीतने पर '"' भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सहस्पति बह्मा भगवान्‌ के सामने यह गाथा बोलछाः-- 
दूर, एकान्त स्थान में वास-करे  - 
बन्धनों से मुक्त जीवन बितावे; 
यदि वहाँ उसका सन न छगे, 
तो संघ में मिल, संगत और स्मृतिमान्‌ होकर रहे। 

घर-घर भिक्षाटन करते हुये, 
संथतेन्द्रिय, ज्ञानी, स्मृतिमान्‌, 
दूर एकान्त स्थान में वास करे, 
भय से छूट, निर्मय, विमुक्त ॥ 
जहाँ सयानक साँप बिच्छू हों, 
बिजली कड़कती हो, मेघ गढ़ गड़ाता हो, 
काली आँघियारी वाली रात : 
वेसे स्थान में शान्तचित्त भिन्षु बैठता है ॥ 
इसे ठीक में मैंने आँखों देखा है, 
लोगों की यह केवल कहावत नहीं है; 
एक ही ब्ह्मचर्य में, 
हजार ने म्॒त्यु को जीत लिया ॥ 
पाँच सो शेक्ष्यों से अधिक, 
ओर दृश-दुश धार सौ, 
सभी खोत-आपन्न, 
तिरश्वीन योनि में जो नहीं पड़ सकते ॥ 
ओर जो दूसरे बाकी बचे हैं, 

है जिन्हें में बढ़ा पुण्यवान्‌ जानता हूँ, 
उनकी गिनती भी नहीं कर सकता, 

. झूठ कहा जाने के डर से ॥ 


. $ ४. अरुणवती छुत (६. २. 9७) 
अभिभू का ऋद्धि-प्रदर्शन 
ऐस! मैंने सुना । का 
एक खमय भगवान्र्‌ आचस्ती में*“विहार करते थे। तब, भगवान ने भिक्षु॥ को आमन्त्रित 
किया--हे मिक्षुओ !” “भदन्त !? कह कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! पूर्व काल में अरुणबान नाम का एक राजा था। अरुणवान्‌ राजा 
की राजधानी का नाम अरुणवती था। भिक्षुओं ! अरुणवती राजधानी से लगे अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ शिखी विहार करते थे । जे है 

मिक्ुओ ! अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद भगवान्‌ शिखी को अभिभरू और सस्प्व नाम के दो श्रेष्ठ 
अग्र-श्रावक थे । ह 
_.. भिक्षुओं | तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्ष॒ को आसन्त्रित किया--आओं ब्राह्मण ! जहाँ 
एक ब्रह्म लोक है वहाँ चले, जब तक भोजन का समथर भी होगा । के 


क् 
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भिक्षुओ ! तब, “भनन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह अभिभू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दिया । 
भिक्ुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी और अभिभू भिश्ष'"अरुणवती राजधानी में अन्तर्धान हो 
ब्रह्मयछोक में प्रगट हुये । 
भिक्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्षु को आसन्त्रित किया--हे ब्राह्मण | इस 
बह्मसभा में ब्रह्मा ओर ब्रह्मसभासदों को धर्मोपदेश करो । 
भिक्षुओ ! 'भन्‍्ते, बहुत अच्छा? कह, अभिभू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे, अह्ासभा 
में बैठे बह्मा और बरह्मसभासदों को धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतलका दिया, उत्तेजित और उत्साहित 
कर दिया । 
भिक्षुओ ! किन्तु, बह्मा ओर बह्मसभासद्‌ चिढ़ गये ओर बुरा मानने छो--भलरा यह केसी बात 
हे कि गुरु बुद्ध के उपस्थित रहदे एक शिष्य धर्मोपदेश करे ! 
भिक्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्ष॒ को आसन्त्रित किया--हे ब्राह्मण | बल्मा 
और ब्रह्म॒सभासद चिढ़ गये और बुरा मानने छगे हैं---भला थह केसी बात है कि गुरु बुद्ध के उपस्थित 
रहते एक॑ शिष्य धर्मोपदेश करे ! तो इन्हें जया अच्छी तरह संवेग दिका दो । ् 
.. भिक्षुओ ! भन्‍्ते, बहुत अच्छा? कह, अभिभू भिक्षु भगवान्‌ शिख्ली को उत्तर दें, दृह्यमान 
शरीर से भी धर्मोपदेश करने रूगा, अद्श्यमान शरीर से भी“, नीचे के आधे शरीर को दृश्यमान 
करने पर भी “ऊपर के आधे शरीर को दृश्यमान करने पर भी *** 
भिश्ुओं | तब, ब्रह्मा और बह्मसभासद्‌ सभी आश्रय तथा अद्भुत से भर गये--अआश्चर्य हे, 
अदभुत है | श्रमण के ऋद्धि-बल ओर श्ताप !! 
.. तब, अभिभू भिक्ष॒ भगवान्‌ शिखी से बोरा--भन्‍्ते | इस ब्रह्म छोक में रह, जैसे भिल्लु संघ में 
कह रहा हूँ वेसे ही कहते हुये हजार छोकों को अपना स्वर सुना सकता हूँ । 
ब्राह्मण ! बस, यही मौका है । बस, यही मौका है कि तुम ब्रल्मछोक में रह हजार लोकों में अपनी 
बात सुनाओ । 
भिक्षुओं ! 'भन्ते, बहुत अच्छा! कह, अभिभू भिक्छु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे बह्मलोक में 
खड़े-खड़े इन गाथाओं को कहा--- 
उत्साह करो, घर छोड़ कर निक्ररू जाओ, 
बुद्ध के शासन में रंग जाओ, 
रझुत्युं की सेना को तितर बितर कर दो, 
जेसे हाथी फूस की झोपड़ी को ॥ 
' जो इस धर्म विनय में प्रमाद-रहित हो विहार करेगा, 
. बह संसार में आवागमन को छोड़ दुःखों का अन्त कर देगा ॥ 
भिक्षुओं ! तब भगवान्‌ शिखी और अभिभू मिक्षु बह्मा और बह्मसभासदों को संवेग दिला 
ब्रह्मोक में अन्तर्धान हो अरुणवती में प्रगठ हुये । 
सिक्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने मिक्षुओं को आसन्त्रित किया--सिक्षुओ ! ब्रह्मलोक बोलते 
मिभू मिक्षु की गाथाओं को तुम ने सुना ? 
हाँ भन्‍्ते ! ब्रह्मलोक से बोलते अभिभू भिक्षु की गाथाओं को हमने सुना । 
भिक्षुओं ! बरह्मलोक से बोलते अभिभू भिश्ठु की गाथाओं को जो सुना उन्हें कहो । 
भन्‍्ते ! यह सुना:-- िओ * 
उत्साह करो, घर छोड़ कर निकल जाओ, ह 
बुद्ध के शासन में छग जाओ, 


कक 
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झ॒त्यु की सेन को तितर-बितर कर दो । 
जेसे हाथी फूस की झोपड़ी को ॥ 
मिक्षुओ ! ठीक कहा, दीक कहा ! तुमने अह्मछोक से बोलते अभिभू भमिक्षु की गाथाओं 
को शोक में सुना। 
भगवान्‌ ने यह कहा | संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिननन्‍्दन किया । 


$ ५, परिनिब्बान सुत्त (६. २. ५ ) 


महापरिनिवोण 
एक समय, भगवान्‌ अपने परिनिवांण के समय कुशीनारा में मब्छों के शालवन उपचत्तन में 
दो शाल वृक्षों के बीच घिहार करते थे । 
। तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओ ! में तुम्हें कह रहा हूँ, सभी संस्कार 
' नथ्वर हैं, अप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो ।? यही बुद्ध का अन्तिम उपदेश है। 
तब, भगवान्‌ प्रथम ध्यान में छीन हो गये। अथम ध्यान छोड़कर ह्वितीय ध्यान में लीन हो 
गये । तृतीय, चतुथ “ध्यान में लीन हो गये। चतुथथ ध्यान छोड़कर, आकाशानन्त्यायतन, विज्ञाना- 
न्व्यायंतन, आक्िचन्यायतन, नेवसंज्ञानासंज्ञायतन में छीन हो गये । 
नेव्संशानासंज्ञायतन छोड़ आक्किचन्यायतन में छीन हो गये। [ कमशः ]**'द्वितीय ध्यान को 
छोड़ प्रथम ध्यान में लीन हो गये । 
. प्रथम ध्यान छोड़ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान में छीन हो गये । चतुर्थ ध्यान से उठते ही भग- 
बान्‌ परिनिर्वाण को भ्राप्त हो गये । 
भगवान्‌ के परिनिरवांण को आाप्त होते ही सहम्पति बह्मा यह गाथाय॑ बोला:--- 
संसार के सभी जीव एक न एक समय बिदा होंगे ही, 
.. किन्तु छोक में जो ऐसे बेजोड़ बुद्ध हैं, 
तथागत, बलग्राप्त, और सम्बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को आराप्त होते ही देवेन्द्र शक्र यह गाथा बोला:--- 
सभी संस्कार अनित्य हैं 
उत्पन्न होना और पुराना हो जाना उनका स्वभाव है 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, 
उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
भगवान्‌ के परिनिवांण को प्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ आनन्द यह गाथा बोले:--- 
वह समय बड़ा घोर था, रोमाश्चित कर देनेवारा था, 
सभी प्रकार से ज्येष्ठ बुद्ध के परिनि्वांण को प्राप्त होते ॥ 
: भगवान्‌ के परिनिर्वाण को श्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ अन्नुरुद्ध यह गाथा बोले:--- 
उन स्थिर-चित्त के समान किसी का जीवन-घारण नहीं था 
अचल परम शान्ति पाने के लिये 
परम बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये ॥ 
निर्विकार चित्त से चेदनाओं का अन्त कर दिया, 
जैसे अ्रदीप बुझ जाता हे, 
वेसे ही उनके चित्त की विमुक्ति हो गई ॥ 
ब्रह्म-संयुत्त समाप्त । 


| 





सातवों परिच्छेद 
७, ब्राह्मण-संयुत्त 
पहला भाग 
अहत्‌-चर्ग 
$ १, धनज्जानि सुत्त (७, १. १) 


क्रोध का नाश करे 
ऐसा मेंने सुना । द 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । क्‍ 
उस समय, किसी भारद्वाज गोजन्न के ब्राह्मण की धनञ्जानि नाम की ब्राह्मणी बुद्ध, धर्म ओर 
संघ के प्रति बड़ी श्रद्धावत्ती थी । 
तब, धनउज़ा नि ब्राह्मणी ने भारद्राज़ गोत्र ब्राह्मण के छिये भोजन परोसती हुई आकर तीन 
बार उदान के शब्द कहे---उन अहत्‌ सम्यक सम्जुद भगवान को नमस्कार हो 
इस पर, बाह्मग ने बाह्मणी को कहा--तू ऐसी चण्डालिन औरत है कि जैसे-तेसे मथसमुंडे श्रमण 
के गुण गाती रहती है । रे पापिन्‌ ! तुम्हारे गुरु की सें बातें बताऊँ ! 
ब्राह्मण ! देवताओं के साथ, मार के साथ, बह्मा के साथ इस सारे लोक में, किसी भी श्रमण 
बाह्मण, देव था मनुष्य, को में ऐसा नहीं देखती हैँ जो उन अंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ पर दीष छगा 
सके । ब्राह्मण ! तुम क्या ? चाहो तो उनके पास जाओ, जाकर देख लो । 
तब, भारद्वाज्ञ गोचर का ब्राह्मण क्रुह ओर चिढ़ा हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहा आया। आकर 
भगवान्‌ का सम्मोदन किय्र[ु । आवभगत ओर कुशल-द्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बंठ गया । 
एक ओर बेठ, ब्राह्मण भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोझाः-- 
किस का नाश कर सुख से सोता है ! 
किस का नाश कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का 
क्ध करना, हे गौतम ! आप को रुचता हे ? 
[ भगवान ) ड 
क्रोध का नाश कर सुख से सोता है, 
क्रोध का नाश कर शोक नहीं करता, 
विष के मूल सखरूप क्रोध का, 
: हे ब्राह्मण | जो पहले बढ़ा अच्छा छगता हे, 
बध करना उत्तम पुरुषों से प्रशंसित हे 
. उसख्की का नाश करके शोक नहीं करता ॥ 
१७ 


२० ्््ि संयुत्ते-निकाय क्‍ (७. १. २ . 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा--धन्य हो गौतस ! धन्य हो ! हे गौतम ! जेसे उलटे 
को सलट दे, ढंके को उधार दे, भटके को राह बता दे, अन्धकार में तेल-अदीप जला दे कि आँखवाले 
रूपों को देख लें; वेसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया। यह में आप गौतम 
की शरण में जाता हूँ, धर्म की और सिशक्षु-संघ की। में आप गौतम के पास प्रद्ृज्या पाऊँ, 
उपसम्पदा पाऊँ। क्‍ ॒ 

भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पास श्रत्मज्या पाई और उपसम्पदा भी पाई । 

उपसम्पन्न होने के कुछ ही बाद, आयुष्मान्‌ भारद्ाज ने एकान्त में अप्रमत्त, आतापी ओर 
प्रहितात्म हो विहार करते हुये शीघ्र ही उस ब्रह्मचर्य-बास के अन्तिम फल ( >निर्वाण ) को देखते ही 
देखते जानकर प्राप्त कर लिया, जिसके छिये कुछपुन्न श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर होकर ठीक से प्रव्नजित 
होते हैं। “जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, जो करना था सो कर किया गया, अब कुछ 
और आगे के लिये बाकी नहीं है”?--ऐसा जान लिया । 


५» २, अक्कोस सुत्त (७, १. २) 
क्‍ गालियों का दान द 
एक समय भगवान्‌ राजशह के वेलु वन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
खोटा-सुँह भारद्वाज ब्राह्मण ने सुना कि भारद्ाजगोत्र ब्राह्मण श्रमण गौतम्न के पास घर से 
बेघर हो प्रचजित हाँ गया है । क्रुद्ध और खिन्न हो जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर खोटी-खोटी बातें 
कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने और गालियाँ देने गा । हे गा 
. :हसके ऐसा कहने पंर, भगवान्‌ उस खोटा-सुँह भारद्वाज ज्ाह्मण से बोले । ब्राह्मण ! क्या 
तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त मुहीब या बन्धु-बान्धव पहुना आते हैं या नहीं ९ न 
7 - हाँ गौतम ! कभी-कभी मेरे दोस्त मुहीब या बन्धु-बान्धव मेरे यहाँ पहुना आते हैं । 
आाह्मण ! क्‍या तुम उनके लिये खाने-पीने की चीजें भी तैयार करवाते हो ? 
: हाँ गौतम ! कभी-केभी उनके छिये खाने-पीने की चीजें भी मैं तैयार करवाता हूँ । 
5 ० बाह्मण | यदि वे किसी कारण से उन चीजों का उपथोंग नहीं कर सकते हैं तो चीजें किसकों 
मिलती हैं ? ््ः पी मर 
:... गौतम ! यदि वे उन चीजों का डपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वह चीजें मुझ ही को मिलती हैं। 
आह्मण ! उसी तरह, जो तुम कभी भी खोटी बातें न कहनेवाले मुझ क्को खोदी बातें कह रहें हों; 
कभी भी क्रुद्ध नहीं होनेवाले मुझ पर क्रुद्ध हो रहे हो; कभी किसी को कुछ उँचा-नीचा न कहनेवाले 
सुझको ऊँचा-नीचा कह रहे हो--उसे मैं स्व्रीकार नहीं करता । तो ब्राह्मण ! यह बातें तुम हो को मिल 
रही हैं; तुम ही को मिल रही हैं । द ही 
* हि आह्मण | जो खोदी बातें कहनेवाले को खोटी बातें कहता है, क्ुद होनेवाले पर कुछ होता है, 
ऊंचा-नीचा कहनेवाले को ऊँचा-नीचा कहता हे-- वह आपस का खिलाना-पिछाना कहा जाता है । 
में तुम्हारे साथ आपस का खिलाना-पिछाना नहीं करता । तुम्हारे दिये का मैं डउपथोग ही नहीं करता । 
तो माह्मण ! यह बातें तुम ही को मिल रही हैं, तुम ही को मिल रही हैं। 
आप गौतम को तो राजा की सभा तक जानती है--श्रमण मौतम भहंत हैं। तब, आप गौतम 
केसे क्रोध कर सकते हैं ! जा आप रस 
(भगवान्‌-] दी मे मे 0 ५ मी 
क्रोध-रहित को क्रोध केसा, (उसे) जो ऊँचा-नीचा के भाव से परे हैं, 
दान्त, परम-ज्ञानी, विमुक्त और जिनका चित्त बिल्कुल शान्त हो गया है ॥ 


७. १.४ ] ४. बिलक्षिक खुत्त [ १३१ 
उससे उसी की बुराई होती है, जो बदले पर क्रोध करता है, 
क्रुद्ध के प्रति क्रोध नहीं करनेवारा, अजेय संग्राम जीत लेता है ॥ 
दोनों को छाभ पहुँचाता हे, अपने को भी ओर दूसरे को भी, 
दूसरे को गुस्सायथा जान जो सावधान होकर शान्त रहता हे ॥ 
दोनों की इलाज करनेवाले उसे, अपनी भी ओर दूसरे की भी, 
लोग बेवकूफ! समझते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
इतना कइने पर, खोटा-मुंह भारद्ाज बआाह्यण भगवान्‌ से बोला--धन्य हैं आप गौतस ! 
धन्य हैं ! 
*“'[पृवंबत] | आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 
» ३, असुरिन्द सुत्त (७. १. ३) 
सह लेना उत्तम हे 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजयह के चेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
अखुरेन्द्रक-मारदाज ब्ाह्मण ने सुना--भारद्राज-गोत्र बाह्मण श्रमण गौतम के पास घर से 
बेघर हो प्रश्नजित हो गया है | क्रढ्ठ ओर खिन्न होकर वह जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया । आकर, खोटी-खोटी 
बातें कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने ओर गालियां देने. छगा । 
उसके ऐसा कहने पर सगवान्‌ चुप रहे । 
तब, अखुरेन्द्रक-सारद्ााज बाह्मण बोर उठा--भ्रमण ! तुम्हारी जीत हों गई !! तुम्हारी जीत 
गे गईं !! 
[भगवान--] 
सूख अपनी जीत समझ लेता है, सह से कठोर बाते कहते हथे 
जीत तो उसी की होती है जो ज्ञानी चुपचाप सह छेता है ॥ * 
उससे उसी की बुराई होती है जो बदले में क्रोध करता है 
क्रद्ध के प्रति क्रोध नहीं करनेवाका अजेय संग्राम जीत छेता है ॥ 
दोनों को छाभ पहुँचाता है, अपने को भी और दूसरे को भी 
दूसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर शान्त रहता है ॥ 
दोनों की इलाज करने वाले उसे, अपनी भी ओर दूसरे की भी 
लोग “बेवकूफ” समझते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
भगवान्‌ के ऐसा कहने पर अखुरेन्द्रक-भारद्वाज्ञ ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--धन्य हैं.आप 
गोतम ! धन्य हैं !! ह 
[ पू्वंचत |। आयुष्मान भारद्वाज अहतों में एक हुये । 


/8 ४, बिलद्भिक सुच ( ७. १. ४ ) 
निदाषी को दोष नहीं लगता 


एक समय भगवान्‌ राजयगृह के बेलुवने कलन्दक-निवाप में विहार करते थे । 
बिलक्षिक-सारद्ाज बाह्मण ने सुना-मारद्ाज-गोत्र ब्राह्मण श्रमण गोतम के पास घर से 
बेघर हो प्रच्नजित हो गया है । | ". 


१२२ | संयुत्त-निकांय [७. १. ६ 


क्र और खिन्न होकर जहाँ भगवान्‌ थे वहा आया | आकर चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया । 
तब भगवान बिलज्षिक-मारद्वाज के वितक को अपने चित्त से जान उसे गाथा में बोले-- 
। जिसमें कुछ बुराई नहीं है 
जो शुद्ध और पाप से रहित है, 
| उस पुरुष की जो बुराई करता है; 
| वह बुराई उसी मूर्ख पर छोट पड़ती है, 
| उल्टी हवा फेंकी गईं जैसे पतली धूलछ ॥ 
“| पूबंबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज भर्हतों में एक हुये । 
6 ५, अहिंसक सुत्त (७. १. ५ ) 
द अहिसक कोन ? 
श्रावस्ती में । 
तब, अहिसक-भारद्वाज़ ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान्‌ का सम्मोदन 
किया; आवभगत और कुशरू क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बेठ गया। 
. एक ओर बेठ, अहिसक-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से बोला--हे गौतम ! में अहिसक हूँ। 
हे गोतम ! में अहिसक हूँ । द 
[ भगवान:-- | 
जेसा नाम हे वेसा ही होवो, तुम सच में अहिसक ही होवो 
क्‍ जो शरीर से, बचन से, अ।र मन से हिंसा नहीं करता 


वही. सच में अधिसक होता है, जो पराये को कभी नहीं सताता ॥ 
भगवान्‌ के ऐस! कहने प्र अहिसक भारद्वाज बाह्मण भगवान्‌ से बोला--घन्य हैं आप गौतम ! 


घन्‍्य हैं! + , क्‍ 
'''आयुष्मोन्‌ भारदाज अहंतों में एक हुये । 
६, जटा सुत्त (७. १. ६) 
जटा की सुलझाने वाला 
भ्रावस्ती में । 


तब, जटा-भारद्वाज ऑॉह्मण जहा भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया 
खापभंगंत और कुशल-श्षेम के प्रदंन पूछने के बादु एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ, जटा-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से गाथा में धोला--- 
. भीतर में जटा है, बाहर में भी जगा छगी है, 
जटा में सारे प्राणी उलझे हथ हैं 
- सो में आप गौतम से पूंछता हूँ, 
....... कोन भला, इस जट को सुल्झा सकता है ? 
[ भगवान--- ] द 
प्रज्ञावान्‌ नर शील पर प्रतिष्टित हो 
चित्त ओर श्रज्ञा की भावना करते हुये 


७, १. ८ ] ८. अग्गिक खतक्त [ शदेई 


कशों को तपानेवाला बुद्धिमान भिक्षु, 
वही इस जटा को सुलझा सकता है ॥ 
जिसने राग-ह्ेष ओर अविद्या को हटा दिया है, 
जिनके आश्रव क्षोण हो गये हैं, अहंत; 
उनकी जटा सुलझ चुकी हे ॥ 
जहाँ नाम ओर रूप बिल्कुल निरुद्ध हो जाते -हैं 
प्रतिध ओर रूप-संज्ञा भी 
: बहीं जद कर जाती हैं ॥ 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर जटा-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से बोल्ा--धन्य हैं आप गौतम ! 


धन्य हैं !! 
आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतों में एक हुये । 
४ ७, सुद्धिक सुत्त (७. १. ७ ) 
कौन शुद्ध होता ? 
भ्रावस्ती में । 


“एक ओर बेठ, शुद्धिक-सारद्ाज बाह्मण भगवान्‌ के पास यह गाथा बोछा-- 
संसार में कोई ब्राह्मण छुद नहीं होतू हे, 
बड़ा शीलवान हो तप करते हये | 
जो विद्या और आचरण से युक्त है वही शुद्ध होता है 
और कोई दूसरे कोग नहीं ॥ 


[सगवान:-] 
बड़ा बोलनेवाला कोई जाति से बाह्यण नहीं होता हे, 
(वह) जिसका मन बिल्कुछ मेला हे, ढोंगी, चाकृषाज ॥ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, झूद, चण्डाल, पुक्कुस 2 
उत्साही आत्म-संयमी तथा सदा उद्यम में तत्पर रह, 
परम छुद्धि को पा लेता हैं; हे ब्राह्मण ! ऐसा जानो ॥ 


'*[बूवंबतू--] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 
» ८, अग्गिक सुत्त (७. १. ८ ) 
: ब्राह्मण कौन ? द 

एक समय भगवान राजग्रह्र के चेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे। 

उस समय अग्निक-सारदाज़ बाह्मण के यहाँ घी के साथ खीर तैयार थी--अग्नि-हवन करने 
के निमित्त । 

तब, भगवान्‌ सुबह में पहन ओर पात्र चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिये पेठे । राजगृह में 
घर-घर भिक्षाटन करते क्रमशः जहाँ अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण का घर था वहां पहुँ चे। पहुँचकर एक भोर 


खड़े हो गये । नव 
अग्निक-भारद्दाज ने भगवान को भिक्षाटन करते देखा । देखकर भगवान को गाथा में कहाः--- 


श्श्४8 ].. संयुत्तनिकाय...... [ ७. १. ९ 


(जो) तीन बेदों को जाननेवाला, ऊँची जाति का, बड़ा विद्वान, 
तथा विद्या ओर आचरण से सम्पन्न हो वही इस खीर को खाय ॥ 
[ भगवान्‌-- | 
बड़ा बोलनेवाला कोई जाति से बाह्मण नहीं होता है 
वह जिसका मन बिल्कुल मेरा है, ढोंगी, चालबाज ॥ 
जो पूर्व-जन्म की बातों को जानता है, खवर्ग और अपाय को देखता हे, 
जो आवागमन से छूट गया है, परम-ज्ञानी, सुनि 
इन तीन को जानने के कारण वह ब्राह्मण त्रेविद्य होता हे 
है विद्या और आचरण से सम्पन्न, वही इस खीर का भोग करे ॥ 
हे गोतम ! आप भोग छगावें। आप गोतम बाह्मण हैं । 
[ भगवान्‌-- | मई 
 घर्मोपदेश करने पर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं 
हे ब्राह्मण ! ज्ञानियों का यह धर्म नहीं, 
| बुद्ध धर्मोपदेश के छिये दिये गये को स्वीकार नहीं करते, 
ब्राह्मण ! धर्म के रहने पर यही बात होती हे ॥ 
दूसरे अन्न ओर पान से, 
 केवली, महषि, क्षीणाश्रव, 
परम शुद्ध हथे की सेवा करो 
पुण्याथा तुम्हारा पुण्य बढ़े ॥ 
'"'आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 


/8 ९, सुन्दरिक सुत्त (७. १. ९) 
दक्षिणा के योग्य पुरुष 


् 


एक समय भगवान्‌ कोशल में सुन्द्रिका नदी के तीर पर विहार करते थे । 

उस समय उऊुन्दारेक-मारद्ाज बाह्मण सुन्दरिका नदी के तीर पर अग्नि-हवन कर हुतावरशेष 
की परिचरययां कर रहा था। ४... 

तब, सुन्दरिक-भारद्वाज' ' "उठ चारों ओर देखने लगा--कोन इस हृच्यावशेष को भोग छगावे ? 

सुन्दरिक भारद्ाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान्‌ को शिर ढके बैठा देखा। देखकर बायें हाथ से 
हृष्यशेष को ओर दाहिने हाथ से कमण्डलु को ले जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । 

तब खुन्दारेक-मारद्वाज के आने की आहट पा भगवान्‌ ने शिर पर से चीचर उत्तार लिया । 

तब, सुन्द्रिक भारद्वाज “अरे | यह मथसुंडा है !! अरे | यह मथमुंडा है !!” कहता उलटे पाँव 
लोट जाना चाहा | | 


द तब, खुन्द्रिक भारद्वाज के मन में यह हुआ--कितने ब्राह्मण भी माथ सुड़वा लिया करते हैं। 
तो में चलकर उसकी जात पूछूँ। 


तब, सुन्दरेक भारद्वाज जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आगरा । आकर भगवान से बोला--आप किस 
जात के हैं ? 
भिगवान--] 
जात मत पूछो, कर्म पूछो 
---.. . .... लकड़ी से भी आग पद हो जाती है 


७: १.९]. द ९. सुन्द्रिक सुत्त [ (८ 


नीच कुछवाले भी धीर मुनि होते हैं, 
श्रेष्ठ ओर लज्ञाशील पुरुष होते हैं, 
सत्य से दानत, और संयमी होते हैं, 
दुःखों के अन्त को जाननेवाले, ब्रह्मचय के फल पाये, 
यज्ञोपवीत तुम उसका आवाहन करो 
वह समय पर हवन करता है, दक्षिणा पाने का पात्र ॥. 
[खुन्द्रिक--] द 
हाँ | सेरा यह थज्ञ किया हुआ हवन किया हुआ सफछ हुआ, 
कि आप जैसे ज्ञानी मिल गये; 
आप जैसों के दर्शन नहीं होने के कारण ही 
दूसरे-तीसरे हव्यशेष को खा लिया करते हैं ॥ 
आप भोग छगावेँ । आप गौतम ब्राह्मण हैं । 
[भगवान--] 
धर्मोपदेश करने पर मिछा भोजन मुझे स्वीकार नहीं 
_ “[पूवबतू--॥ 
तो, हे गौतम ! यह हृव्यशेष में किसे दूँ ? क्‍ मिनिट मर 
हे ब्राह्मण | देवता के साथ'''इस लोक में:''मैं किसी को नहीं देखता हूँ जो इस हृव्यशेष को 
खाकर पचा लछे--बुद्ध या बुद्ध के श्रावक को छोड़ । तो, हे ब्राह्मण | या वो तुम इस हव्यशेष को किसी 
ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ घास उगी न हो, या बिना प्राणीवाके किसी जल में बहा दो। 
तब, सुन्दरिक भारद्वाज ने उस हृष्यशेष को बिना प्राणीवाले किसी जछ में बहा दिया । 
तब. वह हष्यदेष पानी पर गिरते ही चटचटाते हुये भभक उठा, लहर डठा। जसे, दिन भर 
आग में तपाया लोहे का फार पानी में पड़ते ही चटचटाते हुये भभक उठता हैं, लहर उठता हैं बसे ही 
बह हष्पशेष पानी पर पड़ते ही चिड्छिड़ाते हुये भभक बठा, कहर उठा । 
तब, खुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण कौतूहल से भर जहाँ भंगवान्‌ थे वहाँ आाया। आकर एक ओर 
खड़ा हो गया । हे 
एक ओर खड़े हुये सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान्‌ ने गाथा में कहा-- 
हे ब्राह्मण | छकड़िया जला-जलाकर 
अपनी शुद्धि होना मत समझो, यह बाहरी ढोंग भर हैं । 
पण्डित छोग- उससे शुद्धि नहीं बताते 
जो बाहरी बनावट से शुद्धि पाना चाहता हैं ॥ 
हे ब्राह्मण ! में ऊकड़ियाँ जलाना छोड़ 
आध्यात्म ज्योति जछाता हूं, 
मेरी आग सदा जलती रहती है, नित्य समाहित रहता हू, 
में अहंत्‌ हूँ, बरह्मचारी हूँ ॥ कक योर 
हे ब्राह्मण ! अभिमान तुम्हारे लिये अनांज है 
क्रोध घूँआ, मिथ्या-भाषण राख रा ः 
जीभ खबा, हृदय जलाने की जगह, ७ की 
अपना सुदान्त आत्मा ही ज्योति है ॥ मी 
धर्म जलाशय है, शील घाट है 


+ द . सखंयुत्त-निकाय. द [ ७. १. १० 


निर्मेल ओर सज्जनों से प्रशस्त, 
जिसमें ज्ञानी पुरुष स्नान करते हैं, 
स्वच्छ गात्रवाले पार तर जाते हैं ॥ 
सत्य, धर्म, संयम तथा ब्ह्मचर्य वाला, 
हे ब्राह्मण ! मध्यम मार्ग श्रेष्ठ हे, 
, सुमार्ग पर आ गये छोगों को नमस्कार करो, 
उसी नर को में धर्मात्मा कहता हूँ ॥ 


ब्ब्पे [ चुब बत्‌ ] । अआयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतों में एक हुये | 


६ १०, बहुधीतु सुत्त ( ७. १. १० ) 
बेलो की खोज में 
एक समय भगवान्‌ कोशल जनपदु के एक जंगर में विहार करते थे । 


उस समय किसी भारद्वाजगोत्र ब्राह्मण के चोदह बेऊ गुम हो गये थे । 


तब, वह ब्राह्मण अपने बेलों को खोजता हुआ जहाँ वह जंगरू था वहाँ आ निकला । आकर 
उस जंगल में भगवान्‌ को आसन छगाये, शिर को सीधा किये, स्छृतिमान्‌ हो बेडे देखा । 


देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगवान्‌ के पास यह गाथायें बोला--- 


. अवश्य ही, इस भ्रमण को चोदह बेल नहीं हैं 

आज छः दिन हुये इसे मारूस नहीं, 

इसी से यह श्रमण सुखी है॥ 

अवरय ही, इस श्रमण को तिल-खेत की बर्बादी नहीं होती होगी 

पौधे एक पत्तेवाले, या दो पत्तेवाले होकर, 

इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, इस श्रमण के खाली भण्डार में चूहे 

दण्ड पेर नहीं रहे हैं, 

इसी से यह भ्रमण सुखी है॥ 

अवद्य ही, सात महीनों से इस श्रमण की ब्रिछावन 

पड़ी-पड़ी चीलूर ओर उड़ीस से भरी पड़ी नहीं हे 

इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ 

अवश्य. ही, इस श्रमण की सात विधवा लड़कियाँ 

एक बेटेवाली, ओर दो बेटोंवाली नहीं हैं, 

इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ क्‍ 

अवश्य ही, इस श्रमण को पीछी ओर तिलों से भरे शरीरवाली खत्री 

नहीं होगी, जो लात मारकर जगाती होंगी 

इसी से यह श्रमण सुखी हे ॥ है डं॥ ५ 
- अवश्य ही, इस श्रमण को सुबह ही सुबह क्जेंदार, 

“चुकाओ, कंजा चुकाओ” कह, नहीं तंय करले होंगे 

इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 


७, १, १० ] १०. बहुवीतु खुत्त [ १३७ 


[ भगवान-- ] 
नहीं ब्राह्मण ! मुझे चोदृह बेल नहीं हैं, 
आज छः दिन हुये यह भी पता-नहीं, 
ब्राह्मण ! इसी से में सुखी हूँ ॥ 

[ '''इसी तरह ] 
नहीं ब्राह्मण ! मुझे सुबह ही सुघह कज दार, 
“चुकाओ, कर्जा चुकाओ” कहकर नहीं तंग करते हैं, 
बाह्मण ! इसी से सें सुखी हूँ ॥. 

“''[ पूवबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज भहंतों में एक हुये । 


अहत्‌-वर्ग समाप्त । 
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दूसरा भाग 
_ डपासक-बर्ग 
8 १, कसि सुत्त (७. २. १) 
बुद्ध की खेती _ 


ऐसा मेंने सुना 
एक समय भगवान्‌ सगध में दक्षिणागिरि पर एकनाछा नामक ब्राह्मण-प्रम में विहार 
करते थे । 
उस समय, बोनी के कार पर ऋषि-भारद्वाज्ञ ब्राह्मण के पांच सो हल छूंग रहे थे । 
तब, भगवान्‌ सुबह में पहन जोर पात्रचीवर ले जहाँ क्षि-भारद्वाज ब्राह्मण का काम छग रहा 
था चहाँ गये । ह 
उस समय क्षि-मारद्ाज ब्राह्मण की ओर से खाना बाँदा जा रहा था। तब, भगवान्‌ वहाँ 
जाकर एक ओर खड़े हो गये । 
रऊषि-भारद्ाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ को भिक्षा के लिये खड़ा देखा। देखकर भगवान्‌ से यह 
घोला--भश्रमण ! में जोतता और बोता हूँ। में जोत-बोकर खाता हँ। श्रमण ! तुम भी जोतो और बोओ | : 
| तुम भी जोत-बोकर खाओ । रा 
ब्राह्मण ! में भी जोतता ओर बोता हूँ। में भी जोत-बोकर खाता हूँ । 
किंतु, मैं तो आप गोतम के घुर, हल, फार, छकुनी था बैल कुछ नहीं देखता हूँ । इस पर भी 
आप गौतम कहते हैं--आश्यण ! मैं भी जोतता और बोता हूँ। में भी जोत-बोकर खाता हूँ। 
तब, कृषि-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से गाथाये कहा--- 
कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु आप की खेती में नहीं देखता 
कृषक पूछता है, कहँ---डस खेती को में केसे जानूँ ॥ 
[ भगवान-- |] 
श्रद्धा बीज, तप वृष्टि, प्रज्ञा ही मेरा जुआठ ओर हल हे, 
लज्जा हरिस है, मन की जोत है, स्मृति फाल-छकुनी है, 
शरीर और वचन से संयत, भोजन का अंदाज जाननेवाछा, 
सत्य की निराई करता हूँ, सौरत्य मेरा विश्राम है, 
वीर्य मेरा छद॒नी बैक है, जो निर्वाण तक ले जाता है 
बिना छोटे हुये बढ़ता जाता है, जहाँ जाकर शोक नहीं करता ॥ 
ऐसी खेती करनेवाला, अम्गत की उपज पाता है, 
इस खेती को कर, सभी दुःखों से छूट जाता है ॥ 


आप गौतम भोग छगावें । आप गौतम सचमुच में कृषक हैं; जो आप की खेती में अमृत की. 
उप्रज होती है । द 


के 
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[ भगवान-- ] 
धर्मोपदेश करने पर मिला भोजन मुझे स्व्रीकार नहीं 
है ब्राह्मण ! ज्ञानियों का थह धर्म नहीं, 
बुद्ध धर्मोपदेश के लिये दिये गये को स्वीकार नहीं करते, 

ब्राह्मण ! धर्म के रहने पर यही बात होती है ॥ 

दूसरे अन्न और पान से 

केवली, महर्षि, क्षीणाश्रव, 

परम शुद्ध हये की सेवा करो 

शुण्यार्थी तुम्हारा पुण्य बढ़े ॥ 


ऐसा कहने पर कृषि-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोरा--धन्य हैं आप गोतसम | धन्य हैं.!! 
हे गौतम, जेसे उलटे को पलट दे, ढँ के को उघार दे, भटके को राह बता दे, था अन्धकार में तेलरू-प्रदीप 
जला दे जिसमें आँखवाले रूपों को देख ले, वेसे ही भगवान्‌ गोतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशा । 
यह में भगवान्‌ गौतम की शरण में जाता हूँ, धर्म की, और संघ की । भाज से जन्म भर के लिये आप 
गोतम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


की . 6 २, उदय सुत्त (७. २. २) 
बार-बार भिक्षाटन 


ड् 


आवस्ती में । 

तब, भगवान सुबह में पहन और पात्र चीवर छे जहाँ उदय बाह्मण का घर था वहाँ पधारे । 

तब, उदय ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर दिया । 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार भी उदय ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर कर कहा--श्रमण गौतम बड़े 
परके हैं, बार-बार आते हैं । द 


| भगवान-- | 
बार-बार छोग बीज बोते हैं 
बार-बार मेघ-राज बरसते हैं, 
बार-बार खेतिहर खेत जोतते हैं, 
बार-बार देशवा्ों को उपज होती है ॥- 
* बार-बार याचक याचना करते हैं, 
बार-बार दानपति दान देते हैं, 
बार-बार दानपति दान देकर; 
बार-बार खर्ग में स्थान पाते हैं ॥ 
बार-बार ग्वाले दूध दूहते हैं, 
बार-बार बच्चा माँ के पास जाता है 
बार-बार मेहनत-परिश्रम करते हैं, 
बार-बार मूर्ख गरभ में पढ़ता है ॥ 
_ बार-बार जन्म छेता है और मरता है, 
बार-बार लोग इमशान ले जाते हैं; 
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पुनव से छूटने के मार्ग को पा, 
महा-ज्ञानी बार-बार नहीं जन्म: ग्रहण करता है. ॥ 
[बूवंवत्‌] । आज से जन्म भर के. लिये आप गोतम- सुझे अपना शरणागत डउपासक 
स्वीकार करें । 


है ३, देवहित सुच्त ( ७. ६. ३ ) 
बुद्ध की रुग्णता, दान का पात्र. 


भ्रावस्ती में । 

उस समय भगवान्‌ को वात की बीमारी हो गई थी। आयुष्मान उपधचान भगवान्‌ की सेचा 
में लगने थे । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान उपवान- को आमन्न्रित किया---उपतान' ! सुनो, कुछ: गरम: पानी 
ले आओ | 

“भन्ते, बहुत अच्छा” कह, आयुष्सानः उपवान भगवान्‌ को उत्तर दे पहन और पात्र चीवर लें 
जहाँ देधहित ब्राह्मण का घर था वहाँ गये । जाकर चुफ्वाफ एक ओर खड़े! होः गये । 

देवहित ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ उपचान को चुपचाप एक ओर खड़े देखा। देखकर आयुष्मान्‌ 
उपवान को गाथा में कहा-- 

चुपचाप आप खड़े, शिर' सुढ़ाये, संघटीः ओढ़े, 
* क्या चाहते, क्या खोजते, क्या माँगने के लिये आये हैं !? 


[डप्वान--] 


. संसार के अहंत्‌, छुद्द, मुनि वातःसेगः से पीड़ित हैं 
यदि गरम पानी है, तो ब्राह्मण | मुनि के लिये दो 
पूजनीथों से जो पूज्य; सत्काए-पात्रों में जी! सत्कार के पात्र 
तथा आद्रणीयों में जो आदरणीय हैं उन्हीं के लिये में चाहता हूँ ॥ 
द तब, देवहित बआह्यण ने गरम पानी का एक भार ओर गुड़ की एक फेटली नौकर से मँगवा 
आयुष्मान्‌ उपधान को दे दिया। 
तब, आयुष्मान्‌ उपयान जहां भगवान्‌ थे वहाँ गये.। जाकर, उन्होंने भगवान, को गरम पानी से 
नहला, गरम पानी में कुछ गुड़ घोरकर भगवान्‌ को दिया । 
तब, भगवान्‌ की तकलीफ कुछ घट गईं । 
तब देवहित ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर भगवान, का. सस्मोदन किया | आब- 
भगत ओर कुशल-क्षेस के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बेठ: गया:। 
एक ओर बेठ देवहित बाह्मण ने भगवान को गाथा. में कहा-- 
दान देनेवाला किसे दान दे ? किसको देने का महाफल होता हे. 
केसे यज्ञ करनेवाले की कैसी दक्षिणा सफर होती है. ? 
| भगवानं-- ] 
पूव जन्म की बातों को जिसने जान लिया हे, 
स्वर्ग ओर अपाय की बातों को जो समझता. है 
जिसकी जाति क्षीण हो गई है 
परम ज्ञान का छाभी मुनि: 
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दान देनेवाला इन्हीं को दानः दे, 
इन्हीं .को देने का महाफल होता हे; 
ऐसे यज्ञ करनेवाले की 
ऐसी ही दक्षिणा सफल, होती: है ॥ 
»। आज से जन्म भर के. छिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत, उपासक स्वीकार करें । 


.. .8 ७. महासाल सुत्त ( ७. २. ७ ) 
पुत्रों द्वारा निष्कासित पिता 
धावस्ती में । द 


तब, एक ब्राह्मण बड़ा आदमी गुददी पहन जहाँ सशगवान्‌ थे: वहाँ आया। आकर भगवान्‌ का 
सम्मोदन किया | आवभगत ओर कुशल-दक्षेम के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बेठ गया । 


एक ओर बेठे उस ब्राह्मण बड़े आदमी को भगवान्‌ ने कहा--ब्राह्मण ! इतनी गुदड़ी क्‍यों 
पहने हो ? 
हे गोतम ! मेरे चार बेटे हैं । अपनी स्त्रियों की. सकांहः से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया हे । 
तो, हे ब्राह्मण ! इन गाथाओं को तुम थाद कर सभा खूब छग जाने पर अपने पुत्रों के वहाँ होते 
उठकर पदना--- 
द जिनके पेढदा होने से मुझे बड़ा आनन्द हुआ था, 
जिनका बना रहना मेरा बड़ा असली था, 
वे अपनी स्त्रियों की. सलाह से, 
हल देते हैं; कुत्ता जैसे सुअर को ॥ 
ये नीच ओर खोटे हैं, क्‍ 
जो मुझे बाबू जी, बाबू जी,' कहकर पुकारते हैं; 
बेटे नहीं, राकस हैं, 
जो मुझे,जुढ़ाई में छोड़ रहे हैं ॥ 
जैसे बेकार बुड्ढे घोड़े को, 
दाना मिलना बन्दः हो जाता है, 
वैसे ही बेटों का यह बूढ़ा बाप, 
दूसरों के दरवाजे भीख माँग रहा है. ॥ 
मेरा डण्डा ही यह कहीं अच्छा हें, 
मगर ये नाछायक बेटे नहीं, 
जो भड़के बेल को भगा देता है, 
ओर चण्ड कुत्तों को भी; 
आँधेरे में पहले पहल यही चलता' हे, 
गहरे का भी थाह छगा देता है, 
इसी डण्डे के सहारे 
'ठेस रूगने- पर भी मिरने से बच जाता हूँ ॥ 
तब्र. वह ब्राह्मण. बड़ा आदमी भगवान्‌ के पास इच गाथाओं को. सीखे खभा, खूब जम जाने पर 
श्रपने पुत्रों के वहां होते उठकर पढ़ने छगा--- 
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जिनके पेदा होने से मुझे बड़ा आनन्द हुआ था 
[ पूर्व बत्‌ | 
इसी डण्डे के सहारे, 
ठेस छगने पर भी गिरने से बच जाता हूँ ॥ द 
तब, उस ब्राह्मण को उसके पुत्रों ने घर छे जा नहा कर प्रत्येक ने थान का जोड़ा सेंट चढ़ाया । 
तब, वह ब्राह्मण एक जोड़ा थान लेकर जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ आया ।**' एक ओर बैठ गया । 


एक ओर बैठ, उस ब्राह्मण ने भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! हम आह्यण आचाये को आचार्य- 
दुक्षिणा दिया करते हैं। आप गोतम इस आचार्य-दक्षिणा को स्वीकार करें । 
द भगवान्‌ ने अनुकस्पा कर स्वीकार किया । क्‍ 
[पूवंबत्‌] | आज से जन्म भर के छिये आप गोतम . मुझे अपना दरणाशत उपासक 
स्वीकार करें । 


$ ५७, मानत्थद्ध सुच (७. २. ५) 
अभिमान न करे 


आवस्ती में । है... "हमे" ० द द 

उस समय अभिमान-अकड़ नाम का एक ब्राह्मण श्रावर्ती में वास करता था। बह न तो 
माता को अणास्‌ करता था, व पिता को, न आचार्य को, ओर न जेठे भाई को । 

उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 


तब, अभिमान-अकड़ आह्यण के मन में यह हुआ--यह श्रमण गौतम बड़ी भारी सभा के 
बीच धर्मोपदेश कर रहे हैं । तो, जहाँ श्रमण गोतम हैं वहाँ में भी चलूँ। यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ 
पूछताछ करेंगे तो में भी उनसे कुछ बातें करू गा। यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगे तो 

भी उनसे कुछ न बोलूगा । 

तब, असिमान-अकड़ं ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहा गया। जाकर चुपचाप एक ओर खड़ा 
हो गया । 

तब, भगवान ने उससे कुछ पूछताछ नहीं की.। 
श तब, अभिमान-अकड़ बाह्मण “यह श्रमण गोतम कुछ नहीं जानते हैं” सोच, छोट जाने के लिये 

यार हुआ 


-तब, भगवान्‌ ने अभिमान-अकड़ ब्राह्मण के वित्क को अपने चित्त से जानकर कहां--- 
ब्राह्मण ! अभिमान करना उचित नहीं, 


ब्राह्मणं | जिस उद्द श्य से यहां आये थे 
उसे वसा कह डालो ॥ 


तब, अभिमान-अकड़ ब्राह्मण “भ्रमण गौतम मेरे चित्त की बातों को जानते हैं?” जान, भगवान 
के पेरों पर खड़े गिर गया, उनके चरणों को सुँह से चूमने रूगा, हाथ से पोंछने छगा, और अपना नाम 
सुनाने छगा--हे गौतम ! में अभिमान-अकड़ हूँ | हे गोतम ! में अभिम्रान-अकड़ हूँ । 
..._ तब, सभा में आये सभी छोग आश्चर्य से चकित हो गये। आश्चर्य है रे! अद्भुत है !! यह 
अधभमान-अकड़ बाह्मण न तो साता को प्रणाम करता है, न पिता को, न आचार्य को, और न जेडे 
भाई को : सो भ्रमण गौतम के चरणों पर इतना गिर पढ़ रहा है । 


-७, २. दे ] ६. पच्चनिक छुत्त [ १४३ 


तब, भगवान्‌ ने अभिमान-अकडु ब्राह्मण को यह कंहा--ब्राह्मण | बस करो, उठो, यदि मेरे प्रति 
तुम्हें श्रद्धा है तो अपने आसन पर बेठो 
तब अभिम्तान-अकड़ आाह्मण अपने आसन पर बेठकर भगवान्‌ से यह बोला 
“ किनके साथ अभिमान न करे ९ । 
किनके अश्रति गोरव-भाष रक्‍्खे ? 
किनका सम्मान किया करे ? 
किनकी पूजा करना अच्छा है ? 


| भगवान-- ] 
माँ, बाप, और बड़े भाई 
ओर चाथा आचार्य, इनके प्रति अभिम्ाान न करे 
उन्हीं के प्रति गीरव-भाव रक्खे, 
उन्हीं का सम्मान किया करे, 
उन्हीं की पूजा करना अच्छा है। 
अभिमान हवदा, अकड़ छोड़ उन अनुत्तर 
। अहत्‌, शान्त हुए, कृतकृत्य ओर अनाश्रव को अणाम करे। 
। आज़ से जन्म भर के लिये आप गोतम मुझे अपना शरणागव उपासक स्वीकार करें । 


५ ६, पद्चनिक सुत ( ७. २. ६) 
झगड़ा न करे 


शआवस्ती में । 
उस समय झगड़ाल्ूू नाम का एक बाह्मण श्रावस्ती में वास करता था । 


तब झगड़ालू ब्राह्मण के मन में थह हुआ--जहाँ श्रमण गौतम हैं वहाँ में चल चढलूँ। श्रसण 


गोतम जो कुछ कहेंगे में ठीक उसका उछटा ही कहूँगा । 
उस समय भगवात्र खुली जगह में टहछ रहे थे | 
. तब झगड़ाल्यू ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ के पीछे-पीछे चलते हुये कहने 


लछगा--अश्रमण ! धर्म उपदेश । 
[ भगवान-- ] 
री जिसका चित्त मेला है, झगड़ा के लिये जो तना है 
ऐसे झगड़ालू के साथ बात करना ठीक नहीं । 


जिसने विरोध-भाव ओर चित्त की उच्छूंखछता को दुबा,. .. 
द्वेष को बिल्कुल छोड़ दिया है, उसी को कहना उचित है ॥ 


“ आज से जन्म भर के लिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 
8 ७, नवकम्प सुत्त (७.२. ७) 
क्‍ जंगठ कट चुका है... 
एक समय भगवान कोशकछ के किसी जंगल में विहार करते थे । ्ि 
उस समय नवकामिक-भारद्वाज़् ब्राह्मण उस जंगरू में छकड़ी चिरवा रहा था । 


१७४४ | ..._संयुत्त-निकाय॑ (७. २, ८ 


नवकार्मभिक-भारद्ाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ को किसी शाल वृक्ष के नीथे आसन लगाये, शरीर 
सीधा किये, स्टृतिमान हो बेठे देखा । 
देखकर उसके मन में थंह हुआ--मैं तो इस जंगर में अपना काम करवाने में छगा हु। यह 
श्रमण गोतम क्या कराने में छगे हैं 
तब नवकार्मिक-भारदाज ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया। आकर भगवान्‌ से गाथा 
में बोला-- क्‍ 
अपने किस काम में छगे हो, हे भिक्षु, इस शाल-वन में ? 
जो इस जंगल में अकेले ही सुख से बिहार करते हो ? 


| भगवान-- | 
ल्‍ जंगल से मेरा कुछ काम नहीं बा है, 
| मेरा जंगल कट-छटकर साफ हो गया, 
में इस वन में दुःख से छूट परम पद पा, 
असन्‍्तोष को छोड़कर अकेला रमंता हूँ ॥ 


"आज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


3 ८, कट्ठहार सुत्त ( ७. २, 
निजन वन में वास 


एक समय भगवान्‌ कोशछ के किसी जंगल में विहार करते थे । 
उस समय किसी भारद्राजशोन् बाह्यण के कुछ कठखुनवे चेले उसी ज॑गर में गंये । 


जाकर उन्होंने भगवान्‌ को उस जंगल में'''स्थृतिमान्‌, हो बेठे देखा । देखकर, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ब्राह्मण था वहाँ गये। जाकर भारद्वाज ' से बोछे' ' “अरे | आप जानते हैं। फराने जंगरू पमें 'एक्र 
साध स्टतिमान्‌ हो बेठा हे । 

तब, भारदाजगोत्र बाह्मण उन छड़कों के साथ जहाँ वह जंगल था वहाँ गया । उसने भी 
भगवान्‌ को उस जंगल में *'*स्थूतिमान्‌ हो बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर 
भगवान्‌ से गाथा में बोला--- द 


.. घोर, भयानक, शून्य, निज॑न आरण्य में पेठ, 
.. भव्य अचल आसन लगाये, 
भिश्ठु ! बढ़ा-सुन्दर ध्यान लंगाये बैठे हो ॥ 
न जहाँ गीत है न जहाँ बाजा 
'ऐसे जंगल में अकेला बनधासी झ्रुनि को :देख 
मुझें बड़ी हैरानी हो रही हे 
... कि वह अकेछा जंगल में कैसे प्रसन्नता ससे रहता है॥ . 
. मैं समझता हूँ कि छोकाचिपति के साथ 
अनुत्तर स्वर्ग की कामना से 
आप निजन वन में क्‍यों बस रहे हैं 
_अदह्यत्य/प्रांसि के लिए यहाँ सप कर रहे हैं ॥ 


जन नन+ि॑-+-ता++ >रमकज>क- “न 


७, २, १० | १०, भिक्खक सुत्त [ १७४५ 


[सगवान्‌--] 
्र्जो कोई आकांक्षा या आनन्द उठाना है, 

नाना पदार्थों में सदा आसक्त, 

इच्छायं, जिनका मूल अज्ञान में हे, 

सभी का मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया है, 

तृष्णा और इच्छाओं से रहित में अकेला, 

सभी धर्मों के तत्व को जाननेवाला, 

अनुत्तर ओर शिव बुद्धत्व को पा, 

हे ब्राह्मण ! एकान्त में मैं निर्भीक ध्यान करता हे । 

"''। आज से जन्म भर के छिये आप गोतम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


» ९, मातुपोसक सुत्त (७, २, ९ ) 
माता-पिता के पोषण में पुण्य 


श्रावस्ती में । 

तब, सातृपोषक बाह्यण जहाँ भगवान थे वहाँ आया । आकर '*' एक ओर बेढ गया । 

एक ओर बेठ मातृपोषक बाह्मण ने भगवान्‌ को यह कहा--हे गौतम ! में धर्म-पूर्वक सिक्षाटन 
करता हूँ। धर्म-पू्वंक सिक्षाटन कर माता-पिता का पोषण करता हूँ । हे गौतम ! ऐसा करनेवाला मैं 

अच्छा करता हूँ था नहीं ? | 

बाह्मण ! अवश्य, ऐसा करनेवाले तुम अच्छा कर रहे हो । ब्राह्मण ! जो धर्म-पूर्वक सभिक्षाटन 
करता है; धर्म-पूवंक भिक्षाटन कर माता-पिता का पोषण करता है वह बहुत पुण्य कमाता है । 

जो मनुष्य माता या पिता को धर्म से पोसता है उससे पण्डित छोग उसकी प्रशंसा करते हैं, 
मरकर वह स्वर में आनन्द करता है। 

'*। आज से जन्म भर के लिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें ।... 


- ५१०, भिक््॒क सुत्त (७. २. १०) 
भिश्षुक भिश्तु नहीं 


श्रावस्ती में । 
तब मिक्षक बाह्मए के ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहा आया | आकर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ भिश्लुक बाह्मण ने भगवान्‌ को कहा--हे गोतम ! में भी भिक्षुक हूँ और आप भी 
भिक्षुक हैं। हम दोनों में फरक क्‍या है ? ्ि 
| भगवान्‌-- | 
। “ इसलिये कोई भिक्षु नहीं होता क्योंकि वह भीख माँगता है, 
जब तक दोषयुक्त है तब तक वह भिश्ठु नहीं हो सकता । 
जो संसार के पुण्य और पाप बहाकर, हे 
ज्ानपूर्वक सच्चे बह्मचर्य का पालन करता है, 
वही यथार्थ में भिक्षु कहा जाता है ॥ 
“] आज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना शरणांगत उपासक स्वीकार करें। 
१९ 


श्ढ्दे.] द संयुत्त-निकाय [ ७, २. १२ 


ह ११, संगारव सुत्त ( ७. २. ११) 
स्नान से शुद्धि नहीं 


भ्रावस्ती में । 

उस समय संगारव नाम का एक ब्राह्मण उदक-झुद्धिक, उदक से शुद्धि होना माननेवाछा, 
शआ्रवस्ती में रहता था | साझ-सुबह उदक में ही पेठा रहता था । 

तब आथुष्मान्‌ आनन्द सुबह में पहन और पात्रचीचर ले श्रावस्ती में सिक्षाटन के छिये पेंठे । 
भिक्षादन से छोट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान्‌ थे वहा आये, ओर भगवान्‌ का आंभवादन कर 
एुक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ आयुष्मान आनन्द ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! संगारव ब्राह्मण''' साँझ- 
सुबह उद॒क ही में पैठा रहता है। भन्‍ते ! अनुकम्पा करके भगवान्‌ जहाँ संगारव का घर है वहाँ चलें। 

भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया। 

: तब भगवान सुबह में पहन और पात्र चीवर ले जहाँ संगारव का घर था वहाँ गये। जाकर 

.. बिछे आसन पर बेढ गये । 
तब संगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया | आकर '''कुशरू-प्रश्ष पूछने के बाद एक 
'. ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठे संगारव ब्राह्मण को भगवान्‌ ने कहा--बाह्मण ! क्‍या सच में तुम उदक-शुद्धिक 
हो, उदक से शुद्धि होना आनते हो ? साँझ-सुबह डद॒क में ही पेठे रहते हो ? 

हाँ गौतम ! ऐसी ही बात है । 

ब्राह्मण | तुम किस उद्देश्य से उदक-शुद्धिक हो, उद॒क से शुद्धि होना मानते हो, और सॉझ- 
सुबह उदक में ही पेठे रहते हो ? 

दे गोतम ! दिन भर में सुझलसे जो कुछ पाप हो जाता है उसे सॉँझ में नहाकर बहा देता हूँ। 
आर रात भर में जो कुछ प्राप हो जांता है उसे सुबह में नहाकर बहा देता हूँ। हे गोतम ! में इसी 
बड़े उद्देय से उदक-शुद्धिक हो, उद॒क से शुद्धि होना मानता हूँ, ओर सॉझ-सुबह' उद॒क में पेठा रहता हू। 

(भगवान >-] क्‍ द 

४ है ब्राह्मण | धर्म जलाशय है, शील उसमें उतरने का घाट है, 
बिल्कुल स्वच्छ, सजनों से प्रशस्त, 
जिसमें परम ज्ञानों स्नान कर, 
. पचित्न गात्रोंवाला हो पार तर जाता है ॥ 
. | आज़ से जन्म भर के लिये आप गोतम मुझे अपना शरणागंत उपासक स्वीकार करें । 


» १२, खोमदुस्सक सुत्त ( ७.२. १२ ) 
सन्‍त को पहचान 
एक समय भगवान्‌ शाकक्‍य जनपद में खोमठुस्ख नामक शाक्यों के करने में विहार 


करते थे । 


तब भगवानू सुबह में पहन और पान्नचौवर ले खोमदुस्स कस्बे में मिक्षाटन के लिये पैठे । 
उस समय खोमहुस्स कस्बे के रहनेवाले ब्राह्मण गृहस्थ किसी काम से संभागृह में इकह्े 
थे। रिमझिस पानी भी घरस रहा था । । 


चचु 


3, २, १२ ] १२, खोमदुस्सक खुत्त [ १४७ 


तब, भगवान्‌ जहाँ वह सभा छगी थी वहाँ गये । 
खोमदुसरुस कस्बे के रहनेवाले ब्राह्मण गृहस्थों ने भगवान्‌ को दूर ही से आते. देखा | देखकर यह 
कहा--ये मथसमुण्डे भ्रमण सभा के नियमों को क्या जानेंगे ? 
तब, भगवान्‌ ने खोमठुस्स कस्बे में रहनेवाले ब्राह्मणं गृहस्थों को गाथा में कहा--- 
वह सभा सभा नहीं जहाँ सन्त नहीं, ह हे 
वे सन्‍त सन्त नहीं जो धर्म की बात नहीं बतावें, 
राग, देंष और मोह को छोड़, 
धर्म को बखाननेवाले ही सन्त होते हैं ॥ 
''"। आज से जन्म भर के छिये आप गोतम हम छोगों को अपना शरणांगत उपासक स्वीकार करें । 


डउपासक वर्ग समाप्त 
ब्राह्मण-संयुत्त समात्त। . 


आठवाँ-परिच्छेद 
८, वद्भीश-संयुत्त 


8 १, निक्‍खन्त सुत्त ( ८. १) 


बड़ीश का. दढ़-संकट्प 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय आशुष्मान वज़ीश अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निम्नोथ-कल्प के साथ आलवी में 
_अग्गालव चैत्य पर विहार करते थे । उस समय आयुष्सान्‌ बड़ीश अभी तुरत ही नये प्रश्नजित हुये थे, 
. विहार की देख-रेख करने के लिये छोड़ दिये गये थे । 
तब कुछ खियाँ अलंकृत हो उस आरास में देखने के लिये आईं । उन ख्त्रियों को देखकर आयु- 
व्मान वड़ीश छुभा गये; चित्त राग से पागल हो उठा । 
तब आयुष्मान्‌ बड़ीश के सन में यह हुआ--मेरा बड़ा अछाभ हुआ, छाभ नहीं; मेरा बड़ा 
दुर्भाग्य हुआ, सुभाग्य नहीं--कि में छुभा गया और मेश चित्त राग से पागल हो उठा है। मुझे कोन 
ऐसा मिलेगा जो मेरे इस मोह को दूर कर चित्त में शान्ति छा दे ! तो में स्वयं ही अपने इस मोह को 
दूर कर चित्त में शान्ति ले आऊ । 
तब आयुष्मान्‌ वड्भीश अपने स्वयं उस मोह को दूर कर चित्त में शानित के आये; ओर उस 
समय उनके मुँह से यह गाथायें निकछ पड़ीं-- 
घर से बेघर हो निकल गये मेरे मन में, 
ये बुरे,ओर काले वितक उठ रहे हैं, 
श्रे्ठजनों के पुत्र, महाधनुधर, शिक्षित, इृढ़-पराक्रमी, 
चारों ओर से हजारों बाण घरसायें, , 
यदि इससे भी अधिक स्त्रियां आवें, 
तो सेरे सन को नहीं डिगा सकेंगीं, 
अब में धर्म में अ्रतिष्ठित हो गया ॥ 
मैंने अपने कानों सूर्यकुलोत्पन्न छद्ध को कहते सुना है, 
कि निर्वाण के पाने का मार्ग कया हे, 
मेश सन अब वहीं बँध गया है ॥ 
इस प्रकार विहार करते यदि पापी मार मेरे पास आवेगा, 
तो में ऐसा करूंगा कि वह मेरे मार्ग को भी नहीं देख सकेगा ॥ 


$ २, भरति सुत्त (८.२) 
राग छोड़े 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय आयुष्मान्‌ बज्ञीश अपने उपाध्याय आयुष्मान निश्नोध-कल्प के साथ आलयी में 
अग्गालव चेत्य पर विहार करते थे । 


मा 
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उस सपम्रय आयुष्मान्‌ निँ्रोध-कल्प मिक्षाटन से लोट भोजन कर लेने के बाद विहार में पेठ 
जाया करते थे; ओर साँझ को या दूसरे दिन उसी समय निकला करते थे | 
डस समय आयशुष्मान चज्ञीश को मोह चछा आया था--राग से चित्त चब्चछ हो उठा था । 
तब आयुष्मान्‌ वद्भीश के मन में यह हुआ--'''[ पू॑वत्‌ ]। तो में स्वयं ही अपने इस मोह 
को दूर कर चित्त में शान्ति ले आऊँ। क्‍ 
तब आयुष्मान्‌ वज्ञीश अपने स्वयं उस मोह को दूर कर चित्त में शान्ति छे आये; और उस 
समय उनके मुंह से ये गाथायेँ निकल पडीं--- 
( धर्मांचरण में ) असंतोष, ( कामोपभोग में ) संतोष, 
और सारे पाप वितर्को को छोड़, 
कहीं भी जंगल उगने न दे, 
जंगल को साफ कर खुले में रहवेवारा भिक्छु ॥ 
जो पृथ्वी के ऊपर था आकाश में, 
संसार के जितने रूप हैं, . 
. सभी पुराने होते जाते हैं, अनित्थ हैं, 
ज्ञानी एरुप इसे जानकर विचरते हैं ॥ 
सांसारिक भोगों भें छोग छुभाये हैं, 
देखे, सुने, छूये ओर अनुभव किये धर्मों के प्रति, 
स्थिर-चित्त जो इनके ग्रति इच्छाओं को दबा, 
उनमें छिप्त नहीं होता है--डसी को मुनि कहते हैं ॥ 
जो साठ भिथ्या धारणायें, 
पृथक जनों में छंगी हैं, 
उनमें जो कहीं नहीं पड़ता हे, 
जो दुष्ट बातें नहीं बोलता हे, वही भिक् हे ॥ 
पण्डित, बहुत काल से समाहित, 
ढोंग न बनानेवाला, ज्ञानी, लोभ-रहित, 
जिस मुनि ने शान्त-पद जान 
निर्वाण को प्राप्त कर किया है, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है ४ 


6 ३, अतिमज्ञना सुत्त (८. ३) 


आभम्तान का त्याग 


एक समय आयुष्मान बक्भीशा अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निम्रोध-कद्प के साथ आलवी में 
अग्गा लव चेत्य पर विहार करते थे । द 

उस समय आर ष्मान बड़ीश अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूसरे अच्छे भिश्लुओं की निन्‍्दा 
करते थे । क्‍ 
तब आयुधष्मान्‌ वद्भीश के मन में यह हुआ, मेरा बड़ा अछाभ हुआ, काभ नहीं; मेरा बड़ा 
दुर्भाग्य हुआ, सुभाग्य नहीं, कि में अपनी अतिभा के अभिमसान से दूसरे अच्छे मिन्लुओं की बिन्‍्दा 

करता हूँ?” क्‍ 

क्‍ तब रुवयं अपने चित्त में पश्चात्ताप उत्पन्न कर आयुष्मान्‌ वजच्धीश के मुँह से ये गाथाये निकल 
पढ़ीं;--- 
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हे गौतम के आवक ! अभिमान छोड़ो, 
अभिमान के मार से दूर रहों; 
अभिमान के रास्ते में भटककर 
बहत दिनों तक पश्चात्ताप करता रहा 0 
सारी जनता घमण्ड से चूर है 
अभिमान करनेवाले नरक में गिरते हैं, 
बहुत काल तक शोक किया करते हैं, 
अभिमानी छोग नरक में उत्पन्न हो ॥ 
भिक्षु कभी भी शोक नहीं करता है, 
मार्ग को जिसने जीत छिया है, सम्यक्‌ प्रतिपन्न, 
कीर्ति और सुख का अनुभव करता हे, 
यथार्थ में ही लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं ॥ 
इसलिये, मन के मेल को दूर कर, उत्साही बन, 
बन्धनों को हटाकर, विशुद्ध, 
और अभिमान को बिल्कुल दबा, 
शान्त हो ज्ञान-पूवंक अन्त करता है ॥ 


/$ ४, आनन्द सुत्त ( ८. ४ ) 
कामराग से'मुक्ति का उपाय 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के जेतवन भाराम में विहार 
करते थे । 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द सुबद् में पहन ओर पान्रचीवर के जायुष्मान वज्ञीश्य को पीछे किये 
भिक्षादन के लिये भ्रावस्ती में पठे । 
उस समय आयुष्मान्‌ वज्ञीश के चित्त में मोह हो गया था, राग से चन्नल हो रहे थे । 
तब आयुष्मान्‌ वज्घीश आयुष्मान्‌ आनन्द से गाथा में बोले-- 
। कामराग से जल रहा हू, चित्त मेरा जला जा रहा है, 
| है गोतमकुलोत्पन्न भिक्ष ! कृपा कर इसे शान्त करने का उपाय बताब । 


[ अप न्‌ आनन्द | 
/मन बहक जाने से तुम्हारा चित्त जल रहा हे 

राग उत्पन्न करनेवाले इस आकषंण को छोड़ दो' क्‍ 

... अपने संस्कारों को पराया के ऐसा देखो, दुःख और अनात्म के ऐसा क्‍ ' 
इस बड़े राग को बुझा दो, इससे बार-बार मत जलो ॥ द 
चित्त में अशुभ-भावना छाओ, एकाम्र ओर समाधिस्थ हो 

. तुम्हें कायगत! स्मृति का अभ्यास होवे, वराग्य बढ़ाओं ॥ 
दुःख, अनित्य ओर अनाव्म की भावना करो, 
अभ्रिमान ओर घमण्ड छोड़ दो ग 
तब, मान के प्रह्मण से, शानन्‍्त हो विचरोगे ॥ $ 


८ 
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3 ५. सुभासित सुत्त ( ८. ५ ) 


सुभाषित के लक्षण 
भावस्ती जेतवन में । 
वहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमन्त्रित किया--हे भिक्षुओ ! 
“भसदन्‍त !” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! चार भझ्ञें से युक्त होने पर क्‍चन सुभाषित होता है, दुर्भाषित नहीं; 
विज्ञों से अनिन्य, निनन्‍्ध नहीं । क्विन चार से ? 

. भिक्षुओं ! भिश्ठु सुभाषित ही बोलता है, दुर्भाषित नहीं; धर्म ही बोलता है, अधूर्म नहीं; प्रिय ही 
बोलता है, अप्रिय नहीं; सत्य ही बोरूता है, अशत्य नहीं | भिक्षुओं ! इन्हीं चार अक्लों से युक्त वचन 
सुभाषित होता हे, दुर्भाषित नहीं; विज्ञों से अनिन्द् होता हे, निनद्य नहीं । 

भगवान्‌ यह बोले । इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 
है सन्‍्तों ने सुभाषित को ही उत्तम कहा है, 
». दूसरे--धर्म कहे, अधर्म नहीं, 
तीसरे---प्रिय कहे, अग्निय नहीं, 
चोथे--सत्य कहे, असत्य नहीं ॥ 
तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश आसन से उठ, उपरनी को एक कन्घे पर सँभांठ, भगवान्‌ की ओर हाथ 
ड्कर बोले--भगवन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध ! मुझे कुछ कहने का अवकाश मिले । 
भगवान्‌ बोले--धज्ञीश | कहो, अवकाश हे । 
तब, आयुष्मान्‌ व हरीश ने भगवान्‌ के सम्मुख अत्यन्त उपयुक्त गाथाओं भें स्तुति की-- 
/ड्सी वचन को बोले, जिससे अपने को अनुताप न हो, 
ओर, दूसरों को भी कष्ट न हो, वही वचन सुभाषित हे ॥ 
श्रिय वच्नन ही बोले, जो सभी को सुहाये, 
जो दूसरों के दोष नहीं निकालूता, वही प्रिय बोलता है ॥ 
सत्य ही सर्वोत्तम वचन है, यह सनातन धर्म हे, 
सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित सज्जनों ने कहा है ॥ 
बुद्ध जो बचन.कहते हैं, क्षेम और निर्वाण की प्राप्ति के लिये, 
दुःखों को अन्त करने के छिये, वही उत्तम वचन है ॥ 


6 ६, सारिपुत्त सुत्त (८. ६) 


सारिपुत्र की स्तुति 

एक समय आयुष्पान्‌ सारिपुत्र भ्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के:जेतवन आराम में विहार 
करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने सिक्षुओं को धर्मोपदेश कर दिखा दिया**'। उनके बचन . 
सभ्य, साफ, निर्दोष, और सार्थक थे। और भिक्ष॒ छोग भी बड़े आदर से, मन लगाकर, ध्यानपूर्वकः 
कान दिये सुन रहे थे । 

तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के मन्र में यह हुआ--थह आयुध्मान्‌ सारिपुञ्न धर्मोपदेश''॥ और,. 
भिक्षु लोग भी'*'सुन रहे हैं। तो क्यों न में आयुष्मात्र सारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी 
स्तुति करू । ह 
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तब आयुष्मान्‌ बड्चीश आसन से उठ, उपरनी को एक कंधे पर सम्भाल, आयुष्मान्‌ साररिपुत्र 
का और हाथ जोड़कर बोले--आावुस सारपुत्र ! में कुछ कहना चाहता हूँ । आवुस सारपुतन्न | मुझे कुछ 
कहने का अवकाश मिले | 

आवुस वड़्ीश ! अवकाश है, कहे । 

तब आयुष्मान्‌ वज्ञीश ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गाथाआ में उनकी 
स्तुति की-- 

गम्भीर-प्रज्ञ, मेघावी, अच्छे ओर बुरे मार्ग के पहचाननेवाले, 

सारिपुत्र महाप्रज्ञ भिक्षुओं में धर्मोपदेश कर रहे हैं ॥ 
संक्षेप से भी उपदेशते हैं, उसका विस्तार भी कह देते हैं 
शारिका की बोली जेसा सधुर, ऊची बातें बता रहे हैं ॥ 
उस देशना की मधुर वाणी, 
आनन्ददायक, श्रवणीय और सुन्दर है; 
डद्ग्रचित्त और प्रमुद्त हो भिश्ठु छोग कान रूगाये उसे सुन रहे हैं ॥ 


$ ७, पवारणा सुच ( ८. ७ ) 
प्रवारणा-कर्म 


एक समय भगवान्‌ पांच सो केवल अहत्‌ भिल्षुओं के एक बड़े संघ के साथ श्रावस्ती में सगार- 
माता के पूवाराम आसाद में विहार करते थे । 

उस समय पद्मनदशी के उपोसथ पर प्रवारणा के लिये सम्मिलित हुये भिक्षु-पंघ के बीच खुले 
सेदान से भगवान बेठे थे। 

तब भगवान्‌ ने भिश्ठु-संघ को शान्त देख भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिश्ठुओ ! में प्रवारण 
करता हू--तुमने शरीर था वचन के कोई दोष तो मुझमें नहीं देखें हैं ? 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ सारिपुत्र आसन से उठ उपरनी को एक कंधे पर सम्भाछ 
भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर बोले--भन्‍्ते ! हस छोगों ने शरौर था वचन से कुछ बुराई कर भगवान्‌ 
पर दोष नहीं चढ़ाया है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुस्पन्न सार्ग के उत्पन्न करनेवाले हैं, “न कहे गये 
मार्ग के बतानेवाले हैं, साग को पहचाननेवाले है, मार्ग पर चले हुये हैं। भन्‍्ते! इस समय आपके 
श्रावक भी आपके अनुगमन करनेवाले हैं। भन्‍्ते ! में भगवान्‌ को प्रव/रण करता हँ--भगवान्‌ ने हममें 
कोई शारीरिक या वाचसिक दोष तो नहीं देखा है ? 

सारिपुत्र ! मेंने शरीर या वचन के दोष करते तुम्हें कभी नहीं पाथा है। सा रिपुत्र ! तुम 
पण्डत हो, पुण्यवान्‌ हो, महाप्रज्ञावान हो, तुम्हारी प्रज्ञा प्रसन्न, स्वगामी, तीक्ष्म और अपराजेय है। 
सारिपुत्र ! जैसे चक्रवर्ती राजा का जेठा पुत्र पिता के प्रवर्तित चक्र का सम्यक्‌ प्रवर्तन करता है, वैसे 
ही तुम मेरे प्रवतित अनुत्तर धर्मचक्र का सम्यक्‌ प्रवतेन करते हो । 
द भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ हममें कोई शारिरिक या वाचसिक दोष नहीं पाते हैं, तो भगवान्‌ इन 
पाँच सी भिक्षुओं में भी कोई दोष नहीं पावेंगे । 

सारिपुत्र ! हम इन पाँच सो भिक्षुओं में भी कोई दोष नहीं पाते हैं । सारिपुत्र ! इन पाँच 
सा भिक्षुओं में भी साठ भिश्ठ चविद्य, साठ मिश्ठु पड़मिज्ष, साठ भिश्ठ दोनों भाग से विसुक्त, 
ओर दूसरे प्रज्ञा-विस्तुक्त हैं । 

.. तब आयुष्मान वड़ीश आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सम्भाल भगवान्‌ की ओर 

हाथ जोड़कर बोले---भगवन्‌ ! मैं कुछ कहना चाहता हूँ । बुद्ध ! मुझे कुछ कहने का अवकाश मिले । 
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भगवान्‌ बोले--वद्भीश ! अवकाश है, कहो । 

तब आयुष्मान्‌ वज्ञीश ने भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति की-- 

द आज पनन्‍्चदशी को विशुद्धि के निमित्त, 
पॉच सो भिश्ठ॒ एकत्रित हुये हैं, 
( दुश ) मानसिक बन्धनों के काटनेवाले, 
निष्पाप, पुनर्जन्म से मुक्त ॥ 
जेसे चक्रवर्ती राजा अमात्यों के साथ, 
चारों ओर घूम आता हे, 
समुद्र तक एथ्वी के चारों ओर, 
वेसे ही, विजित-संग्राम, अनुत्तर नायक की, 
उपासना उनके श्राधक-गण करते हैं, 
त्रेविद्य, रुत्यु को जीतनेवाले ॥ 
सभी भगवान्‌ के पुत्र हैं, इसमें कुछ अध्युक्ति नहीं है, 
तृष्णारपी शब्य को काटनेबाले, 
उन सूर्यवंशोत्पन्न बुद्ध को नमस्कार हो ॥ 

3 ८, परोसहस्स सुत्त ( ८.८ ) 
बुद्ध-स्तुति 
एक समय भगवान्‌ साढ़े बारद सो भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक 
के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय भगवानल्षे निर्वाण-सस्बन्धी धर्मोपदेश कर भिक्षुओं को दिखा दिया'*'। सिश्ष छोग 
भी बड़े आदर से मन लगाकर ध्यानपूवंक कान दिये सुन रहे थे । 
तब आशुष्मान्‌ वद्भीश के मन में यह हुआ--यह '“'भिक्षु छोंग भी *' कान दिये सुन रहे 


तो क्‍यों न में भगवान के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति करूँ ! 
तब आयुष्मान्‌ वज्णजीश आसन से उठ'''[ पूर्वबचत्‌ | । 
तब आयुष्मान्‌ बद्भीश ने भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त साथाओं में उनकी स्तुति को-- 
हजार से भी ज्यादा भिन्न बुद्ध को घेरे हैं, 
जो विरज धर्स:उपदेश रहे हैं, 
भय से शून्य निर्वाण के विषय में ॥ 
उस विमर धर्म को सुन रहे हैं, 
जिसे सम्यक सम्बुद्ध बता रहे हैं, 
भिक्षुसंघ के बीच बुद्ध बड़े शोभ रहे हैं ॥ 
भगवान्‌ का नास नाग है, ऋषियों में सावबॉ& ऋषि हैं, 
महामेघ-सा हो, आावकों पर वर्षा कर रहे हैं ॥ 
दिन के विहार से निकल बुद्ध के दर्शन की इच्छा से, 
हे महाघीर ! मैं वज्ञीश आपका श्रावक चरणों पर, प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
वज्जीश ! तुमने क्‍या इन गाथाओं को पहले ही बना लिया था अथबा इसी क्षण सूझी हैं ९ 
& विपश्यी बुद्ध से लेकर सातवें ऋषि («बुद्ध )-अद्धकथा । 
ब्‌० 
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भनते ! मैंने इन गाथाओं को पहले ही नहीं बना लित्रा था इसी क्षण सूझी हें। 
तो बद्भीश ! और भी कुछ नई गाथायें कहो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं रचा हे । 
भनन्‍ते |! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ वज्भीश भगवान्‌ को उत्तर दे पहले कभी नहीं रची गईं 
नई गाथाओं में भगवान्‌ की स्तुति करने छगेः--- 
मार के कुमाग को जीत, 
मन की गाँठों को काटकर विचरते हैं, 
बन्धन से मुक्त करनेवाले उन्हें देखो 
स्वच्छन्द, छोगों को (स्छूति प्रस्थान आदि अभ्यास) बॉटले-चूटते ॥ 
बाढ़ के निस्तार के लिये 
अनेक प्रकार से मार्ग को बताया, 
आपके उस अद्ृत-पद्‌ बताने पर, 
घर्म के ज्ञानी अजेय हो गये ॥ 
पेठकर प्रकाश देनेवाले, | 
उच्च से उच्च उद्देय को पार कर आपने देख छिया , 
जानकर और साक्षातकार कर, 
सबसे पहले ज्ञान की बातें बताई ॥ 
इस प्रकार के घर्मोपदेश करने पर, 
धर्म जाननेवालों को असाद केसा ! 
इसलिये, उन भगवान्‌ के शासन भें 
: सदा अप्रमत्त हो नम्नता से अभ्यास करे ॥ 


$ ९. कोण्डड्ञ सुत्त ( ८. ९) हे 
अच्ञा-कोण्डघ्ञ के गुण 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में वेलुवन कलन्दक निवकाप में विहार करते थे । 
तब, भायुष्मान्‌ अह्मा-कोण्डड्मआ बहुत काछ के बाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये | जाकर 
भगवान्‌ के पेरों पर शिर टेक, भगवान्‌ के चरणों को सुख से चूमने छगे ओर हाथ से पोंछने रंगे | और, 
अपना नाम सुनाने छगे--भगवन्‌ ! में कोण्डज्ञ हूँ। बुद्ध ! में कोण्डड्ञअ हूँ। द 
तब, आयुष्मान्‌ वड्भीश के सन में यह हुआ--यह आखुष्मान अब्ञा-कोण्डडअ'*' अपना 
नाम सुना रहे हैं*'। वो, मैं भगवान्‌ के सम्मुख अच्ञा-कोण्डडआ की उपयुक्त गाथाओं में प्रशंसा करूँ । 
“*[ पूव॑बत्‌ ] 
तब, आयुध्मान्‌ वज्ञीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में आयुष्मान्‌ अच्ञा-कफोण्डडज 
की प्रशंसा करने रगे-- ः ः ् द 
. बुद्ध के बताये ज्ञान को जाननेवाले स्थविर, बड़े उत्साही कोण्डस्ज 
सुखपृवक विहार करनेवाले, परम ज्ञान को. पहुँचे हुये हर 
. बुद्ध के शासन में रह ,किसी श्रावक से ज्ञो कुछ प्राप्त किया जा सकता है 
बह सभी आपको प्राप्त है, आपको, जो अप्रमत्त हो अभ्यास करते हैं, . 
... बड़े प्रतापी, श्रविद्य, दूसरों के चित्त को भी जान जाने घाले 
बुद्ध-आवक कोण्डब्ल भगवान्‌ के चरणों पर वनन्‍्दुना कर रहे हैं ॥ 
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8 १०, मोग्गूल्लान सुत्त ( ८. १० ) 
महामोद्नल्यायन के गुण 


एक समय भगवान्‌ पाँच सो क्ेबछ अहत्‌ भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ राजग्रह में ऋषि 
गिरि के पांस कालशिका पर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान्‌ सहाभोद्वच्यायन ने अपने चित्त 
से उनके चित्त को विम्व॒ुक्त ओर उपाधिरहित हो गया जान लिया । 
तब, आयुष्मान्‌ वज्शञीश के मन में यह हुआा--यह भगवान्‌ पॉच सो केवछ अहँत्‌ सिश्षुओं के 
एक बड़े संघ के साथ राजणुह में ऋषिगिरि के पास कालशिल्ला पर विहार कर रहे हैं। और, आयु 
प्मान्‌ सहापरोदगद्यायन ने अपने चित्त से उनके चित्त को विमुक्त और उपाधिरहित हो गया जान 
लिया । तो, में भगवान्‌ के सम्मुख आयुष्मान्‌ शहामोद्गब्यायन की उपयुक्त याथाओं सें प्रशंसा करूँ । 
तब, आयुष्मान्‌ वदज्नीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में आयुष्मान महामीद्गर्या- 
यन की प्रशंसा करने छगे--- 
पहाड़ के किनारे बडे हुये, दुःख के पार चले गये मुनि को, 
श्रावक छोग घेरे हैं, जो त्रेविय और झत्युज्ञय हैं ॥ 
महा ऋद्धि-शालरली मोहल्याथन अपने चित्त से जान लेते हैं, 
इन सभी के विसुक्त ओर उपाधिरहित हो गये चित्च को ॥ 
इस तरह सभी अंगों से अनेक प्रकार से सम्पन्न, 


दुःखों के पार जानेबाले गोतम झुनि की सेवा करते हैं ॥ 
$ ११, गग्ग्रा सुत्त (८. ११) 
बुद्ध-स्तुति 
एक समय भगवान ख्पा में गग्गरा पुष्करिणी के तीर पर--पॉच सो सिक्षुओं के एक बड़े संघ 
के, सात सी उपासकों के, सात सो उपासिकाओं के, और कई हजार देवताओं के साथ--विहार करते 
थे। उनमें भगवान अपनी कान्ति और यश से बहुत शोभ रहे थे । 
तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के मन में यह हुआ-- “उनमें सगवान्‌ अपनी कानित और यश से 
बहुत शोभ रहे हैं । तो, में मंगवान्‌ के सम्प्रुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति करूँ--- 
“ । तब, आयुष्सान्‌ वद्भीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति करने ऊगे--- 
मेघ-रहित आकाश में जेसे चाँद, 
अपने निर्मल प्रकाश से शोभता हे, 
हे बुद्ध ! आप महाझ्तुनि भी वेसे ही, 
अपने यश से सारे छोक में शोभ रहे हैं ॥ 


२, वड्रीस सुत्त (८. १२१) 


वच्गीश के उदान 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ञेतवन आरास में बिहार करते थे । 
उस समय, आयुष्सान्‌ वज्ञीश अभी तुरत ही अहंत-पद पा विम्लुक्ति-खुख की भ्रीति का अनुभव 
कर रहे थे । उस समय उनके मुख से ये गाथायें निकरू पड़ीं-- 
पहले केचलर कविता करते विचरता रहा, गाँव से गांव और शहर से शहर, 
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तब, सम्बुद्ध भगवान्‌ का दशन हुआ, मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई 
उनने मुझे धर्मोपदेश किया, स्कन्ध, आयतन और धातुओं के विषय में 
उनके धर्म को सुन, में घर से बेघर हो प्रच्जित हो गया । 

बहुत! की अथसिद्धि के लिए, मुनि में बुद्धल्ल का लाभ किया 

भिक्ष ओर भिक्षुणियों के लिए, जो नियाम को ग्राप्त कर देख लिये हैं ॥ 
आपको मेरा स्वागत हो; बुद्ध के पास मुझे 

तीन विद्याएं प्राप्त हुईं हैं; बुद्ध का शासन सफर हआ ॥ 

पूथजन्सों की बात जानता हूँ, दिव्य चक्षु विशुद्ध हो गया हे, 

त्रेविद्य और ऋद्धिमान्‌ हूँ, दूसरों के चित्त को जानता हूँ ॥ 


बल्नीश संयुत्त समाप्त ॥ 


नवों परिच्छेद 


९. वन-संयुत्त 
हि | 
/ ७ १, विवेक सुत्त ( ९.१) 
विवेक में ढूगना 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय कोई भिश्ठ कोशल के एक जंगरू में विहार करता था । 
. डस समय वह भिक्षु दिन के विहार के लिये गया बुरे संसारी वितर्कों को मन में छा रहा था। 


तब, उस वन में''बास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर, उसकी शुभ कासना 
से उसे होश में ले आने के लिये, जहां वह भिक्षु था वहाँ आया । आकर, भिश्लु से गाथाओं में बोला--- 


विवेक की कामना से बन में पेठे हो, 
किन्तु तुम्हारा मन बाहर भाग रहा हे, 
* दूसरों के अ्रति अपनी इच्छा को दबाओ 
... और, तब बीतराग होकर सुखी होथो ॥ 
सम तिमान्‌ हो मन के मोह को छोड़ो, 
सत्पुरुष बनो, जिसकी सभी बड़ाई करते हैं, 
नीचे ओर बुरे, 
काम-राग से तुम बहक मत जाओ ॥ 
# पक्षी जैसे घूछ पड़ जाने पर, 
| पाँखेँ फटफटाकर डसे उड़ा देता है, 
! वैसे ही, उत्साही और स्घृतिमान्‌ भिक्ष, 
'मन के राग को फटफटाकर झाड़ देता है ॥ 





तब, देवता के ऐसा कहने पर वह शभिश्चु सम्भल कर होश में आ गया । 
» २, उपड्ान सुत्त ( ९.२ ) 
उठो, सोना छोड़ो 


एक समय कोई मिछु कोशल के एक जंगल में विहार करता था । 
उस समय वह भसिक्षु दिन के बिहार के लिये गया सो रहा था | 
तब, उस बन में वास करनेवारा देवता उस भिक्षु पर अनुकस्पा कर, उसकी शुभ कामना से 
उसे होश में के आने के लिये, जहा वह भिक्षु था बहा आया । आकर, भिक्षु से गाथाओं में बोला--- 
उठो भिश्लु ! क्‍या सोते हो ! तुम्हें सोने से क्या काम १ 
तीर लगे छटपटाते हुये बेचेन आदमी को भछा नींद कैसी ? . 
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जिस श्रद्धा से घर से बेघर होकर अन्नजित हुये हो, 
डस श्रद्धा को जगाओ, नींद के वश में मत पड़ो ॥ 


[भिक्षु--] 
सांसारिक काम अनित्य और अध्रव हैं, जिनमें मूल छुभाये रहते 
जो स्वच्छन्द और बन्धन से मुक्त है, उस प्र्नजित को वे क्यों सतावं ? 
उन्द-राग के दब जाने से, अविद्या के संवंधा हथ जाने से, 
जिसका ज्ञान शुद्ध हो गया है, उस प्रत्मजित को वे क्यों सतावें ? 
विद्या से अविद्या को हटा, आश्रवों के क्षीण हो जाने से, 
जो शोक और परेशानी से छूटा है, उस प्रचजित को वे क्यों सतावें ९ 
जो वीय॑धान और ग्रहितात्म है, नित्य दृढ़ पराक्रम करनेवाला है, 
निर्वाण की चाह रखनेवाके, उस प्रच्॒जित को वे क्‍यों सतावे ? 
० ३. कस्सपमोत्त सुत्त (९. ३) 
बहेलिया को उपदेश क्‍ 
एक समय आधयुष्मान काइयपगोत्र कोशेझ के किसी धन-खण्ड में विहार करते थे । 
डस समय आयधुष्मान्‌ काहयपशोज्ञ दिन के विहार के छिये गये हुये एक बहेलिये को - उपदेश 
दे रहे थे । 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता'''आयुष्मान्‌ काइयपगोजन्न से गाथाओं में बोलाः-- 
प्रज्ञाहीन, मूख, दुर्गंय झाड़-पहाड़ में रहनेवाले बहेलिये को, 
सिक्षु ! बेधर्त उपदेश करते हुये आप मुझे मन्‍द मारूम होते हैं ॥ 
: सुनता है किन्तु समझता नहीं, आँखें खोलूता हे किन्तु देखता नहीं 
धर्मोपदेश किये जाने पर मूर्ख अर्थ को नहीं बूझता ॥ 
काइयप ! यदि आप दश मसाछ भी दिखादे 


तो यह रूपों को नहीं देख सकता हें; 
इसे तो आंख ही नहीं हैं ॥ ह 


देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ काइयपंगोत् होश में | आकर सँमल गये | । 
९ ४. सम्बहुल सुत्त (९, ४ ) 
मिश्ठुओं का स्वच्छन्द विहार 


एक सभय कुछ भिक्षु कोशल के किसी वघन-खण्ड में विहार करते थे । 
तब, तीन महोना वर्षावास बीत जाने पर वे भिक्षु रमत (-चारिका ) के छिये चल पड़े । 
तब, उस बन में वास कंरनेवारा देवता उन भिक्तुओं को न देख, चिछाप करता हुआ उस समय 
ये गाथाये बोला--- है " 
आज सुझे बड़ा उदास-सा सारूम हो रहा है, 
इन अनेक आसनों को खाछी देखकर, . 3. 
वे ऊची-ऊँची बातें करनेवाले पण्डित, 
गोतम के श्रावक कहाँ चले गये ? 
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उसके ऐसा कहने पर, एक दूसरे देवता ने उसे गाथा में उत्तर दिया--- 
मगध को गये, कोशक को गये, 
और कितने बज्जियों के देश को गये, 
छूटे रग जेसे स्वच्छन्द विचरनेवाले, 
बिना घरवाले भिक्ठु कोग विहार करते हैं ॥ 


$ ५, आनन्द सुत्त ( ९. ५ ) 
परमाद न करना 


एक समय आयुष्म/न्‌ आनन्द कोशऊछक के किसी वन-खलण्ड में विहार करते थे। 
उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द को गृहस्थ छोग बड़े घेरे रहते थे । क्‍ 
तब, उस वन में वास करनेवारा देवता आयुष्मान आनन्द पर अनुकस्पा कर, उनकी शुभ 
कामना से उन्हें होश में ले आने के छिये, जहां आयुष्मान्‌ आननन्‍द्‌ थे वहां आया। आकर, आयुष्मान्‌ 
आनन्द से गाथाओं में बोला 
इस जंगरू-झाड़ में आकर, 
हृदय में निवाण की आकांक्षा से, 
- हे गोतम श्रावक ! ध्यान करें, प्रमाद सत करें, 
इस चहलू-पहल से आपका का क्या होना है १ 


देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द होश में आकर सँभल गये । 


5 ६, अनुरुद्ध सुस ( ९.६ ) 
संथ्कारों की अनित्यता... 


एक ससय आयुष्मान्‌ अनुरुद कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे । 
तब, चयस्थ्रिश लोक की जालिनी नामक एक देवता, जो आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध की पहले जन्म में 
भार्या थी, जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे वहाँ आई । आकर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से गाथा में बोलीः-- 

उसका ज़रा ख्याल करें जहाँ आपने पहले वास किया था, ' 

त्रयख्िश देव-छोक में, जहों सभी प्रकार के ऐश-आराम थे, 

जहाँ आप सदा देवकन्याओं से घिरे रहकर शोभते थे ॥ 
[ अल्लुरुछ- ] 

' अपने ऐश-आराम में छगीं, उन देवकन्याओं को घिक्कार है, 
न जीवों को भी घिक्कार है, जो देवकन्याओं को पाने में छगे हैं ॥ 


[ जञालिनी-- | द वि कल) 
वे सुख को भछा, क्‍या जानें, जिनते नन्‍द्न-वन नहीं देखा ! 
त्रयखिंश छोक के यशस्वी, नर और देवों का जो वास है ॥ 
[ अजुरुद्ध- | 
मूर्ख, क्या नहीं जानती है, कि अहंँतों ने क्‍या कहा है ? 
सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न और क्षीण होनेवाले, 
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उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
फिर भी देह धरना नहीं है, 

हे जालिनि | किसी भी देवलोक में, 
आवागमन का सिलसिला बन्द हो गया, 

पुनजन्म अब होने का नहीं ॥ 


$ ७, नागदत्त सुत्त (९. ७ ) 


देर तक गाँवों में रहना अच्छा नहीं 


एक समय नागदत्त कोशछ के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे। हे 
उस समय आयुष्मान्‌ नागदत्त तड़के ही गाँव में पेठ जाते थे और बड़ा दिन बिताकर लोटते थे। 
तब, उस वन में वास करनेवारा देवता आधुष्मान्‌ नागदत्त पर अनुकम्पा कर, उनकी शुभ- 


कामना से उन्हें होश में छे आने के लिये, जहां आयुष्मान्‌ नागदत्त थे वहाँ आया | आकर, आयुष्मान्‌ 
नागदत्त से गाथाओं में बोला-- 


नागदत्त | तड़के ही गाँव में पेठ, 

बहुत दिन चढ़ जाने पर लोटते हो, 
गृहस्थों से बहुत हिले-मिले विचरते हो, . 
डनके, सुख-दुःख में सुखी दुःखी होते हो ॥ 
बड़े प्रगट्भ नागदत्त को डराता हूँ, 

कुछो मे बचे हये को 

मत बलवान्‌ सृत्युराज 

अन्तक के वश में पड़ जाना ॥ 


तब, देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान नागदत्त संभरूकर होश में आ गये । 


५ ८, कुलघरणी घुत्त ( ९.८ ) 
सह लेना उत्तम है 

एक समय कोई भिक्षु कोशरू में किसी वन-खण्ड में विहार करता था। 

उस समय वह भिश्लु किसी गृहस्थ-कुलू में बहुत देर तक बना रहता था। 

तब, उस वन सें वास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकस्पा कर उसकी शुभ-कासना से 
उसे होश में ले आने लिये उस कुछ की जो कुल-गृहगी थी उसका रूप घर जहाँ वह भिश्लु था वहाँ 
आया | आकर, भिष्ठु से गाथा में बोला--- 

नदी के तीर पर, सराय में, सभा में, सड़कों पर ु 

लोग आपस में बातें करते हैं--हमारे-तुम्हारे में क्या सेद है ? - 


[ भिश्षु- ] 


बातें बहुत फेल गई हैं, तपस्त्री को सहनी चाहिये 

उससे लज़ाना नहीं पड़ेगा, उससे बदनामी नहीं होगी ॥ 
जो शब्द सुनकर चोंक जाता है, जंगल के झूम जेसे 

उसे लोग छघु-चित्त कहते हैं, उसका व्रत नहीं चूरा होता ॥ 
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$ ९, बज्जिपुत्त सुत्त (९.९). 
- भिश्ष-जीवन के सुख को स्मृति 
एक समय कोई वजिपुत्र भिश्ष बेशाली के किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 
उस समय, वेशाली में सारी रात की जगौनी ( एक पत्र ) हो रही थी । 
तब, वह भिक्षु वेशाली में बाजे-गाजे के शब्द को सुनकर पछताते हुये उस समय यह 
गाथा बोलाः--- क्‍ 5 
! हम लछोग अपने जहुग एकान्त जंगल में पड़े हैं, 
| बन में कटे हुये लकड़ी के कुन्दे की तरह, 
आज जैसी रात को भछा, 
हम छोगों को छोड़ दूसरा कोन अभागा होगा !! 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता'''भिश्लु से गाथा में बोराः--- 
आप लोग अपने अछग एकान्‍्त जंगल में पड़े हैं, 
वन में कटे हुये लकड़ी के कुन्दे की तरह, 
आप को देख बहुतों को ईंष्यां होती हे, 
स्वर्ग में जानेवालों को देख जैसे नरक में पड़े हुओं को ॥ 
तब, देवत/ के ऐसा कहने पर वह भिछ्ठु संमलूकर होश में आ गया । 


५ १०, सज्ञाय सुत्त ( ९. १० ) 
स्वाध्यायथ 
एक समय कोई भिक्षु कोशलछ के एक वन-खण्ड में विहार करता था 
उस समय वह भिक्षु--ज्ञों पहले स्वाध्याय करने में बड़ा बला रहता था--उदच्सुकता-रहित हो 
चुपचाप अलग रहा करता था । 
तब, उस वन में रहनेवाला देवता उस भिक्ठु के धर्म-पठन को न सुन जहाँ वह सिक्षु था वहाँ 
आया, ओर गाथा में बोला:-- द 
भिक्षु ! क्‍यों आप उन धर्सपर्दं को, 
भिक्षुओं से मिलकर नहीं पढ़ा करते हैं ? 
चर्म को पढ़कर मन में सन्‍्तोष होता है 
बाहरी संसार में भी उसकी बड़ी बड़ाई होती हे ॥ 
[भिक्ष-] ल्‍ 
पहले घर्मपर्दों को पढ़ने की ओर मन बढ़ता था, 
जब तक वराग्य नहीं हुआ 
जब पूरा वराग्य चला आया 
तो सन्त लोग देखे-सुने आदि पदार्थों को, 
जानकर त्याग कर देना कहते हैं ॥ 


मा 6 ११, अयोनिस सुत्त ( ९. ११ ) 
उचित विचार करना 
एक समय कोई भिक्षु कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करता था।. 
उस समय, दिन के विहार के छिये गये उस भिक्षु के मन में पाप-विचार उठने छगे, जेसे:-- 
काम-विचार, व्यापाद-वधिचार, विहिंसा-विचार । 
२१ 


(२ | । संयुत्त-निकाय [९. १४ 


तब, उस वन-खण्ड में रहनेवाछा देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर, उसकी शुभेच्छा से, उस- 
को होश में ले आने के लिये, जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गया | जाकर भिश्लु से गाथाओं में बोला-- 
बेठीक मनन करने से, आप बुरे विचारों में पड़े हैं, 
इन बुरे वितकों को छोड़, उचित विचार मन में लावें। 
. बुद्ध, धर्म, संघ में श्रद्धा रख, शील का पाऊन करते हुये, 
बड़े आनन्द ओर श्रीतिसुख का अवश्य लाभ करोगे, 
उस आनन्द को पा दुःखों का अन्त कर दोगे ॥ 


देववा के ऐसा कहने पर वह भिक्षु होश में आकर सेभल गया । 


8 १३, मज्ञन्तिक सुत्त (९. १२) 
जंगल में मंगल 


एक समय कोई भिश्ष॒ कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता जहाँ वह भिक्षु था वहाँ आया । आकर, भिक्षु से यह 
गाथा बोछा;--- । 
“ इस बीच दुपहरिये में, जब पक्षी घोंसले में छिप गये हैं, 
सारा जंगल झाँव-झाँव कर रहा है, सो मुझे डर सा रगता है ॥ 
| भिक्षु- ] 
/ इस बीच दुपहरिये में, जब पक्षियाँ घोंसले में छिप गये हैं, 
सारा जंगल झाँव झाँव कर रहा है, सो मुझे बड़ी प्रीति होती है ॥ 


8 १३, पाकतिन्द्रिय सुत्त ८५९, १३) 
ढुराचार के हुरण 


एक समय कुछ भिश्व॒ कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे | वे बढ़े उद्धत, उदृण्ड, 
वपल,बकवादी, बुरी बातें करनेवाले, मन्द, असम्प्रज्ञ, असमाहित, विश्रान्तचित्त और दुराचारी थे । 

तब, उस वन में वास करनेवाछा देवता, उन भिक्षुओं पर अनुकस्पा कर उनकी शुसेच्छा से 
उन्हें होश में ले आने के लिए जहाँ वे भिश्ठु थे वहाँ आया। आकर उन भिक्षुओं से गाथा में बोलाः--- 


क्‍ | देखो २. ३. 8५. ] द 
५ १७, पहुमपुप्फ सुत्त (९, १४ ) 
हे है बिना दिये पुष्प)सूघना भी चोरी हे 


एक समय कोई भिक्षु कोशछ के किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 


डस समय वह भिछ्ठु सिक्षादन से छोट भोजन कर लेने के बाद पुष्करिणी में पेठऋर एक पश्ष 
को सूँघ रहा था । क्‍ | 


तब, उस बन में रहनेवाला देवता न [ पूथवत्‌ ] भिक्षु से गाथा में बोला :--- 
-... जो इस वारिज पुष्प को धथोरी से सूँध रहे हो, 
; सो एक प्रकार की चोरी ही है, मारिष ! आप गन्ध-चोर हैं ॥ 


९. १४ ] १४. पदुमपुप्फ खुत्त [ १६३ 


[ भिक्षु-- ) 
न कुछ ले जाता हूँ, न कुछ नष्ट करता हूँ, दूर ही से में फूल सूँघता हूं, 
तब मुझे कोई गन्च-चोर केसे कह सकता है ? 
जो भिरसों को उखाड़ देता है, 'पुण्डरीकों को खा-जाता हे, 
जो ऐसा काम[करता है, उसे यह क्‍यों नहीं कहते ॥ 
[ देवता-- ] 
अत्यन्त लोभ में पढ़ा मनुष्य चाई के कपड़े जेसा गन्दा हे, 
वेसे को कहना ब्रेकार हे, हो, आपको अलबत्ता कह सकता हूँ; 
निष्पाप, नित्य पविन्नता की खोज करनेवाले पुरुष का, 
बाल की नोंक भर भी पाप बड़े बादुछ के ऐसा मालूम होता हे ॥ 
| भिक्षु-- |] 
. झरे ! यक्ष ने सुझें जान लिया, इसी से सुझ पर अनुकम्पा कर रह है, 
यक्ष ! फिर भी मुझे बरजना जब ऐसा करते देखना ॥ 
[ देवता-- 
में आपकी नोकरी नहीं करता, न आपसे सुझे कोई वेतन मिलता है 
भिक्ु, आप स्वयं जान छें, जिससे सुगति मिले ॥ 
“ भिक्षु होश में आकर सैंभऊ गया। 


 बन-संयुत्त समाप्त। 


दसवाँ परिच्छेद 
१०, यक्ष-संयुत्त 
$ १, इन्दक सुत्त ( १०. १) 


पैदाइश 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में इन्द्रकूट पव॑त पर इन्द्रक यक्ष के भवन में विहार करते थे । 
तब, इन्द्रक यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया | आकर, भगवान्‌ से गाथा में बोलाः--- 
रूप जीव नहीं हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं, 
तो, यह शरीर केसे पाता है 
यह अस्थिपिण्ड कहाँ से आता हैं ? 
यह गर्भाग्नि में केसे पड़ जाता है ? 
[ भगवान-- ] 
पहले कलल होता हे, कलर से अब्बुद होता है, 
अब्बुद से पेशी पेदा होता है, पेशी फिर घन हो जाता हे, 
घन से फ़ूटकर केश, छोम और नख पेद हो जाते हैं, 
जो कुछ अज्ञ, पान या भोजन को माता खाती है, 
उसी से उसका पोषण होता है--माता की कोख में पड़े हुए मनुष्य का ॥ 


५ २, सक सुत्त १५ १०. २) 
उपदेश देना बन्धन नहीं 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में ग्रद्धकूट पंत पर विहार करते थे । 
तब शक्र नाम का एक यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया । आकर भगवान सेगाथा में बोला--« 
! जिनकी सभी गांठ कट गई हैं, स्छृतिमान्‌ और विसुक्त हुए, 
! आप श्रमण को यह अच्छा नहीं, कि दूसरों को उपदेश देते फिरें ॥ 
[ भगवान-- ] 
शक्र | किसो तरह भी किसी का संवास हो जाता हे, 
| तो, ज्ञानी पुरुष के मन में उसके प्रति अनुकम्पा हो जाती है, 
प्रसन्न मन से जो, दूसरे को उपदेश देता है, 
। उससे वह बन्धन में नहीं पड़ता, अपनी अनुकम्पा अपने में जो पैदा होती है ॥ 


3 ३, सचिलोम सुत्त ( १०. ३ ) 


सू'चलोम यक्ष के प्रश्न 
एक समय भगवान्‌ गया में टड्ढितमछ्च पर सूचिलोम यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
-डस समय खर ओर खूचिलोम नाम के दो यक्ष भगवान्‌ के पास ही से गुजर रहे थे । 


१०, ४ ] 


४. मणिभद्द खत्त [ १६७ 


तब, खर थक्ष सूचिलोम यक्ष से बोला--अरे ! यह श्रमण हे ! 
श्रमण नहीं, नकली श्रमण है| तो, जानना चाहिये कि यह सचमुच में श्रमण है या ढोंगी है । 
तब, सूचिलोम यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर, भगवान्‌ से अपने शरीर को टकरा 


देना चाहा । 


भगवान्‌ ने अपने शरीर को खींच लिया । ” 
तब, सूचिलोम यक्ष भगवान्‌ से बोला--श्रमण ! मुझसे डर गये क्‍या ? 
आवुस | तुमसे में डरता नहीं; किन्तु तुम्हारा स्पर्श अच्छा नहीं । 


श्रमण ! मैं तुमसे प्रइन पूछूँगा । यदि उनका उत्तर तुम नहीं दे सके तो तुम्हें बद॒ह॒बाश कर दूँगा 
तुम्हारी छाती को चीर दूँगा, या पेर पकड़कर गड्ढय के पार फेंक दूँगा। 

आवुस ! में “सारे छोक में किसी को ऐसा नहीं देखता हूँ जो मुझे बदहवाश कर दे, मेरी छाती 
को चीर दे, या पेर पकड़कर मुझे गड्जा के पार फेंक दे । किन्तु तो भी, जो चाहे प्रश्न पूछ सकते हो । 


[ यक्ष-- ] 


डः 


/ राग ओर द्वेष केसे पेदा होते हैं ९ 


उदासी, मन का छगना ओर भण्र से रोंगटे खड़ा हो जाना : 
इसका क्या कारण है ? 

सन के वितक कहाँ से उठकर खींच ले जाते, 

जेसे कौये को पकड़कर लड़के छोग ? 


| भगवान-- ] 


/राग और ह्वेष यहाँ से पेदा होते हैं, 


उदासी, मन का कूगना“*' का कारण यही हे, 
मन के घितक यहीं से उठकर खींच छे जाते हैं, 
जेसे कोये को पकड़कर लड़के छोग ॥ 

स्नेह में पड़कर अपने में पंदा होनेवाले 

जसे बरगद को शाखाय 

कामों में पसरकर फेली, 

जंगल में मालुवा लता के समान ॥ 

जो उसके उत्पत्ति-स्थान को जान लेते हैं, 

वे उसका दमन करते हैं, हे यक्ष ! सुनो, 

वे इस दुस्तर धारा को पार कर जाते हैं, 

जिसे पहले नहीं तरा था; उनका पुनजन्म नहीं होता ॥ 


_/8$ ४. मणिमद सुत्त (१०, 9) 
स्मृतिमान का सदा कल्याण होता है 


एक समय भगवान मगध में मणिमालक चेत्य पर मणिभ्रद्र यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
तब, मणिभद्ग यक्ष जहां भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगवधान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


स्वृतिमान्‌ का सदा कल्याण होता है, स्म्रतिम/न्‌ को सुख होता है 
वही श्रेष्ठ हे जो स्थरतिमान्‌ है, ओर, वही वर से छूट जाता हे ॥. 


१६६ .] 


संयत्त-निकाय... क्‍ [ १०, ५ 


[भगवान-- | 


न 


स्टृतिमान्‌ का सदा कल्याण होता है, स्मृतिमान को सुख होता हे 
वही श्रेष्ठ हे जो स्मृतिसान्‌ है, वह बेर से बिल्कुल छूट नहीं जाता ॥ 


जिसका मन दिन-रात अहिसा में रूगा रहता हे, 


सभी जीवों के प्रति जो सदा मेत्री-भावना करता रहता है, 
उसे किसी के साथ बेर नहीं रह जाता ॥ 


९ ५, सानु छुत्त (१०. ५ ) 


उपोसथ करनेवाले को यक्ष नहीं पीड़ित करते 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन जआरास में विहार करते थे। 


उस समय, किसी उपासिका का सान्ु नामक पुत्र यक्ष से पकड़ लिया गया था। 
तब, वह डपासिका रोती हुईं उस समय यह गाथा बोली-- 


मेंने अहंतों की पूजा की, मेंने अहंतों की बात सुनी, 

वह में आज देखती हँ--यक्ष छोग सानु पर सार हैं ॥ 
चतुदंशी, पतन्‍्चदशी, पक्ष की अष्टमी, 

ओर, आतिहार्य पक्ष को, अशंग ब्त पालती हुईं, 
उपोसथ ब्रव रखती हुईं, अर्हतों की बात सुननेवाली, 
वह में आज देखती हूँ, सानु पर यक्ष सवार हैं ॥ 


[यक्ष--] 


चतुर्दशी, पन्‍्चदशी, पक्ष की अष्टमी 

ओर प्रातिहार्थ पक्ष को, अशंग ब्रत पालने 

उपोसथ व्रत रखने, तथा ब्रह्मचयें पालनेवालों के साथ 
यक्ष छोग छेड़-छाई नहीं करते, 

अहत्‌ छोग यही कहते हैं ॥ 

प्रबुद्ध खानु को यक्षों की इस बात को कह दो, 
पाप-कर्म मत करना, प्रगट या छिपकर, 

यदि पाप-कर्म करोगे था करते हो, 

तो तुम्हें दुःख से कभी सुक्ति नहीं हो सकती, 

चाहे कितना भी दोड़ों था कूदो-फादो ॥ 


[सानु--] 


माँ ! पुत्र के मर जाने से मातायें रोती हैं 
अथवा यादे जाते पुत्र को नहीं देख सकती हों, 
माँ ! मुझे जीते देखती हुईं भी 

क्योंकर मेरे लिये रो रही हो १ 


[माता--] 


पुत्र के मर जाने से माताय रोती हैं 
अथवा, यदि जीते पुत्र को नहीं देख सकती हों 
ओर उसके लिये भी जो जीत कर लोट आता है 
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पुत्र, उसके लिये भी रोती हैं, 

जो मरकर फिर भी जी उठता है, 

हे तात ! तुम एक विपत्ति से निकलकर दूसरी में पड़ना चाहते हो, 

एक नरक से निकल कर दूसरे में गिरना चाहते हो, 

आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो, 

किसे हम कष्ट दें ? 

जलूते हुए से कुशरूपू्वक निकले हुये को, 
१ 


के 


क्या तुम फिर भी अछा देना चाहते हो 


$ ६, पियड्डर सुत्त ( १०. ६ ) 
पिशाच-योनि से झुक्ति के उपाय 


एक समय आयुष्मान्‌ अन्नुदुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 
करते थे । ह 

उस समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध रात के मिनसारे उठकर धर्मपदों को पढ़ रहे थे । 
तब, प्रियड्रर माता यक्षिणी अपने पुत्र को यो ठोक रही थी--- | 

मत शोर मचावो, हे प्रिथज्गर ! 

सिक्षु धर्मपदों को पढ़ रहा हे, 

यदि हम धर्मपदों को जाने 

ओर आचरण करें तो हमारा हित होंगा, 

जीवों के प्रति संयम रकक्‍्खें, 

जान-बूझकर झूठ मत बोले, 

और इस पिशाच-योनि से मुक्त हो जावे ॥ 


$ ७, पुनब्बसु सुत्त ( १०. ७) 
थम सबसे प्रिय 


एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतचन आराम में विहार करते थे । 
... उस समय भगवान्‌ भिक्षुओं को निर्वाण सम्बन्धी घर्मोपदेश “कर रहे थे। भिक्षु भी “कान 
दिये सुन रहे थे। 
.. तब, पुनर्वखु-माता यक्षिणी अपने पुत्र को यो ढोंक रही थी-- 
उत्तरिके ! चुप रहो, पुनर्वेस्ु ! चुप रहो, 
कि मैं श्रेष्ठ युरु भगवान्‌ बुद्ध के धर्म को सुन सके ॥ 
भगवान्‌ सभी गाँठ से छूटनेवाले निर्वाण को कह रहे हैं, 
. इस धर्म में मेरी श्रद्धा बड़ी बढ़ रही हे ॥ 
संसार में अपना पुत्र प्यारा होता है, अपना पति प्यारा होता हे, 
मुझे इस धर्म की खोज डससे भी बढ़कर प्यारी है ॥ 
कोई पुत्र, पति या प्रिंथ दुःखों से मुक्त नहीं कर सकता, 
जैसे घर्म-अवण जीचों को दुःखों से मुक्त कर देता है ॥ 
दुःख से भरे संसार में, जरा और मरण से छगे, 
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जरा और मरण से मुक्ति के लिए जिप्त धर्म का उदय हुआ हे, 
उस धर्म को सुनना चाहता हूँ: पुनवेसु ! चुप रहो ॥ 


[ पुनवेखु- |] क्‍ 
माँ | में कुछ न बोरूंगा, उत्तरा भी चुप हे, 
तुम धर्म-श्रवण करो, धर्म का सुनना सुख है, 
सद्धमं को जान, हे माँ | हम दुःख को हटा देंगे ॥ 
भन्धकार में पड़े देवता ओर मनुष्यों में सूरज के समान, 
परमेश्वर भगवान बुद्ध ज्ञानी धर्मोपदेश करते हैं ॥ 


[ माता--] 
मेरी कोख से पेदा हुये तुम पण्डित पुत्र धन्य हो, 
मेरा पुत्र बुद्ध के शुद्ध धर्म पर श्रद्धा रखता है ॥ 
पुनवसु ! सुखी रहो, आज में ऊपर उठ गईं, 
आरय॑-सत्यों का दशन हो गया, 
उत्तरे | तुम भी मेरी बात सुनो ॥ 


3 ८, सुदत्त सुत्त (१०, ८ ) 
अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का प्रथम दर्शन 


एक समय भगवान्‌ राज्ग्रह के शीतवन में बिहार करते थे । 
उस समय अनाथपिण्डिक ग्ृहपति किसी काम से राजगृह में आया हुआ था । 
अनाथपिण्डिक शुहपति ने सुना कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुये हैं। उसी समथ वह भगवान्‌ के 
दृशन के लिये लाछायित हो गया। 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के मन में ऐसा हुआ--भआाज चलकर भगवान्‌ को देखने का अच्छा 
समय नहीं है । कल उचित समय पर उनके दर्शन को चरूँगा। बुद्ध को याद करते-करते सो गया। “सुबह 
हो गया! समझ, रात में तीन बार उठ गया। क्‍ 
तब, अनाथपिण्डक गृहपति जहाँ शिवथिक-द्वार ( इमशान का फाटक ) था वहाँ गया । 
अमजुष्यों ने दवर खोल दिया। हे 
तब, अनाथपिण्डिक ग्ृहपति के नगर से निकलने पर प्रकाश हट गया ओर अँधेरा छा गया। 
भथ से वह स्तस्मित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गये । वहाँ से फिर छोट जाने की इच्छा होने छूगी । 
तब, शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने छूगा । 
सो घोड़े, सो हाथी, सौ घोड़ोंवाला रथ, 
मोती-माणिक्य के कुण्डल पहने छाख कन्याथें; 
ये सभी तुम्हारे इस एक डेग के सोलहवें हिस्से के भी बराबर नहीं हैं ॥ 
गहपति ! आगे बढ़ी, गृहपति ! आगे बढ़ो 
तुम्हारा आगे बढ़ना ही अच्छा है, पीछे हटना नहीं ॥ द 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के सामने से अन्धकार हट गया और प्रकाश फेल गया । सारा भय **' 


शान्त हो गया । हे 
दूसरी बार भी**' 
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तीसरी बार भी अनाथपिण्डिक के सामने से प्रकाश हट गया और अन्धकार छा गया। भयथ से 
वह स्तम्मित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गये । वहाँ से फिर लोट जाने की इच्छा होने छगी । तीखरी 
बार भी शीवक यक्ष अग्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने लूगा । 

तुम्हारा आगे बढ़ना ही अच्छा हैं, पीछे हटना नहीं ॥ 

तब, अनाथ पिण्डक ग्रहपति के सामने से अन्धकार हट गया ओर प्रकाश फेक गया । सारा 
भय' ' 'शान्त हो गया । 

तब, अनाथपिण्डिक शीतवन में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । 

उस समय भगवान्‌ रात के सिनसारे उठकर खुली जगह में टहल रहे थे । 

भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक गृहपति को दूर ही से आते देखा | देखकर, टहलने से रुक गये ओर 
बिछे आसन पर बैठ गये । बेठकर, भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक गृहयति को यह कहा--सुदत्त ! यहाँ आओ। 

अनाथपिण्डिक ने यह देख कि भगवान मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं, खड़े उनके चरणों पर गिर 
यह कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने तो सुखपूर्वक सोया ? 


[सगवान-- | 
सदा ही सुख से सोता है, जो निष्पाप और विममुक्त हे, 
जो कार्मो में लिप्त नहीं होता, उपाधिरहित हो जो शान्त हो गया हे, 
सभी आसक्तियों को काट, हृदय के क्लेश को दबा, 
शान्त हो गया सुख से सोता है, चित्त की शान्ति पाकर ॥ 


8 ९, सुक्‍का सुत्त ( १०. ९ ) 
शुक्रा के उपदेश की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलून्दक-निवाप में विहार करते थे। 
उस समय शुक्रा भिश्लुणी बड़ी भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रही थी । 
तब, एक यक्ष शुक्रा भिक्षुणी के धर्मोपदेश से अत्यन्त संतुष्ट हो सड़क से सड़क ओर चोराहा 
से चोराह! घूम-घूमकर यह गाथा बोल रहा था । 

राजगृह के लोगो ! क्‍या कर रहे हो, 

दारू पीकर मस्त बने जेसे ? 

शुक्रा भिक्षुणी के उपदेश नहीं सुनते, 

जो अम्ृत-पद्‌ को बखान रही हे, 

उस अप्रतिव/नीय, बिना सेचे ओज से भरे, 

( अम्गत को ) ज्ञानी छोग पीते हैं, 

राही जेसे मेघ के जरू को ॥ 


6 १०, सुकका सुत्त ( १०. १० ) 
शुक्रा को भोजन-दान की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुबन कलन्दऋनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय कोई उपासक शझुक्रा भिक्षणी को भोजन दे रहा था । 
श्र 
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तब, शुक्रा मिश्षुणी पर अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाला एक यक्ष सड़क से सड़क ओर चोराहा से 
चौराहा घूम-घूस कर यह गाथा बोल रहा था । 
बहुत भारी पुण्य कमाया, 
इस प्रज्ञावान्‌ उपासक ने, 
जो शुक्रा को भोजन दिया, 
उसे जो सारी ,अन्थियों से विम्ुक्त हो गई हे ॥ 


8 ११, चीरा सुत्त ८ १०. ११) 
चीरा को चीवर-दान.की प्रशंसा 
“'वेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय कोई उपासक जीरा भिक्षुणी को चीवर दे रहा था। तब, चीर भिक्षुणी पर अत्यन्त 
श्रद्धा रखनेवाला एक थक्ष सड़क से सड़क और चोराहा से चोराहा घूम-घूम कर यह गाथा बोल रहा था। 
बहुत भारी पुण्य कमाया, 
इस प्रज्ञावान्‌ उपासक ने, 
जो चीरा को चीवर दिया, 
डसे जो सारी गअ्न्थियों से घिम्ुुक्त हो गईं है ॥ 
8 १२, आलवक सुत्त ( १०. १९) 
आल्चक-दमन 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ आलबी में आलवक यक्ष के सन में विहार करते थे । 
तब, आलवक यक्ष भगवान से बोला--श्रमण ! निकल ज्ञा । 
“आवबुस ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ निकर गये। 
श्रमण | भीतर चले आओ ! 
आवुस ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ भीतर चले आये। 
दूसरी बार भी 
तीसरी बार भी ***। 
'आवुस ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ भीतर चले आये। 
चोथी बार भी आलवक यक्ष बोला--श्रमण ! निकल जा । 
आवुस ! में नहीं निकलता । तुम्हें जो करना है करो। 
श्रमण ! में तुमसे प्रइन पूछेगा | यदि उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें बदहबाश कर दूँगा, छाती चीर 
दू गा, या पर पकड़ कर शह्ढग्ा के पार फेंक दूँगा । 
आबुस ! सारे लोक में.*'में किसी को नहीं देखता जो मुझे बदहघाश कर दे, मेरी छाती चीर दे 
या पर पकड़कर सुझे गंगा के पार फेंक दे | किन्तु, तुम्हें जो पूछना है मजे में पूछ सकते हो । 
[यक्ष--] 


। 


वुरुप का सर्वश्रेष्ठ धन क्‍या है ? 
क्या चटोरा हुआ सुख देता है १ 
रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या हे ? 
केसा जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ? 
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[मगवान--] ३ न 
श्रद्धा पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धन है, 
बटोरा हुआ धर्म सुख देता हे, 
सत्य रसों में सबसे स्वादिष्ट हे, 
प्रज्ञा-पूवंक जीमा श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 
[यक्ष--] 
बाढ़ को केसे पार कर जाता है ? . 
समुद्र को केसे तर जाता है ? 
केसे दुःखों का अन्त कर देता है ? 
केसे परिशुद्ध हो जाता है ? 
[भगवान-- | 
श्रद्धा से बाढ़ को पार कर जाता है, 
अग्रमाद से समुद्ग को तर जाता हे, 
वीर्य से दुःख का अन्त कर देता है, 
-  भ्ज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है ॥ 
[यक्ष-),.. 
केसे प्रज्ञा का लाभ करता है ९ 
धन को केसे कम। छेता है ? 
केसे कीर्ति प्राप्त करता है ? 
मित्रों को केसे अपना लेता है ? 
इस लोक से परलछोक जाकर; 
केसे शोक नहीं करता ? 
[भगवान--] 
निर्वाण की आप्ि के छिये अह॑त्‌ और धर्म पर श्रद्धा रख, 
अप्रमत्त और विचक्षण पुरुष उनकी झुश्नुषा कर प्रज्ञा लाभ करता है । 
अनुकूछ काम करनेवाला, परिश्रमी, उत्साही घन कमाता है, 
सत्य से कीति प्राप्त करता हे, देकर मित्रों को अपना लेता है, 
ऐसे ही इस लोक से परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
जिस श्रद्धालु ग्रृहस्थ के ये चारों धर्म होते हैं, 
सत्य, दस, €ति और, त्याग वही परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
हा, तुम जाकर दूसरे श्रमण और बाह्मणों को भी पूछो, 
कि क्या सत्य, दस, त्याग ओर क्षान्ति से बढ़कर कुछ भौर भी है ? 


अब भला, दूसरे श्रमण ब्राह्मणों को क्यों पूछ ! 


आज हमने;जान लिया, कि पारछोकिक परमार्थ क्या है, 
मेरे कल्याण के लिये ही बुद्ध आलवी में पधारे, 
आज हमने जान लिया कि किसको देने का महाफल होता है ॥ 
सो मैं गाँव से गाँव, और शहर से शहर विचख्गां, 
बुद्ध ओर उनके धर्म के महत्व को नमस्कार करते ॥ 
इन्द्रक वर्ग समाप्त 
_यक्ष-संय॒ुत्त समाप्त 
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3 १, सुवीर सुत्त ८ ११. ९. १) 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
वहाँ भगवान ने सिक्षुओं को आसन्त्रित किया--हे भिक्षुओं ! 
“भदन्त !” कहकर भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया । 
भगवान बोले--मिक्षुओं ! चुवकाल में असुरों ने देवों पर चढ़ाई की । तब, देवेन्द्र रक्त ने सुवीर 
देवपुनत्न को आमन्त्रित किया--तात ! थे असुर देवों पर चढ़ाई कर रहे हैं । तात सुबीर ! जाओ उनका 
सामना करों । भिक्षुओं | तब, “भदन्त ! बहुत अच्छा” कह खुबीर देवपुत्र ने शक्र को उत्तर दे, गफ़लूत 
किये रहा । द 


भिक्षुओ | दूसरी बार भी**' 


कि 


मिक्कुओ ! तीसरी बार भी' देवेन्द्र शक्र ने खुबीर देवपुत्र को" ' । स॒ुथीर देवपुत्र गफ़रूत 
किये रहा । 
भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र खुबीर देवसुन्न को गाथा में बोला--- 
बिना अनुष्ठान जोर परिश्रम किये जहाँ सुख की प्राप्ति हो जाती है, 
सुघीर ! तुम वहीं चले जाओ, मुझे भी वहाँ के चलो ॥ 
 [खुबीर--] द 
आलसी, काहिल, जिससे कुछ भी नहीं किया जाता, 
वेसे झुझ हे शक्र ! सभी कारों में सफल होने का घर दे ॥ 
[शक्र--] द 
जहाँ आलसी, काहिल, अत्यन्त सुख पाता है, द 
सुवीर ! तुम वहीं चले जाओ, मुझे भी वहीं ले चलो ॥ 
[खुवीर--] द रा 
हे देवश्रष्ठ शाक्त ! कर्म छोड़, जिस सुख को पा, 
शोक ओर परेशानी से छूट जाऊँ, ऐसा वर दें ॥ 


११. १.४३ | - 8३. चजग्ग सुत्त |. १७३ 


[ शक्र |-- 
यदि कर्म को छोड़कर कोई कभी नहीं जीता हे 
तो निर्वाण ही का मांग है, सुधीर ! तुम वहाँ जाओ, 
सुझे भी वहाँ ले चलो ॥ 
भिक्षुओं [ वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप से त्रयस्त्रिश् देवों पर ऐश्वर्य पा राज्य करते हुये 
उत्स।ह और वीये का! प्रशंसक है । भिक्षुओं ! तुम भी, ऐसे स्वाख्यात धर्म-विनय में प्रत्नजित हो उत्साह- 
पू्वंक बड़े साहस से परिश्रम करो अग्राप्त की प्राप्ति के लिये, नहीं पहुँचे स्थान पर पहुँचने के लिये, नहीं 
साक्षात्कार किये का साक्षात्कार करने के लिये; इसी में तुम्हारी शोभा है । 


$ २, सुसीम सुत्त (११. १. २) 
परिश्रम की प्रशंसा 


कु ७.५ 
भ्रावस्ती जेतवन में । 
ध्डेः ६9 की श्र शी तप 
वहाँ भगवान ने भिश्षुओं को आमसनित्रित किया--हें भिक्षुओं ! 
“भ्दन्त |” कहकर सिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोछे :--भिक्षुओ ! पूत्रकारू में असुरों ने देवों पर चढ़ाई की | तब, देवेन्द्र शक्र ने 
सुसीम देवपुत्र को आमन्चत्रित क्िया' '[ शेष पूबंवत्‌ ] 


3 ३. धजग्ग सुत्त ८ ११. १. ३ ) 
देखासुर-संग्राम, त्रिरत्न का महात्म्य 


श्रावस्ती जेतवन में । 
भगवान बोले--भिक्षु ओ | पूवकाल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड़ गया था । 

. भिष्ुओं ! तब, देवेन्द्र शक्र ने त्रयरिश छोक के देवों को आमन्त्रित किया--हे मारिषों ! यदि 
रण-क्षेत्र में भाप लोगों को डर लगने लगें, आप स्तम्मित हो जायें, आपके रोंगटे खड़े हो जाये, तो उस 
समय भे ध्वज़ञाग्र का अवलोकन करें| मेरे ध्वजञाग्र का अवलोकन करते हीं आपका सारा भय जाता 
रहेगा | यदि मेरे ध्वजाग्र को नहीं देख सके तो देवराज प्रजापति के ध्वजाग्र का अवेछोकन कर ।। 

यदि देवराज प्रजापति के ध्वजाग्र को नहीं देख सके तो देवशज वरुण के ध्वजाग्र को '*' । 
देवराज इंशान के ध्वजाग्र का अवछोकन कर । इनके ध्वजाग्र का अवलोकन करते ही आपका 


सारा भथ जाता रहेगा 
भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्त के, देवराज प्रजापति, वरुण, या इंशान के ध्वजाग्न का. अवलोकन करने 
से कितनों का सथ जा भी सकता था ओर कितनों का नहीं भी जां सकता था । 

"सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि देवेन्द्र क्र अवीतराग, अवीतद्वेष, अवीतमोह, भीरु, स्तम्मित हो 
जानेवाला, घबड़ाकर भाग जानेवाला था । द 
क्‍ भिक्षुओ ! किन्तु, में तुम से कहता हाँ। भिक्षुओ | यदि वन में गये, झ्न्यागार सें पेंठे, या वृक्ष- 
मूल के नीचे बढे तुम्हें भय लगे, तो उस समय मेरा स्मरण करो--बंसे. भगवान अहंत्‌, सम्भक 
सम्बुद्ध, विद्या ओर चरण से सम्पन्न, सुगति को प्राप्त, छोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दसन करने में सारथी 
के तुल्य, देवताओं और मनुष्यों में बुद, भगवान्‌ हैं । 

भिक्षुओ ! मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय'*' चला जायगा । 


१७४ ] द . खंयुत्त-निकाय ॥ [ ११.१. ४ 


यदि मेरा नहीं तो धर्म का स्मरण करों--भगवान्‌ का धर्म स्ाख्यात ( अच्छी तरह वर्णित ), 
सांदष्टिक ( 5 देखते ही देखते फल देनेवाला ), अकांहिल ( >बिना देरी के सफल होनेवाका ), किसी 
की भी जाँच में खारा उत्तरनेवारा, निर्बाण तक ले जानेवाछा और विज्ञों के द्वारा अपने भीतर ही भीतर 


जाना जाने योग्य है । 
भिक्षुओं ! धर्म का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय '''चछा जायगा । 


यदि धर्म का नहीं तो संघ का स्मरण करो--भगवान्‌ का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न ( >अच्छे मार्ग 
पर आरूड़ ) है, ऋदधप्रतिपन्न ( >सीधे मार्ग पर आरूढ़ ) है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ है, उचित ढंग से 
मार्ग पर आरूढ़ है जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, आठ पुरुष हैं& ।यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ निमनन्‍त्रण 
करने के थोग्य है, सत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्य है, प्रणाम्‌ करने के योग्य है, संसार का 
अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है । 
भिक्षुओं | संघ का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय चला जायगा । 
सो क्यों ? भिक्षुओं ! क्योंकि तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद, बीतराग, वीतद्वेंष, बीतमोह, 
अभय ओर हढ़ हैं । 
भगवान ने यह कहा । यह कहकर बुद्ध ने फिर भी कहा -- 
आरण्य में, या वृक्ष के नीचे, हे भिक्लुओ |! था झून्यागार में, 
सम्बुद्ध का स्मरण करो, तुम्हारा भय नहीं रहने पाथगा ॥ 
लोकश्रेष्ट नरोत्तम बुद्ध का यदि स्मरण न करों, 
तो मोक्षदायक सुदेशित धर्म का स्मरण करो ॥ 
मोक्षदायक सुदेशित घर्म का यदि स्मरण न करो, 
तो अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र संघ का स्मरण करो ॥ 
भिक्षुओ ! इस प्रकार बुद्ध, धर्म, या संघ के स्मरण से, 
_ भय, स्तम्भित हो जाना, था रोमाज्च सभी चला जाथगा " 
6 ७, वेषचित्ति सुत्त (११. १. ४ ) 
.. .. क्षमा और सौजन्य की महिमा 
आवस्ता जतवन स॑ | | 
“भगवान्‌ बोले--भिछ्ुओ ! पूवकाल में देवासुर-संग्राम छिड़ गया था। 
तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति ने असुरों को आमन्त्रित किया--मारिषो । यदि इस देवासुर-संग्राम में 
असुरों की जीत ओर देवों की हार हो जाय, तो देवेन्द्र शक्कर को हाथ, पर ओर पाँच बन्धनी से बॉधकर 
असुरपुर में मेरे पास ले भाओ। 
भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्र ने भी त्रय्तनिंश लोक के देवों को आमन्त्रित किया--मारिषो ! यदि इस 
देवासुर-संग्रास में देवों की जीत और असुरों की हार हो जाय, तो असुरेन्द्र वेपचित्ति को पाँच बन्धनों 
से बॉधकर सुधर्मा सभा सें मेरे पास ले आओ | 
भिक्षुओ ! उस संग्राम से देवों की जीत ओर असुरों की हार हुईं । 
भिक्छुओ ! तब, देवों ने असुरेन्द्र वेषचित्ति को गले में पॉचवाँ बन्धन डाल सुधभा-सभा में 
देवेन्द्र शक्र के पास ले आया । का 
...._ भिक्षुओं ! वेपचित्ति असुरेन्द्र गछे में पाँचवें बन्धन से बंधे रह देवेन्द्र शक्त की खुधर्मो-सभा 
में पेठते और वहाँ से निकलते असभ्य रूखे वचनों से गालियों देता था । 
४ तब, सिक्षुओ ! मातालि-संग्राहक ने देवेन्द्र शक्र को गाथा में कहा-- 


९9 खोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अहत्‌ मार्ग तथा फल को प्राप्त ही चार जोड़ा एवं 
आठ पुरुष हैं । 


११, १.४ | ४. वेषचित्ति खुत्त द [ १७५ 


हे शक्क | क्‍या आपको डर लगता है ? 
क्या अपने को कमजोर देखकर सह रहे हैं ? 
अपने सामने ही वेपचित्ति के 
इन कड़े-कड़े शब्दों को सुनकर भी ? 

[शक्क--] 
न भय से ओर न कमजोरी से, में वेषचित्ति की बातें सह रहा हूँ, 
मेरे जसा कोई विज्ञ ऐसे मूर्ख से क्‍या मुँह लगाते जाय ! 

[मातलि--] 
मूर्ख ओर भी बढ़ जाते हैं, यदि उन्हें दबा देनेवाला कोई नहीं होता हें, 
इसलिये, अच्छी तरह दण्ड दे, धीर मूर्ख को रोक दे ॥ 

[शक्र--] द 
मूख को रोकने का में यही सबसे अच्छा डपाथ समझता हूँ, 
जो दूसरे को गुस्साथा जान, स्मतिमान्‌ रह शानन्‍्त रहे ॥ 

[मातलि--] 
हे वासव ! आपका यह सह लेना में बुरा समझता हूँ, 
क्योंकि, मूख इससे समझने लग जाथगा, 
कि मेरे भय ही से यह सह रहे हैं, 
मूर्ख ओर भी चढ़ता जाता है, 
जेसे बे भाग जानेवाले. पर ॥ 

(शक्र--] 
उसकी इच्छा, यदि वह यह समझे या नहीं 
कि में उससे डरकर उसकी बातें सह रहा हूँ, 
अपने को उचित मार्ग पर रखना ही परमार्थ हे, 
क्षमा कर देने से बढ़कर कोई दूसरा गुण नहीं ॥ 
जो अपने बली होकर दुबंछ की बातें सहता हें, 
उसी को सर्वोच्च क्षान्ति कहते हैं, 
दुबंल तो सदा ही सहता रहता है ॥ 
वह बली निबंल कहा जाता हे, 

हे जिसका बल मूर्खो का बल हे 
धर्मात्मा के बल की निनन्‍दा करनेवार[ कोई नहीं हे ॥ 
जो क्रुद्ध के प्रति कुद होता है, वह उसकी बुराई है, «» 
क्रुद्ध के प्रति क्रोध न करनेवाला, दुर्जेय संग्राम जीत लेता है ॥ 
दोनों का हित करता है, अपना भी ओर पराये का भी 
वूसरे को जो क्र जान, सावधान हो शान्त रहता है ॥ 
अपने ओर पराये दोनों का इलाज करनेवाले उसे, 
धर्म न जाननेवाले पुरुष 'मूल”! समझते हैं ॥ 


भिक्षुओ ! वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप से त्रयस्त्रिश पर ऐड्वर्य पा, राज्य करते हुये क्षान्ति 
ओर सौजन्य का प्रशंसक है| भिक्षुज ! तुम भी ऐसे स्वाख्यात धर्म-विनय में प्रश्नजित हो क्षमा और 
सोजन्य का अश््प्रास करते शोमो । 


रह 


] संयुत्त-निकाय क्‍ | ११. १. ५ 


९ ५, सुभासित जय सुत्त ( १९. १. ५ ) 
खुधाषित 


श्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! पूर्व काल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड गया था । 
तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति ने देवेन्द्र शक्र को यह कहा--हे देवेन्द्र | झुभ वचन बोलनेबाले को हरी 
जीत हो । 
हां वेषचित्ति |! छुम वचन बोलनेवाले की ही जीत हो । े 
भिन्षुओ ! तब, देवों और असुरों ने मध्यस्थ चुने--यही सुभाषित या दुर्भाषित का फेसला 
करेंगे । क्‍ 
भिन्ठुओ ! तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति ने देवेन्द्र शक्त को यह कहा--हे देवेन्द्र ! कोई गाथा कहें । 
भिक्षुओ | उसके ऐस। कहने पर देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपचित्ति को थह कहा--हे वेपचित्ति ! 
आप ही बड़े देव हैं, आप ही पहले कोई गाथा कहे । 
भिश्ठुओ ! इस पर, असुरे न्द्र वेपचिक्ति यह गाथा बोला-- 
मूर्ख और भी बढ़ जाते हैं, यदि उन्हें दबा देनेवाला कोई नहीं होता हे 
इसलिये अच्छी तरह दुण्ड दे, धीर मूख को रोक दे ॥ 


8 


मिक्षुओं ! असुरेन्द्र वेपचिक्ति के यह गाथा कहने पर असुरों ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु 
- देव सब चुपचाप रहे । 
भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेपज्षिक्ति ने देवेन्द्र शक्र को यह कहा-- हे देवेन्द्र ! अब आप कोई 
गाथा कहें । 
भिक्षुओं | उसके ऐसा कहने पर देवेन्द्र शक्ष यह गाथा बोला--- 
.... मूख को रोकने का में यही सबसे अच्छा उपाय समझता हूँ, 
जो दूसरे को गुस्साया जान, सावधानी से शान्त रहे ॥ 


भिन्ठुओं ! देवेन्द्र शक्र के यह गाथा कहने पर देवों ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु सब असुर 
चुपचाप रहे । 


मिक्षुओ | तब, देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपचिक्ति को यह कहा--वेपचित्ति ! आप कोई 
गाथा कहें । 
[वेषपचित्ति--] 
हे वासव ! आपका सह लेना में बुरा समझता हूँ, , 
क्योकि, मूख इससे समझने छग जायगा , 
कि मेरे भय ही से यह सह रहे हैं; 
मूर्ख ओर भी चढ़ता जाता है, . 
जैसे बेल भाग जानेबाले पर ॥ 
भिक्षुओ ! असुरेन्द्र वेपचित्ति के यह गाथा कहने पर असुरों ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु 
देव चुप रहे । 
द भिक्षुओं | तब, असुरेन्द्र वेपचित्ति ने देवेन्द्र शक्र को यह कहा--हे देवेन्द्र ! अब आप कोई 
गाथा कह ! ह द 
मिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर देवेन्द्र शक्कर ने इन गाथाओं को कहा-- 


हक 


१ह,१,७|) - ७. न दब्भि सुत्त [ १७७ 


डसकी इच्छा, यदि वह यह समझे या नहीं 
[ देखो पूव सूत्र | 

भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्र के गाथायें कहने पर देवों ने - उनका अनुमोदन किया; किन्तु, सब असुर 
चुपचाप रहे । । 

भिक्षुओ ! तब, देवों ओर असुरों के मध्यस्थ ने यह फेसला दिया-- 

वेपचित्ति असुरेन्द्र ने जो गाथायें कही हैं, सो घर-पकड़ और मार की बातें हैं, झगड़ा और तक- 
रार बढ़ानेवाली हैं । द 

आर, देवेन्द्र शक्क ने जो गाथायें कही हैं, सो धर-पकड ओर मार की बातें नहीं हैं; झगड़ा और 
तकरार बढ़ानेवाली नहीं हैं । द द 

देवेन्द्र शक्क की सुभाषित से जीत हुईं | : 


.ु [कं 


मिक्षुओ | इस तरह, देवेन्द्र शक्र की सुभाषित से जीत हुई थी । 
8 ६, कुलावक सुत्त (११. १. ६ 2 
धर्म से शक्र की विजय 


श्रावस्ती में | 
मिक्ठुओ ! पृथकाल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड़ गया था । 
भिक्षुओ ! उस संग्राम में असुरों की जीत ओर देवों की हार हुई थी । 
भिक्षुओ ! हार खाकर, देव उत्तर की ओर भाग चले और अंसुरों ने उनका पीछा किया। 
भिक्षुओं ! तब, देवेन्द्र शक्र मातलि-संग्राहक से गाथा में बोला-- 
हे मातलि ! सेमर बृक्ष में लगे घोंसले, 
रथ के धुरे से कहीं नुच न जाये... 
असुरों के हाथ पड़कर भले ही प्राण चले जाये 
किन्तु, इन पक्षियां के घोंसले मुच जाने न पावें ॥ 
भिक्षुओ ! “जेसी आज्ञा” कह मातलि ने शक्र को उत्तर दें हजार सीखे हुये घोड़ोंबाले रथ को 
लछोटाया । 
भिक्षुओं ! तब, अप॒ुरों के मन में यह हुआ--अरे ! देवेन्द्र रक्त का“ रथ छोट रहा है। मालूम 
होता हे कि देव असुरों से फिर भी युद्ध करना चाहते हैं । अतः डरकर वे असुरपुर में पेठ गये ।. 
भिक्षुओं ! इस तरह, देवेन्द्र शक्र की धर्म से जीत हुई थी । हु 


ता 


$ ७, न दुब्मि सुत्त (११. १. ७) 
धोखा देना महापाप है 


भावस्ता म । 

भिक्षुओ ! पूवकाऊ, एकान्त में ध्यान करते समय देवेन्द्र शक्त के मन में थ्रह त्रितक .उठा--्जो.. 
मेरे शत्रु हैं उन्हें भी मुझे घोखा देना नहीं चाहिये । द 

भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति देवेन्द्र शक्र के बितक को अपने चित्त से जान, जहा देवेन्द्र 
शक्र था वहाँ आया । न का 

भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र ने भसुरेन्द्र वेपचित्ति को दूर ही से आते देखा | देखकर, असुरेन्द्र बेप- 
चित्ति से कहा--बेपचित्ति ! ठहरों, तुम गिरफ्तार हो गये । 

२३ 


१७८ | संयुक्त-निकाय -... [११. १. ८ 


मारिष ! आपके चित्त में जो अभी था उसे मत छोड़े ॥ 
वेपजबित्ति ! धोखा कभी देने का सोंगन्ध खा लो | 
विपचित्ति--] 
जो झूठ बोलने से पाप रूगता है, 
जो सन्‍्तों की निंदा करने से पाप लगता हे, 
मित्र से द्वोह करने का जो पाप है, 
अकृतज्ञता से जो पाप छगता हे, 
उसे वही पाप छगे, 
हे सजा के पति ! जो तुम्हें धोखा दे ॥ 


$ ८, विरोचन अपुरिन्द सुत्त (११. १. ८ ) 
सफल होने तक परिश्रम करना. 


भआावस्ती में । 
उस समय भगवान्‌ दिन के विहार के लिये बेठे ध्यान कर रहे थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र ओर असुरेन्द्र वेरोचन जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । आकर, एक*एक किवाइ 
से लगे खड़े हो गये । 
तब, असुरेन्दर वैरोचन भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
पुरुष तब तक परिश्रम करता जाथ, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाथ, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व है, 
वेरोचन ऐसा कहता हे ॥ 
[शक्र--] 
पुरुष तब तक परिश्रम करता जाय, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाय, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्त्व है, 
क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 
[विरोचन--] 
सभी जीब के कुछ न कुछ अर्थ हैं, 
वहा-वहां अपनी शक्ति-भर, 
अत्यावश्यक भोजन तो सभी प्राणियों का है 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व हे, 
वैरोचन ऐसा कहता है ॥ 
[ शक्र-- ] है. 
सभी जीच के कुछ न कुछ अथ हैं 
_ चहा-चहां अपनी शक्ति भर, 
अत्यावश्थक भोजन तो सभी प्राणियों का है 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्त्व हे, 
क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 


११, १. १० ] १०. समुदकइसि खुत्त | #७९ 


५ ९, आरब्जकइसि सुत्त ( ११.१.९ ) 
शील की खुगन्ध 


भ्रावस्ती में द 2०३ 
भिक्षुओ ! पूर्वकाल में कुछ ''शीलवन्त ओर सुधार्मिक ऋषि बन-प्रदेश में पर्ण-कुटी बनाकर 
रहते थे। ० द द 
भिक्षुओं ! तब, देवेन्द्र शक्र ओर असुरेन्द्र वेषचित्ति दोनों जहाँ वे शीलूवन्त और सुधामिक 
ऋषि थे वहाँ गये । | 
भिक्षुओं ! तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति बड़े रूस्बे जूते पहने, तलवार लटकाये, ऊपर छत्र डुलवाते, 
अग्र-द्वार से आश्रम में पेठ उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों का अनादर करते हुये फार हो गया । 
 भिक्षुओ ! ओर, देवेन्द्र शक्त जूते उतार, तलवार दूसरों को दे, छन्न रखवा, द्वार से आश्रम में 
पेठ उन शीलवन्त और सुधामिक ऋषियों के सम्मुख सम्मान-पूवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । 
भिक्षुओ | तब, उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों ने देवेन्द्र शक्र को गाथा में कहा--- 
चिरकाल से व्रत पालने वाले ऋषियों की गन्ध, 
शरीर से निकलकर हवा के साथ जाती हे, 
हे सहस्त्नतेत्र ! यहाँ से हट जा, 
हे देवराज़ ! ऋषियों की गन्ध बुरी होती है ॥ 
[ शक्न-- |] 
चिरकाल से व्रत पालनेवाले ऋषियों की गन्घ, 
शरीर से निकलकर हवा के साथ भछे ही जाय, 
शिर पर धारण किये सुगन्धित फूलों की मारा की तरह, 
भन्‍ते | इस गन्ध की हमको चाह बनी रहती है, द 
देवों को यह गन्घ कभी अखर नहीं सकती है ॥ द हे 


3५.१०, सम्ुदकइसि सुच ( ११. १. १०) 
जैसी करनी वेसी भरनी 

अ्रावस्ती में । 
भिक्षुओं ! पूर्वकाल में कुछ शीलवन्त ओर सुथार्मिक ऋषि समुद्व-तद पर पर्ण-कुटी बनाकर 
रहते थे । | 

भिक्षुओं ! उस समय देवासुर-संग्राम छिड़ा हुआ था । 

भिल्ठुओ ! तब, उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों के मन में यह हुआ--देव धार्मिक हैं, असुर 
अधार्मिक हैं । असुरों से हम छोगों को भी भय हो सकता हे । तो, हम लोग असुरेन्द्र सम्बर के पास 
चलकर अभयवत्र मांग ले । 

सिक्षुओ ! तब, वे ऋषि--जेसे कोई बलवान पुरुष समेटी बाँह को पसार दे और पसारी बॉह 
को समेट ले वेसे--समुद्ग के तट उन पर्ण-कुटी में अन्तर्घान हो असुरेन्द्र सस्बर के सामने प्रकट हुये । 

भिक्षुओं | तब, उन ऋषियों ने असुरेन्द्र सम्बर को गाथा में कहा--- 

ऋषि छोग सम्बर के पास आये हैं, अभय-दुक्षिणा का थाचन करते हैं, 

जेसी इच्छा वैसा दो, अभय या भय ॥ द 


श्८० .] . .खंयुत्त-निकाय | ११. १. १० 


[सम्बर--]|... पु 
ऋषियों को अभय नहीं है, जिन दुष्टों की सेवा शक्र किया करता है, 
अभय-वर मॉँगनेवाले आप लोगों को में भय ही देता हूँ ॥ 
[ ऋषि-- | 
अभथ-वर माँगनेवाले, हमको भय ही दे रहे हो, क्‍ 
तुम्हारे इस दिये को हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा भय कभी न सिटे ॥ 
जेसा बीज रोपता है, बेसा ही फल पाता है, . 
पुण्य करनेवालों का कल्याण और पाप करनेवालों का अकल्याण होता है, 
जेसा बीज बो रहे हो, फल भी बेसा ही पाओगे ॥ 
मिक्षुओं | तब, वे शीलवन्त और सुधामिक ऋषि असुरेन्द्र सम्बर को शाप दे--जेसे कोई 
बलवान पुरुष *--असुरेन्द्र सम्बर के सम्मुख अन्तर्धान हो समुद्र के तट पर पर्ण-कुटियों में प्रकट हुये । 
भिक्षुओ ! उन ऋषियों के शाप से असुरेन्दर सम्घर रात में तीन बार चोंक-चॉंककर उठता है। 


प्रथम वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वग 
$ १, पठम वत सुत्त ( ११.२.१ ) 


शक्र के सात ब्त, सत्पुरुष 
आवस्ती भें । द 
भिश्षुओ ! देवेन्द्र शक्त अपने मनुष्य-जन्स में सात ब्रतों का पालन किया करता था, जिनके 


कै 


पालन करने के कारण शक्र इस इन्द्र-पद पर आरूढ़ हुआ है । 
कीन से सात ब्रत ? 


(१ ) जीवन-पर्यन्त माता-पिता का पोषण करूँगा;,(२) जीवन-पर्यन्त कुछ के जेढों का सम्मान 
करू गा; ( ३ ) जीवन-पर्यन्त मधुर भाषण करू गा;.( ४ ) जीवन-पर्यन्त कभी किसी की चुगली नहीं 
करू गा; (०) जीवन-पर्यन्त संकीणता ओर कंजूसी से रहित हो गृहस्थ-धर्मका पालन करूँगा, व्याग-शील 
. खुले हाथोंचाला, दान-रत, दूसरों की मार्गें पूरी करनेवाछा, और बॉट-चुटकर भोग करने वाला हो ऊँगा 

( ६ ) जीवन-पर्यन्त सत्यवादी रहूगा; ओर ( ७ ) जीवन-पर्यन्त क्रोध नहीं करूँगा । यदि कभी 
क्रीध उत्पन्न हो गया तो उसे शीघ्र ही दबा दूगा। 


भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्त अपने मनुप्य-जन्स मे इन्हीं सात ह्वतों का पालन किया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण वह इस इन्द्र-पद पर आरूढ हुआ है ! 


/माता-पिता का जो पोषण करता है, कुछ के जेठों का जो आदर करता है, 
जो मधुर ओर नम्र भाषण करता है, जो चुगली नहीं खाता, 
जो कंजूसी से रहित होता है, सत्यवक्ता, क्रोध को दबाता है; 
त्रयस्रिंश लोक के देव, डंसी को सत्पुरुष कहते हैं ॥ 


-$ २, दुतिय वत सुत्त ( ११.२.२ ) 
इन्द्र के खात नाम और डसके व्रत 


 श्रावस्ती जेतवन में । 

वहां, भगवान्‌ भिक्षुओं से बोले:--भिश्लुओं ! शक्र अपने पहले मनुष्य-जन्म में मघ 
नामक एक माणवक था। इसी से उसका नाम मघवा पड़ा । द 5 

भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने पहले मनुष्य-जन्म में पुर ( “शहर >)-पुर में दान देता था। इसी से 
'डसका नाम पुरिन्द्द्‌ पढ़ा । क्‍ मा मम 

भिक्षुओ [*'सत्कार-पूवक दान दिया करता था। इसा से उसका नाम दशक्र पड़ा । 

भिक्षुओं ।**'आदास का दान दिया था। इसी से डसका नाम वासव पड़ा । 

भिशक्षुओ ! देवेन्द्र शक्त सहस्न बातों के मुहूर्त को एक बार ही सोच लेता है। इसी से डसका 
नाम सहँस्त्राक्ष पड़ा । द ; द 


१८२ | संयुत्त-निकाय [ ११. २, ४ 


भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्र को पहले सुजा नाम की अधुरकन्या भागयां थी। इसी से डसका नाम 


खुजस्पति पड़ा । ' 
भिक्षुओं ! देवेन्द्र शक्रत त्रयस्िश देवलोक का ऐश्वर्य पा राज्य करता रहा | इसी से डसका नाम 
देवेन्द्र पड़ा । 


''[ शोष, सात ब्रतों का वर्णन पूर्॑-सूत्र के समान | 
6 ३, ततिय वत सुत्त (११. २. ३ ) 
इन्द्र के नाम और ब्रत 

ऐसा मैंने सुना । ्््ि 
एक समय भगवान्‌ वैशाली में महाचन की कूटागारशाला में विहार करते थे। 
तब, महालि लिच्छवी जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया ओर मगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गया। 

एक ओर बेठ, महालि लिच्छवी भगवान्‌ से बोझा:--भन्ते ! भगवान ने देवेन्द्र शक्र को 
देखा है ? 

है महालि ! मेंने देवेन्द्र शक्र को देखा हे | 

भन्‍ते | अवद्य, वह कोई दूसरा शक्र का वेश बनाकर आया होगा। भन्‍्ते ! देवेन्द्र शक्त को 
कोई नहीं देख सकता है| 
महालि ! मैं शक्र को जानता हूँ; और उन घर्मो को भी जानता हूँ जिनके पालन करने से वह 
इन्द्र-पद्पर आरूढ़ हुआ है । 
[ झक्र के भिन्न नामों का वणन 8 २ के समन; और सात ज्तों का वर्णन $ $ समान ] 


6 ४, दलिदद सुत्त ( ११.२. ४ ) 
वुद्ध-भक्त दरिद्र नहीं 

एक समय भंगवान्‌ राजग्रृह के वेल्ुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया “हे भिक्षुओं !” 

“भ्दन्त !” कहकर सिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं | पूवकाल में इसी राज़ग्रह में एक नीच कुल का दुःखिया दरिद्र पुरुष 
वास करता था। उसे बुद्ध के उपदिष्ट धर्म-विनय में बड़ी श्रद्धा हो गई । उसने शील, विद्या, त्याग, और 
प्रज्ञा को अभ्यास किया | इसके फलस्वरूप, शरीर छोड़ कर मर जाने के बाद वह त्रयरित्रश देवलोक में 
उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ । वह दूसरे देवों से वर्ण ओर यश में बढ़ा रहता था । 

भिश्लुओ | उस से त्रयस्त्रिंश के देव कूढते थे, बिगड़ते थे, और डसकी खल्ली उड़ाते थे। बड़ा 
_ आइचय है! बड़ा अद्भुत है !! यह देवपुत्र अपने मनुष्य-जन्म में एक नीच कुछ का दुखिया दरिद्व पुरुष 
था। वह शरीर छोड़कर मर जाने के बाद त्रयख्रिश देवलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ | वह 
दूसरे देवों से वण जोर यश में बढ़ा चढ़ा रहता हे । 

मिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र ने त्रयश्थिश छोक के देवों को आमन्श्रित किया--मारिषो ! आप इस 
देवपुत्र से मत कूढें | अपने मनुष्य जन्म में इस देवपुत्र को बुद्ध के डपदिष्ट धर्म-बिनय में बड़ी श्रद्धा 
हो गईं थी । उसने शील, विद्या, व्याग और प्रज्ञा का अभ्यास किया । इसा के फलस्वरूप शरीर छोड़कर 
-झर जाने के बाद वह त्रयस््िश देवलोक में इशाक्व हो सुगति को प्राप्त हुआ। वह दूसरे देवों से वर्ण 
ओर यश में बढ़-चढ़ा रहता है । 


११.२. ६ | ६. यजमान सुज्त [ रै८३ 


भिन्ठुओ ! त्रयस््रिश लोक के देवों को समझाते हुए देवेन्द्र शक्र यह गाथायें बोला-- 
बुद्ध में जिसकी श्रद्धा अचछ ओर सुम्रतिष्ठित है, 
जिसके शील अच्छे हैं, पण्डित छोगों से प्रशंसित ॥ 
संघ में जिसे श्रद्धा है, जिसकी समझ सीधी हे, 
वह दरिद्र नहीं कहा जा सकता, उसी का जीवन साथंक है ॥ 
इसलिए श्रद्धाशील, प्रसाद और धर्मद्शंन में, 
| पण्डित छग जावे, बुद्धों के उपदेश का स्मरण करते ॥ 


$ ५, रामणेय्यक सुत्त (११. २. ५ ) 
रमणीय स्थान 


भ्रावस्ती जेतवन में । 
तब, देवेन्द्र दक्क जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 


खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्त भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! कौन जगह रमणीय है ? 
[ भगवान-- ] 
आराम-चेत्य वन-चेत्य सुनिर्मित पुष्करिणी, 
मनुष्य की रमणीयता के सोहवाँ भाग भी नहीं हैं ॥ 
गाँव में या जंगल में, यदि नीची जगह में या समतऊ पर, 
जहाँ अहंत्‌ विहार करते हैं वही रमणीय जगह हे ॥ 


५ ६, यजमान सुत्त ( ११.२.६ ) 
सां घिक दान का महात्म्य 


एक समय भगवान्‌ राजग्ृह में ग्रद्धकूट परत पर विहार करते थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और खड़ा 
गो गया । द क्‍ 
एक ओर खड़ा हो देवेन्द्र शक्त भगवान से गाथा में बोला--- 
जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, | 
पुण्य की अपेक्षा रखने वाछे, 
ओपाधिक पुण्य करने घालों का, 
दिया हुआ केसे महाफलप्रद होता है ? 
| भगवान-- ] 
चार मारग्गं-प्राप& और चार फर-प्राप्ता 
यही ऋजुभूत संघ है, प्रज्ञा, शीछ ओर समाधि से युक्त ॥ 
जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, . 
जो पुण्य की अपेक्षा रखने वाले हैं, पु 
4 स्लोतापत्ति-मार्ग, सकृदागामी-सार्ग; अनागामी-मार्गे, अहंत-मार्ग | 
4 स्ोतापत्ति-फल, सक्ृदागामी-फल, अनागामी-फल, अहंत्‌-फल | 


श्८७छ | ः संयुक्त-निकाय [ ११. २, ८ 


उन औपाधिक पुण्य करने वालों को, 
७ आप ७... २ $. कक के 
संघ के लिए दिये गये दान का सहाफल होता है ॥ 


$ ७, बन्दना सुत्त ( ११९,२.७ ) 
बुद्ध-वन्दना का ढंग 


भ्रावस्ती जेतबन में 
उस समय भगवान्‌ दिन के विहार के लिये समाधि लगाये बढ थे। 


तब, देवेन्द्र शक्र और सहम्पति ब्रह्मा जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आये । आकर, एक-एक किवाड़ से 
छगे खड़े हो गये । 
तब, देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
हे वीर, विजितसंग्राम ! उठ, 
आपका भार उतर चुका है, आप पर कोई ऋण नहीं, 
. इस छोक में विचरण करें, 
आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हे, 
जेसे पूर्णिमा की रात को चाँद ॥ 
देवेन्द्र | बुद्ध की बन्दना इस प्रकार नहीं की जाती है | देवेन्द्र ! बुद्ध की बन्दना ऐसे करनी 
चाहिये | ह हा | फ ” 
हे वीर, विजितसंग्राम ! उठ, 
परम-गुरु, ऋण-मुक्त ! छोक में विचरें, 
भंगवान्‌ धर्म का उपदेश करें, 
समझनेवाले भी मिलेंगे ॥ 
6 ८, पठम सक्‍कमनस्सना सुत्त ( ११. २ ८ ) 
शीलवान्‌ भिक्षु और ग्रहस्थों को नमस्कार 
श्रावस्ती जेवन में । 
भगवान्‌ यह बोले--भिक्षुओ ! पूवकाल में 
किया । भद्र मातल्ि ! हज्ञार सिखाये हुये घोड़ों से ज॑ 
के लिये निकलना चाहता हूँ। 


हि चर का है बा + कर द । 
“महाराज | जसी आज्ञा” कह, मभातलि-संग्राहक ने देवेन्द्र शक्र को उत्तर दे,'''रथ को तेयार 
कर सूचना दौं--मारिष | रथ तैयार है, अब आप जो चाहें।.. 


रे 


मातलिःसंग्राहक को आमन्त्रित 
के 
त्त 


दे त्ते 
ते को तेथार करो । बर्गीचे की शेर करने 


भिक्षुओ ! तब देवेन्द्र शक बेजयन्त प्रासाद से उतरते हुये हाथ जोइकर- सभी दिलज्ञाओं को 
प्रणाम्‌ करने छूगा । । 
भिक्षुओ ! तब, मातकि-संग्राहक देवेन्द्र शक्र से गाथा में बोला-- 
आपको त्रेविद्य छोग नमस्कार करते हैं, और संसार के सभी राजे, 
उतने बड़े प्रतापी, चारों महाराज भी 
भला ऐसा वह कोन जीव है, है 
हे शक्त ! जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं ॥ 


११,२, ९ ] ९. दुतिय सक्नमस्स॑ना सुत्त [. श्टए५ 


[ शक्र--] द 
सुझे त्रेविद्य लोग ममस्कार करते हैं, भौर संसार के सभी राजें, 
ओर, उतने बड़े प्रतापी, चारों महाराज भी ॥ 
में उन शीलसस्पत्नों को जो चिरकाऊ से समाहित हैं, 
जो णीक से ग्रव्॒जित हो चुके हैं, नमस्कार करता हूँ, . 
जो ब्रह्मचय-बत का पालन कर रहे हैं ॥ 
जो पुण्यात्मा गृहस्थ हैं, शीलवन्त उपासक छोग, 
धर्म से अपनी स्त्री को पोसते हैं; हे मातलि ! में उन्हें नमस्कार करता हूँ ॥ 
[ मातल्लि-- ] 
लोक में वे बड़े महान्‌ हैं, शक्त ! जिन्हें आप नमस्कार करते हैं, 
में भी उन्हें नमस्कार करूँगा, वासव ! आप जिन्हें नमस्कार करते हैं । 
मधवा ऐसा कह कर, ; 
देवराज खुजस्पतिं, 
सभी ओर नमस्कार कर, 
+ वह प्रसुख रथ पर सवार हुआ ॥ 


४ ९, दुतिय सकनमस्सना सुत्त ( ११. २. ९ ) 
सर्वश्रेष्ठ बुद्ध को नमस्कार 


श्राचस्ती जेतवन में । 
बल [ पूरवंचत्‌ ] क्‍ 
दे भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र बेजयन्त प्रासाद से डतरते हुए हाथ जोड़कर भगवान को 
ममरकार कर रहा था । 
भिक्षुओ ! तब, मातलि-संग्राहक देवेन्द्र शक्त से गाथा में बोला--- 
जिस आपको हे वासब ! देव और मनुष्य नमस्कार करते हैं, 
भरता, ऐसा वह कोन जीव है; हे शक्र ! जिसे आप नमस्कार करते हैं ? 
(क्र)... ते द 
वे अभी सम्यक सम्बद्ध, देवताओं के साथ इस लोक में, 
अनोम नामक जो बुद्ध हैं, मातकति | उन्हीं को नमस्कार करता हू ॥ 
जिनका राग, द्वेष, और अविद्या मिट चुकी है, 
जो क्षीणाश्रव अर्हत्‌ हैं, हे मातंलि | उन्हीं को नमस्कार करता हूँ ॥ 
न जिनने रागद्वेष को दबा, अविद्या को हटा दिया हे, 
नो अग्रमत्त शेक्ष्य हैं, सावधानी से अभ्यास कर रहे हैं, 
है मातलि ! में उन्हीं को नमस्कार कर रहा हूँ ॥ 


[ मातलि-- | 


लोक में वे बढ़े महान्‌ हैं, शक्र | जिन्हें आप नमस्कार करते हैं, . 
में भी उन्हें नमस्कार करूँगा, वासव ! आप जिन्हें नमस्कार करते हैं ॥. 
श्द्े 


शैट |] ' संयुत्त-निंकाय - [ ११... १० 


मधवा ऐसा कह कर, 
देवराज सुजम्पति, 
भगवान्‌ को नमस्कार कर, 
वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ ॥ 
९ १०, ततिय सकनमस्सना सुत्त ( ११. ९. १०) 
भिक्ष-संघ को नमस्कार 
भ्रावस्ती जेतवन में । 
भगवान्‌ बोले---'**। 
भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्त वैजयन्त प्रासाद से उतरते हुये हाथ जोंदकर भिक्षु-संघ को नमः 
स्‍्कार करता था। द । 
सिक्षुओं | तब, मातलि-संग्राहक देवेन्द्र शक्त से गाथा में बोछा--- 
उलटे क्रापको यही लोग नमस्कार करते, 
गन्दे शरीर धारण करने वाले ये पुरुष, 
कुणप में जो डूबे रहते हैं, | | 
भूख ओर प्यास से जो परेशान रहते हैं ॥ 
हे धासव ! उन बेघर वालों में क्या गुण देखते हैं ! 
ऋषियों के आचार कहें, आपकी बात में सुनूँगा ॥ हि 
(शक्र--] 
हे मातलि ! इसीलिये में इन बेघर वालों की ईर्ष्या करता हूँ। 
जिस गाँव को ये छोड़ेते हैं, बिना किसी अपेक्षा के चल देते हैं, 
कोठी में वे कुछ जमा नहीं करते, न हॉड़ी में ओर न तोला में, 
दूसरों से तैयार किये गये को पाते हैं, वे सुब्रत उसी से गुजारा करते हैं, 
अच्छी बातों की मन्त्रणा करने वाले वे धीर, चुप, शान्‍्त रहने वाले ॥ 
देवों को असुरों से विरोध है, मातलि ! मनुष्यों ( को भी विरोध है ), 
किन्तु, ये विरोध करने वालों में भी घिरोध नहीं करते, 
हिंसा छोड़ शान्त रहते हैं, लेने वाले संसार में बिना कुछ लिये, 
हे मातलि ! में उन्हीं को नसस्कार करता हूँ ॥ 
का “| दोष पूववत्‌ | 


.. द्वितीय वर्ग समाप्त - 


१, माता की कोख में जो दस महीने पढ़े रहते हैं--अद्वकथा । 
२. पिहयलन्तिजक्या गुण देख कर ईर्ष्बा करते हैं। * - 


. तीसरा भाग 

०  ॥ ततीय वर्ग 

द शक्र-पत्चक द 

दि $ १, झत्वा सुत्त ( ११. ३, १) 
क्रोध को नष्ट करने से खुख 


श्रावस्ती जेतवन में । 

तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खढ़ा 
हो गया । 

एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 


क्या नष्ट कर सुख स सांता है, क्‍या नष्ट कर शोक नहा करता ? 
किस एुक्र धर्म का वध करना गातसम को रुचता है १ 


| सगवान्‌-- |] 
क्रोध को नष्ट कर सुख से सोता हैं, क्रोध को नष्ट कर शोक नहीं करता, 
हे धासव ! पहले मीठा छूगने वाले विष के मूल क्रोध का, 
बंध करना पण्डितों से प्रशंसित हैं, उसी को नष्ट कर शोक नहीं करता ॥ 


) २, दुब्बण्णिय सुत्त ( ११. ३, २) 
क्रोध न करने का गुण _ 


श्रावस्ती जेतवन में | 

“भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं ! पू्वकाछ में कोई बोना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शक्र के आसन पर बेठा । 

भिक्षुओ ! उससे त्रयख्िंश छोक के देव कूढ़ते थे, झिझकते थे, और उसकी खिल्ली उड़ाते थे-- 
आइचर्य है ! अद्भुत है !! कि यह बोना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शक्र के आसन पर बैठा है। 

भिक्षुओ ! जसे जसे त्रब॑स््रिश छोंक के देव कूढ़ते गये, बसे वेसे वह यक्ष अभिरूप-दशनीय-सुन्द्र 
होता गया । 

भिछुओ ! तब, त्रयरिं्रश लोक के देव जहाँ देवेन्द्र शक्र था वहाँ आये, और यह बोले-- 

'मारिष ! यह कोई दूसरा बोना बदरूप यक्ष आप के आसन पर बैठा है। मारिष ! सो उससे 
त्रयस्रिश छोक के देव कूढते, झिझकते हैं, ओर उसकी खिल्‍ली उड़ाते हैं--आश्चर्य है ! अद्भुत है !! 
कि यह बोना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शक्क के आसन पर बेठा है। मारिष ! जसे-जसे त्रयर््रिश लोक के देव 
कूढ़ते हैं, वेसे-बेसे वह यक्ष अभिरूप-दु्शनीय-सुन्दर .होता जाता है । 

मारिष ! तो क्या यह कोई क्रोध-भ्रश्ष यक्ष हे ? 

सिक्षुओ-! तब; देवेन्द्र शक्र जहां वह क्रीच-मक्ष यक्ष था वहाँ गया । जाकर, उसने ,डपरंनी को 


ँ 


१८८ |] संयुक्त-निकाय [ ११. ३. ४ 


एक कन्धे पर सँभाल, दक्षिण जानु को पृथ्वी पर टेक, क्रोचन्मक्ष यक्ष की ओर हाथ जोइकर तीम बार 
अपना नाम सुनाया -- 
मारिष ! मैं देवेन्द्र श्र हूँ...। द 
मिछ्ओ ! देवेन्द्र शक्र जेसे-जैत्ते अपना नास सुनाता गया, बेखे-वैसे वह यक्ष अधिकाधिक बदरूप 
. ओर बोना होता गया । बौना और बद्रूप हो वहीं अन्तर्थान हो गया । द 
मिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र अपने आसन पर बैठ त्रयस्िश के देवों को शान्त करते हुए 
यह गाथा बोला-- 
“ मेरा चित्त जल्दी घबड़ा नहीं जाता है, 
भँवर में पड़कर में बहक नहीं जाता हूँ। - 
* मेरे क्रोध किये बहुत जमाना बीत गया, 
सुझमें अब क्रोध रह नहीं गया ॥ 
न क्रोध करता ओर न कठोर वचन कहता हूँ, 
और न अपने गुण को गाता फिरता हूँ, 
में अपने को संयम में रखता हूँ 
अपना परमाथ देखते हुए ॥ 


$ ३. माया सुत्त (११. ३. ३) 


सम्बरी माया 
भावस्ती में।..... क्‍ 
“भगवान्‌ बोले--सिश्ठुओं ! पूर्वकाल में एक बार असुरेन्द्र वेपचित्ति रोग-अस्त बड़ा बीसार 
ही गयाथा। . न हे छा क्‍ का 
भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ असुरेन्द्र वेपचिक्ति था बह्दां उसकी खोज खबर छेपे यया । 
... भिक्षुओं ! असुरेन्द्र वेषचित्ति : ने देवेन्द्र श॒क्र को दूर ही से आते देखा। देखकर देवेन्द्र शाक्र 
से बोला--हे देवेन्द्र ! मेरी इलाज करें । द * 
वेप/चेत्ति ! मुझे सम्बरी माया ( >जादू ) कहो । 
मारिष ! तो मैं असुरों से सछाह कर हूँ । द 
: भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेष॑स्ि त्ति असुरों से सलाह करने लगा--मारिषो ! क्या में देवेन्द्र शक्र 
की सम्बरी माया बता दूँ ? क्‍ 
नहों मारिष ! आप देवेन्द्र शक्र को सम्बरी भाया मत बचायें । 
भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति देवेन्द्र शक्र से गाथा में बोला--- 
हे मधवा, शक्र, देवराज, सुजस्पति ! 
माया ( “जादू ) करने से घोर नरक मिलता है, 
 सेकड़ों वर्ष तक सम्बर के ऐसा ॥ 


५ ४, अच्चय सुत्त ५११९. ३, ४ ) 


अपराध और क्षमा... द 
आवस्ती में |. 
इस समय दो मिश्ठुओं में कुछ भनवन ही गया था उनमें पक भिष्ठु ने भपता अपराध समझ 


११. ३. ५ | ७५, अकोचन सुत्त | (१८९ 


लिया । तब, वह भिक्ष॒ दूसरे मिश्लु के पास अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मॉगने गया | किन्तु, 
भिन्ठु क्षमा नहीं करता था । द क्‍ 

तब, कुछ मिक्षठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और बैठ 
गये । एक ओर बेठ, उन भिल्ठुओं ने भगवान को कहा--- 

भन्‍्ते ! दो भिश्ठुओं में कुछ अनबन *** । 

भिक्षुओं ! दो प्रकार के मूख होते हं |(१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नहीं देखता 
हैं; ओर (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा नहीं कर देता हे। भिक्षुओ ! थही हो 


की 8 आर, 


प्रकार के मूख होते हैं | 
भिक्षुओ ! दो प्रकार के पण्डित होते हैं । (१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर देख 
लेता है; (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा कर देता हे। मिक्षुओ! यही दी 


कर ० 


प्रकार के पण्डित होते हैं 
सिश्षुओ ! पूवकाछ में देवेन्द्र शक्र ने त्रयस्थिश लोक के दो देवों का निपटारा करते हुए यह 
गाभा कहां था--- 
: क्रोध तुम्हारे अपने बश में होवे, | 

तुम्हारी मिताई में कोई बच्चा रूगने न पावे, 

जो निनन्‍दा करने के योग्य नहीं उसकी निन्‍दा मत करो, 

आपस की चुगली सत खाओ, 

क्रोध नीच पुरुष को 

पबत के ऐस! चूर-चूर कर देता है ॥ 


५ ५, अकोधन सुत्त (११, ३. ५ ) 


क्रोध का त्याग 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ेतवन आराम में विंहार करते श्रे । . - 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुभो ! पूर्वकाल में देवेन्द्र शक्र ने खुधमोँ सभा में दो त्यस्िश देवों के 
कलह का निपटारा करते हुए यह गाथा कहा था-- 

तुम्ह क्रोध दबा मत दे, 
क्रोध करनेवाले पर क्रोध मत करो, 
अक्रोध ओर अविहिंसा, क्‍ 
पण्डित पुरुषों में सदा बसती हे; 
क्रोध नीच पुरुष को, द 
पंत के ऐसा चूर-चुर कर देता है ॥ 


शक्र-पल्चक समाप्त 
सगाधा-वर्ग समा । 





दूसर रूण्ड 
निदान वर्ग 


पहला परिच्छेद 
१२. अमिसमय-संयुत्त 
परहकचा भाग 
बुद्ध बसे 


$ ?, देसना सुत्त ( १२. १. १) 


प्रतीत्य समुत्पाद 
ऐसा मेंने सुना । 


#. एक समय भगवान ध्रावस्ती में अनाथापण्डक के ज्ञेतवन आराम में त्रिहार करते थे । 

वहा भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आंमन्त्रित किया--हे भिश्षुओ ! 

“भदन्त !” कह कर शिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी तरह भन में 
खाओ; में कहता हूँ। 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 

भगवान्‌ बोले--भिल्ठुओ | प्रतीत्यसमुत्पाद कया है ? भिक्षुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते 
हैं। संस्कारों के होने से विज्ञान होता है। विज्ञान के होने से नामरूप होते हैं। नामरूप के होने से पड़ायतन 
होता है। षड़ायतन के होने से स्पर्श होता है । स्पर्श के होने से वेदुना होती है । बेदना के होने से तृष्णा 
होती है। तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के होने से भव होता है | भव के होने से ज्ञाति 
होती है। जाति के होने से जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, हुःख, बेचेनी और परेशानी होती है । इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है । भिक्षुओ ! इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। 

उस अविद्या के बिवकुक हट ओर रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाते । संस्कारों के रुक जाने से 

विज्ञान होने नहीं पाता । विज्ञान के रुक जाने से नामरूप होने नहीं पाते । नामरूप के रुक जाने से षड़ा- 
यतन होने नहीं पाता । पड़ायतन के रुक जाने से स्पर्श होने नहीं पाता । स्पर्श के रुक जाने से वेदना 
नहीं होती । बेदना के रुक जाने से तृष्णा होने नहीं पाती । तुष्णा के रुक जाने से उपादान होने नहीं 
पाता । उपादान के रुक जाने से भव होने नहीं पाता | भव के रुक जाने से जाति होने नहीं पाती । जाति 
के रुक जाने से न जरा, न मरण, न शोक, न रोना-पीटना, न दुःख, न बेचेनी ओर न तो परेशानी होती 
है। इस तरह, यह सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 

भगवान्‌ यह बोले | संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन किया । 


$ २, विभज्गञ सुत्त (१२९. १९, २ ) 
/ प्रतीत्य-समुत्पाद की व्याख्या 
भ्रावस्ती में । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! प्रतीत्य-समु त्पाद का विभाग करके उपदेश करूँगा | उसे सुनो 
अच्छी तरह मन में लाभो; में कहता हूँ । 
ु 
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“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
भावान्‌ बोले--मिक्षुओ ! प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ? भिक्षुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते 
हैं|... पू्व॑ंचत्‌ ] इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है । 
भिक्षुओ | और, ज़रा-मरण क्या है ) जो उन-उन जीवों के उन-डन थोनियों में बूढ़ा हो जाना 
पुरनिया हो जाना, दाँतों का टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, झुर्रियाँ पड़ जानी, उमर का खात्मा, और 
इन्द्रिया का शिथिर हो जाना है; इसी को कहते हैं 'अरा' । 
जो उन-उन जीवों के उन-उन योनियों से खिसक पड़ना, टपक पड़ना, कट जाना, अन्तर्घान हो 
जाना, झुत्यु, मरण, कज्ञा कर जाना, स्कन्धों का छिन्न-भिन्न हो जाना, चोला को छोड़ देना है; इसी को 
कहते हैं 'मरण! । ऐसी यह है जरा, ओर ऐसा यह है मरण । भिक्षुओ ! इसी को जरामरण कहते हैं । 
भिक्षुओं ! जाति क्‍्य। है ? जो उन-उन जीवों के उन-उन योनियों में जन्म लेना, पेदा हो जाना 
चला आना, आकर प्रगठ हो जाना, ' स्कन्धों का ग्रादुर्साच, आयतनों का प्तिराभ करना है; भिक्षुओं ! 
इसी को कहते हैं जाति | 
सिक्षुओ ! भव क्या हे ! भिकुओ | सव तीन प्रकार के होते हैं । (१) काम-भव ( >कास-लछोक 
में बना रहना), (२) रूप-भव ( >रूप-लोक सें बना रहना ) ओर (३) अरूप-भव ( अरूंप-लोक में बना 
रहना ) | भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं 'सव” कक 
भिक्षुओं | डपादान क्या है ? उपादान चार अकार के हैं। (१) काम-उपादान, (२) (सिथ्या) 
दृष्टि-डउपादान, (३) शीलब्रत-डपादान और (४) आत्मचाद-उपादान। भिक्षुओं ! इसी को कहते 
हैं “उपादान”? । 
..भिष्ुओ ! तृष्णा क्या है ? भिक्षुओ ! तृष्णा छः प्रकार की हैं। (१) रूप-तृष्णा, (२) शब्द-तृष्णा 
(३) गन्ध-तृष्णा, (४) रस-तृष्णा, (५) स्परशॉे-तृष्णा, ओर धर्म-तृष्णा। भिक्षुओ ! इसी को कहते 
हैं “तृष्णा? । 
मिक्षुओं ! बेदना क्‍या है ? भिक्षुओ ! वेदना छः प्रकार की हैं । (५) चक्षु के संस्पर्श से होनेवाली 
वेदना, (२) श्रोत्र के संस्पर्श से होनेवाली वेदना, (३) श्राण के संस्पर्श से होनेवाली बेदना, (४) जिह्ढा के 
: संस्पंश से होनेवाली वेदना, (५) काया के संस्पर्श से होनेवाली बेदुना, और (६) मन के संस्परश से होने 
: बाली चेदना । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “वेदना”” । 
भिश्ठुओ ! स्पश क्या है? भिक्षुओ! स्पर्श छः अकार के हैं। (१) चल्लु-संस्पश, (२) श्रोत- 
संस्पर्श, (३) श्राण संस्पर्श, (४) जिह्ा-संस्पश, (५) काया-संस्पर्श, और (६) मन-संस्पर्श । भिक्षुओ ! इसी 
को कहते हैं “स्पश” । 
. - भिश्लुओं ! पड़ायतन क्या है ! (१) चक्षु-आयतन, (२) श्रोन्न-आयतन, (३) घराण-आयतन, (४) 
जिह्ना-आयतन, (५) काया आयतन, और (६) मन-आयतन्त ! भिछुओ |! इन्हीं को कहते हैं “घड़ायतन”” । 


मिक्ठओ ! त्राप्मरूप क्या है ? वेदना, संशा, चेतना, स्पर्श, और मन में कुछ छाना ।. इसे नाम” 
कहते हैं.। चार महाभूतों को लेकर जो रूप होते हैं, इसे “रूप” कहते हैं। इस तरह यह नाम हुआ, और 
यह रूप हुआ । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं. नामरूप । 

.. भिक्षुओं ! विज्ञान क्या है ? भिक्षुओ ! व्रिज्ञान छः अकार के होते हैं। (१) . चक्षु-विज्ञान, (२) 
श्रोत्र-विज्ञान, (३) प्राण-विज्ञान, (४) जिह्ला-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, और (६) मनोविज्ञान | भिक्षुओं! 
- इसी को कहते हैं “विज्ञान । 

मिक्षुओ ! सुंस्कार क्या हे ? मिक्षुओ ! संस्कार तीन प्रकार के हैं । (५) काय-संस्कार, (२) वाक- 
रूस्कार, (१) चित्त-संस्कार । मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “संस्कार |... 


- लिक्षुओं | अविया क्या है ? मिक्षुओ ! जो दुःख को नहीं जानता है, जो दुःख-समझुदय को नहीं 
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जानते है, जो दुःख-निरोध को नहीं जानता है, और जो दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा को नहीं जानता 
है। भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “अविद्या” । द 

! “भिक्षुओ ! इसी अविद्यों के होने से संस्कार होते हैं । 

.. .[ पूर्ववत्‌ ]। इस तरह सारे दुःख-समूह का समझुदव होता हे । 
!»... उस जविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से संस्क्रार होने नहीं पाते ।...[ घूबंवत्‌ |] इस तरह, 
"सारा दःख-समूह रुक जाता है । 


$ ३, पटिपदा सुत्त ( १२. १, ३ ) 
' मिथ्या-सार्ग और सत्य-मार 


भआावषस्ती में । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! सिथ्या-सार्ग क्या है और सत्य-मार्ग क्या हे इसका में उपदेश 
करूँगा | उसे सुनो, अच्छी तरह सन में लाओ; में कहता हू । 
“सन्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


भगवान बोले--- द 
भिक्षुओ ! मिथ्या-मार्ग क्या हैं ? सिक्षुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते हैं।...इस प्रकार, 
सारे दःख-समूह का सम्ुुद्थ होता है। भिक्कुओं ! इसी को कहते हैं 'सिथ्या-मार्ग । 


भिक्षुओं | सत्य-मार्ग क्या है ? उस अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार होने नहीं 
पाते ।...इस प्रकार, साश दुःख-समूह रुक जाता है। भिश्ठुओ ! इसी को कहते हैं सत्य-माग । 


$ ७, विपस्सी सुत्त (१९. १, ४ ) 
विपश्यी बुद्ध को प्रतीत्य समुत्याद का ज्ञान 
श्रावसुती में । 

भगवान्‌ बोखे--भिक्षु ओ ! अहँत सम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ विपस्सी की. बुद्धत्थ-लाभ करने 
के पहले ...बोधिसत्व रहते हुये मन में यह हुआ--हाय ! यह छांक केसे घोर दुःख भें पड़ा है !! पंदा 
होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, मर कर फिर जन्म ले लेता है। ओर, जरासरण के इस दुःख का 

छुटकारा नहीं जानता ह । अहां [| कब में जरामरण के इस दुःख का छुटकारा जान लगा १ 
! भिक्षुओ | तब बोधिसत्व विपससी के मन में यह आ--क्रिसके होने से जरामसरण होता हैं 


; जरामरण का हेतु क्या है १. 
भिक्षुओं ! तब, बोघिसत्व [वपस्सी की अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया । | 


जाति के होने से जरामरण होता है, जाति ही जरामरण का हेतु हे । का द 
भिक्षुओ ! तब, बोघिसत्व विपस्सी के मन में यह हुआ--किसक गेने से जाति होती है, जाति. 
का हेतु क्या है ? सिक्लुओ ! तब, बोधिसत्व विपस्सी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर अज्ञा का उदय 
) गया । भव के होने से जाति होती है, भव ही जाति का हेतु हैं। 
किसके होने से भव होता है, सच का हेतु क्या है १... ..-उपादान के होने से भव होता हे, 


उपादान भव्र का हेतु है । 


१९६ ] संयुत्त-निकाय _ क्‍ [ १३. १. ५ 


“** “““किसके होनेसे उपादान होता है, उपादान का हेतु क्या है ?'''' ' 'तृष्णा के होने से उपादान 
होता है, तृष्णा ही उपादानका हेतु है । 
किसके होनेसे तृष्णा होती है, तृष्णा का हेतु क्‍या हे १'“' '"'बेदनाके होनेसे तृष्णा होती है 
वबेदना ही तृष्णा का हेतु है । 
किसके होनेसे वेदना होती है, वेदनाका हेतु क्या है १"*' '''स्पशंके होनेसे बेदना होती है, 
स्पर्श ही वेदनाका हेतु है । 
* «किसके होनेंसे स्पर्श होता है, स्परशका द्वेतु क्या है ("'' '“'पदायतनके होनेसे स्पर्श होता है 
पड़ायतन ही स्पशका हेतु है 
*०९ ९९ किसके होनेसे पड़ायतन होता हैं, पड़ायतनका हेतु क्या है '*' “''नामरूपके होनेसे षंढ़ा- 
यतन होता है, नामरूप ही षड़ायतन का हेतु है। 
' किसके होने से नामरूप होता है, नामरूप का हेतु क्या हे ?'''विज्ञान के होनेसे नामरूप होता 
है, विज्ञान ही नामरूपका हेतु है । 
किसके होने से विज्ञान होता है, विज्ञान का हेतु क्या है १*''संस्कारों के होनेसे विज्ञान होता 
है, संस्कार ही विज्ञान का हेतु है । 
' किसके होने से संस्कार होते हैं, संस्कारों का हेतु क्या हे ?*''अविद्या के होने से संस्कार होते 
हैं, अविद्या ही संस्कार का हेतु है । 
' 'हस तरह, अविद्याके होनेसे संस्कार होते हैं। संस्कारोंके होने से विज्ञान । इस प्रकार 
सारे दुःख-समूह का समुदय होता है | 
भिक्षुओ ! 'समुदय, समुदय/--ऐस। बोधिसत्व विपस्सी को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में 
चक्षु उत्पन्ष हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गईं, विद्या उत्पन्न हो गईं, आलोक उत्पन्न 
हो गया । 


खत 
भिक्षुओं | तब, बोधिसत्व विपस्सी के मन में यह हुआ--किसके नहीं होने से जरामरण नहीं 
दोता है, किसके रुक जाने से जरामरण रुक जाता हे ? 
भिल्लुओ ! तब, बोघिसत्व विपससी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर श्रज्ञा का उदय हो गया । 
जाति के नहीं होने से जरामरण नहीं होता है, जाति के रुक जाने से जरामरण रुक जाता है । द 
.._ ** अ्रतिछोम-वश से पूथबत ] 
भिक्षुओ ! तब, बोघिसत्व विपश्सखी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। 
अ्विद्या के नहीं होने से संस्कार नहीं होते हैं, अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं । 
सो, अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं। संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है। . 
इस प्रकार, सारा दुःख-समूह रुक जाता है 
भिक्षुओ ! “रुक जाना, रुक जाना?'--ऐसा बोधिसत्व विपस्सी को पहले कभी नहीं सुने गये. 
: धर्मो में चक्षु उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गईं, विद्या उत्पन्न हो गईं, आलोक 
पन्न हो गया । 
सातों बुद्धों के साथ ऐसा ही समझ छेनां चाहिए । 


५ ५, सिखी सुत्त ( १२. १, ५ ) 


शिखी बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का शान 
भिनक्छुओ ! अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवान सिखी को बुद्धत्व छाभ करने के पहले | पूचचत्‌ ] 


१२. १. १० | १०. गोतम खुक्त [ १९७ 


४ ६, वेस्सभू सुत्त (१६९, १. ६ ) 
_वैश्वभू बुद्ध को घतीत्य समुत्पाद का ज्ञान 
भिक्षुओं [भगवान वेस्सभू को । द 
6 ७-९, सुत्त-त्तय ( १९. १. ७-९ ) 
तीन बुद्धों को प्रतीत्य समुत्पोद का शान 
भिक्षुओ | "भगवान्‌ ऋकुसन्ध, कोणागमन, काइयप को बुद्धत्व छाम करने के पहले'**'। 
५ १०, गोतम सुत्त (१२९. १, १० ) 


प्रतीत्य समुत्पाद-ज्ञान 


के 


भिक्षुओं ! मेरे बुद्धव्व-छाभ करने के पहले, बोधिसत्व रहते हुये, मन में यह हुआ .. [ पूर्ववत्‌ ] 
भिक्षुओ ! ससुदय, समुदय!-- ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ष उत्पन्न हो 
गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा! उत्पन्न हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया। 


सं 


[ .«प्रतिकोम-बश | 
सिक्षुओ | 'रुक जाना, रुक ज्ञाना'--ऐसा सुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में,..आकोक 
उत्पन्न हो गया । 


बुद्ध-वर्ग समाप्त | 


दूसरा भाग 
क्‍ आहार वर्ग 
$ १, आहार सुत्त (१९. २. १). 
गा . प्राणियों के आहार और उनकी उत्पत्ति 
ऐसा मैंने सुना । द 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में घिहार करते थे । 


भगवान बोले--भिशक्षुओ ! जनमे प्राणियों की स्थिति के लिये, या जन्म लेने वालों के अनुप्रह 
के लिये चार आहार» हैं । 


हक 


कोन से चार? (१ ) कोर वाला-- स्थूछ या सूक्ष्म, (२) स्पश, ( ३ ) मन की चेतना 
( + ५४०!॥४४07 ), और (४ ) विज्ञान । भिक्कुओ ! जनमे प्राणियों की स्थिति के लिये, या जन्म लेने 
| बालों के अनुमह के लिये यही चार आहार हें। ४ न 
सिक्षुओं ! इन चार आहारों का निदान क्या है, ८ समुदय क्‍या है ८ वे केसे पेदा होते है >उनका 
प्रभव क्‍या है ? - 
इन चार आहारों का निदान तृष्णा हे, समुद्य तृष्णा है । थे तृष्णा से पेदा होते हैं । उनका प्रभव 
तृष्णा है । 
मिक्षुओ ! तृष्णा का निदान क्‍या है ? समुदय क्‍या है ? वह केसे पेदा होती है?) उसका प्रभव 
क्या है. ! तृर्णा का निदान बेदना हे, सम्ुद्य बेदना है। वह बेढ़ना से पैदा होती है | उसका प्रभव 
वेदना है । क्‍ ५ ०० 2 ह 
.-बेदुना का निदान स्पर्श है...। क्‍ 5 
.. स्पर्श का निदान षढ़ायतन है...। द 
. घड़ायतन का निदान नामरूप हे...। 
.-नामरूप का निदान विज्ञान है...। 
.. विज्ञान का निदान संस्कार है 
“संस्कारों का निदान अविद्या है 
भिक्षुओ ! इस तरह, जविद्या के होने से संस्कार होते हैं | संस्कारों के होने से विज्ञान होता हैं। 
«इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुद्य होता है । 
डस अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं ।...इस तरह, सारा दुःख- 
समूह रुक जाता है । 


दा 


४ २, फरशुन सुत्त ( १९. २. २) 
| चार आहार और उनकी उत्पत्तियाँ 
श्रास्वती में । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! जनसे प्राणियों की स्थिति के छिंये, या जन्‍म लेने वालों के लिये 
चार आहार हैं । 


. & उनके हेदु से अपना फल आहरण करते हैं, इसलिये वे आह्वार कह्दे जाते हैं--अड्ठ कथा । 


१२, २.६ ] २. फग्गुन सुस्त ..[. १९९ 


| पूबबत्‌ ] वर द 
भिक्षुओं | यहाँ चार आहार हैं से क डे 

ऐसा कहने पर आयुधष्मान मोलिय-फर्गुन भगवांनू से बोले--भन्‍्ते ! |वेज्ञान-आहार का कोन 
आहार करता हे ? क्‍ 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गलत है। में यह नहीं कहता कि कोई आहार करता है । यदि 
में ऐसा कहता कि कोई आहार करता हे तो अलबत्ता यह प्रश्न पूछा जा सकता था. कि--भन्‍्ते ! कौन 
आहार करता है ? किन्तु, में तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यंदि पूछते कि---भन्‍्ते ! 
इस विज्ञान-आहार से क्या होता है ?-- तो हाँ ठीक प्रइन होता । हा ह 

» ओर, तब उसका उपयुक्त उत्तर होता-- न आर, जा 

विज्ञानं-आहार आगे पुनजन्म होने का हेतु है । उसके होने से पढायतन होता है । पढ़ायतन -के 
होने से स्पर्श होता । न 
£ - भस्‍्ते | कोन स्पर्श करता हे १. 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना हीं गरूत है । में यह नहीं कहता कि कोई स्पर्श करता है । यदि में 
ऐसा कहता कि कोई स्पर्श करता है तो अरूबत्ता यह प्रइन पूछा जा सकता था कि--भन्ते ! कौन स्पर्श 
करता है ? क़रिंतु, में तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐस। कहने पर, तुम यदि पूछते कि--भन्‍्ते ! क्या होने से 
स्पर्श होता है ?--तो हाँ, ठीक ग्रइन होता 

ओर, तब उसका उपयुक्त उत्त होता--घडायतन के होने से स्पर्श होता है । स्पर्श के होने से 
बेदना होती हे । 

भन्‍ते ! कोन वेदना का अनुभव करता हे ? 

... भगवान बीछे--ऐसा पूछना ही गछूत है. में यह नहीं कहता कि कोई वेदना का भनुभव करता 
है | यदि में ऐसा कहता कि कोई वेदना का अनुभव करता है तो अलबत्ता यह प्रदन पूछा जा सकता था 
कि--भन्ते ! कौन वेदन। का अनुभव करता हे ? किंतु, में तो ऐसा कहता ही नहीं । मेरे ऐसा नहीं कहने 
पर, तुम यदि पूछते कि--भन्ते ! किसके होने से वेदना होती हे ?--तो हाँ, ठीक प्रइन होता । 

! 7... ओर, तब डसका डपथुक्त उत्तर होता--स्पर्श के होने से वेदना होती है। वेदना के होने से तृष्णा 
' होती है । 
भन्‍्ते ! कोन तृष्णा करता है ? 
भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गलूत है । में यह नहीं कहता कि कोई तृष्णा करता हैं। यदि 
में ऐसा कहता कि कोई तृष्णा करता है तो अछबत्ता यह प्रइन पूछा जा सकता था कि--भन्ते ! कौन 
तृष्णा करता है ? किंतु में तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यदि पूछते कि--भन्‍्ते !. 
किसके होने से तृष्णा होती हैं (--तो हा, ठीक प्रश्न होता । 
. और, तब उसझहा उपयुक्त उत्तर होता--बेदाना -के होने से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से- 
डपादान होता है। हि कट 
भन्‍्ते | कौन उपादान ( ८ किसी वस्तु को पाने या छोड़ने के लिये उत्साह ) करता है ? - 
भगवान्‌ बोले--यह पूछना ही गलत हे ।'''तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के 
होने से भव होता है । हे 
इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है । . 
हे फग्गुन | इन छः स्पर्शायतनों के बिल्कुछ रुक जाने से. स्पर्श होने नहीं पाता । स्पर्श - के रुक 
जाने से बेदना नहीं होती । बेदना के रुक जाने से तृष्णा नहीं होती । तृष्णा के रूक जाने से उपादान 


०० ) |  खंयुत्त-निकाय क्‍ [ १२, २. ५ 


नहीं होता । उपादाम के रुक जाने से भव नहीं होता । भव के रुक जाने से जन्म नहीं द्वोता । जन्म के 
रुक जाने से जरामरण, शोक, रोना-पीटना, हःख, बेचेनी, परेशानी सभी रुक जाते हैं । 
इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 


$ ३, पठम समणत्राह्मण सुत्त ( १९. २, ३ ) 
यथाथ नाम के अधिकारी भ्रमण-ब्राह्मण 

भ्रावस्ती में | 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ | जो भ्रमण या ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानते, जरामरण के हेतु को 
नहीं जानते, जरामरण का रुक जाना नहीं जानते, जरामरण के रोकने का मार्ग नहीं जानते; जाति 
भव' ' '; उपादान' **; तृष्णा' ''; वेदना'*'; स्पर्श" ' "; षड़ायतन *"'; नामरूप'''; विज्ञान*''; संस्कार *' ह 
के रोकने का सा्ग नहीं जानते हैं--वह श्रमण या ब्राह्मण यथार्थ में अपने नाम के अधिकारी नहीँ हैं। 
न तो वे अआयुष्सान्‌ भ्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, था प्राप्त कर 
ब्रिहार करते हैँ 

मिक्षुओ | और, जो श्रमण था बाह्मण जरामरण को जानते हैं,''' संस्कार'''के रोकने का सांग 
जानते हैं--वह श्रमण या बाह्यण यथार्थ में अपने लाम के अधिकारी हैं। वे आयुष्मान्‌ श्रमण-भाव था 
ब्राह्मण-भाव को '"'ग्राप्त कर विद्यर करते हैं । 


५ ४, दुतिय समणब्राह्ण सुत्त ( १९. २. ४ ) 
परमार्थ के जानकार भ्रमण-ब्राह्मण 
आवस्ता स । 

... भिक्षुओं ! जो श्रमण या बाह्मण इन धर्मों को नहीं जानते हैं, इन धर्मो के हेतु को नहीं जानते 
हैं, इन घर्मो का रुक जाना नहीं आनते हैं, इन घ्र्मो के रोकने के मार्ग को नहीं जानते हैं वे किन 
धर्मो के रोकने के सा को नहीं जानते हैं ? ' 

जरामरण को नहीं जानते हैं, जरामरण के हेतु को नहीं जानते हैं, जरामरण का रुक जाना नहीं 
जानते हैं, जरामरण के रोकने के मार्ग को नहीं जानते हैं । जाति”; भव'''; उपादान**'; तृष्णा'**; 
वेदना '“'; स्पर्श ***; षढ़ायतन' ''; नामरूप'''; विज्ञान '''; संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कार के हेतु को 
नहीं जानते हैं, संस्कार का रुक जाना नहीं जानते हैं, संस्कार के रोकने के मार्ग को नहीं जानते हैं । 

भिक्षुओ ! न तो उन श्रमणों में श्रमणत्व हे, और न बाह्मणों में बाह्मणत्व; न तो वे आयुष्मान 
भ्रमण था ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌_ कर, या प्राप्त कर विहार करते हैं। 

सिक्षुओ ! जो श्रमण यथा ब्राह्मण इन धर्मो' ' 'के रोकने के मार्ग को जानते हैं वे किन धर्मो:*'के 

रोकने के मार्ग को जानते हैं ९ द 

. जरामरण-**; ज्ञाति''; भव"; उपादान***; तृष्णा'''; वेदना'' ; स्पर्श **' 
नामरूप'''; विज्ञान'''; संस्कार '''के रोकने के मार्ग को जानते हैं । क्‍ 
भिक्षुओ ! यथार्थतः उन श्रमणों में श्रमणतंव है; ओर ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व; वे आयुष्मान्‌ भ्रमण 

या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं । 


/$ ५, कच्चानगोत्त सुत्त ( १२. २. ५) 
 /सम्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 


» प्रडायतन**'; 


भ्रावस्ती में । 
तब, आयुष्मान्‌ कात्यायनगोत्र जहोीँ भगवान्‌ थे हाँ आये, और भगवान्‌ का. अभिवांदन कर 
एक और बेठ गये।.... 


१२५: २, ६ -] <. घम्मकथिक सुत्त [ २०१ 


रे आओ आयु ही. बोले । मी | 
एक ओर बठ, आयुष्मान्‌ कात्यायनगोत्र भगवान्‌ से बोलेः--भन्ते ! जो छोग 'सम्यक्दृष्टि, 
सम्यक्‌-दृष्टि' कहा करते हैं वह 'सम्यक-दृष्टि! हे क्या ? 
कात्यायन ! संसार के लोग दो अविद्याओं में पड़े हैं--(१) अस्तित्व की अविद्या से, ओर (२) 


ल ----नलन - नाना जनक 
है. न कु डर 


कात्यायन ! छोक के समुदय का यथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने से छोक में जो नास्तित्व-बुद्धि है वह मिट 
जाती है। कात्यायन | छोक में जो अस्तित्व-बुद्धि है वह मिट जाती है । 
कात्यायन ! यह संसार तृष्णा, आसक्ति और ममत्व के मोह में बेतरह जकड़ा है। सो, ( आर्य- 
श्रावक ) उस तृष्णा, आसक्ति, सन के छगाने, ममत्व और मोह में नहीं पड़ता है; आत्म-भाव में नहीं 
बैँंधता है । जो उत्पन्न होता है दुःख ही उत्पन्न होता है, जो रुक जाता है वह दुःख ही रुक जाता हे । न 
मन में. कोई कांक्षा रखता हे, ओर न. कोई संशय |. उसे अपने भीतर ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
कात्यायन | इसी को सम्परक-दृष्टि कहते हैं । 
! कात्यायन ! सभी कुछ विद्यमान है! यह एक अन्त है; 'सभी कुछ शून्य हे! यह दूसरा अन्त है। 
। कात्यायन ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ सत्य को मध्यम ग्रकार से बताते हैं । 
अविद्या के होने से संस्कार होते हैं***। इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। 
उसी अविद्या के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से संस्कार होने वहीं पाते **'। इस तरह, सारा दुःख- 
समूह रुक जाता है। 


$ ६. धम्मकथिक सुत्त ( १२. २. ६ ) 
धर्मापदेशक के गुण 


श्रावस्ती में । 
तब, कोई भिक्षु जहाँ सगवान थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। 
. एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोछा--भन्ते ! छोग “घर्मकथिक, धर्मकथिक” कहा करते 
हैं। सो धर्मकथिक' के क्‍या गुण हैं ? 
भिक्षु! जो जरामरण के निवदुविराग>निरोध का उपदेश करता है वही अलबत्ता धर्मकथिक 
कहा जा सकता है । 
भिश्ठु ! जो जरामरण के निवे 
प्रतिपक्ष” कहा जा सकता हे । 
भिक्ष! जो जरामरण के निर्वेद"विराग>निरोध हो जाने से विम्लुक्त हो गया है, वह. अलबत्ता 
देखते ही देखते निर्वाण पा लेनेवाला भिश्षु कहा जा सकता हे। । 
भिन्षु! जो जाति, भव; उपादान**'; तृष्णा''; बेदनाः**; स्पर्श ''घढ़ायतन***; नाम- 
रूप; विज्ञान; संस्कार '''; अविद्या के निर्वेदु>विराग>निरोध का उपदेश करता है वही अलबष्ता 
धर्मकथिक कहा जा सकता है । 
भिक्ठु! जो अविद्या के निवेदु-धिराग>निरोध के लिये प्रतिपन्न हैं वही अलबत्ता 'धर्मानुधर्म प्रति 
 पन्नर कहा जा सकता है। द 
भिक्ष! जो जरामरण के निर्वेदरविराग-निरोध हो जाने से विमुक्त हो गया है,. वही अलबत्ता 
देखते ही देखते निर्धाण पा लेने बाला भिक्षु कहा जा सकता है. 
श्द्‌ 


दुलविराग-निरोध के लिये पअतिपन्न हे वही अलबत्ता धिर्मानुधर्म- 
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६ ७. अचेल सुच ( १२९, २. ७) 


प्रतीत्य समुत्पाद, अचेल काचइयप की प्रव॒ज्या 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के वेल्ुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


कृ 


तब, भगवान्‌ सुबह में पहन ओर पात्रचीवर ले राजगृह में सिक्षाटन के छिये पैडे । 
नगा साथ काश्यप ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देखकर, जहाँ भगवान थे वहाँ गया 
आर भगवान्‌ का सम्मोदन किया; तथा आवभगत और कुशलक्षेम के प्रश्न पूछ कर एक ओर खड़ा हो 
गया । 
एक ओर खड़ा हो, नंगा साधु काइयप भगवान्‌ से बोछा--आप गौतम से मैं एक प्रइन पूछना 
चाहता हूं; क्या आप उसे सुन कर उत्तर देने को तैयार हैं १ 
काइयप ! यह प्रइन पूछने का डचित अवसर नहीं है; अभी नगर में सिक्षाटन के लिये पैठा ह। 
दूसरी बार भी...। 
तीसरी वार भी 
काश्यप !...अभी नगर में भिक्षाटन के लिये पैठा हूँ । 
इस पर, नगा साइ काइयप भगवान्‌ से बोछा--आप गोतम से में कोई बड़ी बात नहीं पूछना 
चाहता हूँ। 
काश्यप ! ठो पूछो जो बूछना चाहते हो । 


(| 


हे गौतम ! क्‍या दुःख अपना स्थर्य किया& होता है ! 

काश्यप ! ऐसी बात नहीं हे । 

हे गोतम ! तो, क्‍या दुःख पराये का किया होता है ? 

काश्यप ! ऐसी बात नहीं है । 

है गावम ! तो, क्या दुःख अपने स्वयं और पराये के भी करने से होता हे? 

काइ्यप ! ऐसी बात नहीं है। 

हे गौतम ! यदि दुःख अपने स्वयं और पराये के भी करने से नहीं होता है तो क्या अकारण ही 
अकस्मात्‌ चला आता है १ 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है। 

हे गांतम ! तो क्‍या दुश्ख हे हा नहां ? द 

नहीं काश्यप ! दुःख हे। 

तो पता चलता है कि आप गौतम दःख को जानते समझते नहीं हैं । 


फाश्यप ! ऐसी बात नहीं है कि मैं दु:ख को जानता समझता नहीं हूं । काश्यप ! में दुःख को 
सत्यतः जानता ओर समझता हु । 





क$ सयंकत 5 जीव का अपना स्वयं किया हुआ | 


१२, २, ७ ] ७, अचेल खुत्त [ २०३ 


“हे गोतम ! क्या दुःख अपना स्वर्य किया होता है ९” पूछे जाने पर आप कहते हैं, “काइ्यप ! 
ऐसी बात नहीं हे ।?” 

“आप कहते हैं,'"काश्यप ! में दुःख को सत्यतः जानता और समझता हूँ । 

भगवान्‌ मुझे बतावें कि दुःख क्या है; भगवान मुझे उपदेश करें कि दुःख क्‍या है ? 

काइयप ! जो करता है वही भोगता हे ख्याल कर, यदि कहा जाय कि दुःख अपना स्वयं किया 
होता है तो शाइवत-वाद हो जाता 

काइयप ! दूसरा करता है ओर दूसरा भोगता है! ख्याल कर, यदि संसार के फेर में पड़ा हुआ 
मनुष्य कहे कि दुःख पराये का किया होता हे तो उच्छेद-वाद हो जाता है। 

कात्यायन ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ सत्य को मध्यम प्रकार से बताते हैं । अवियया के होने से 
संस्कार होते हैं...। इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाते...। इस तरह, सारा 
दुःख-समूह रुक जाता है । 


ग 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर नंगा साधु काइयप भगवान्‌ से बोरा--घन्य हैं ! मनन्‍्ते, आप धन्य 
हैं !! जेसे उलदे को सलट दे...वेसे भगवान ने अनेक प्रकार से घर्म का उपदेश किया। में भगवान्‌ की 
शरण जाता हूँ, धर्म की और भिछुसंघ की । भन्‍्ते ! मैं भगवान के पास प्न्नज्या पाऊँ, और 
उपसम्पदा पाऊं। 

.. काशइयप ! जो दूसरे मत के साधु इस धर्मविनय में प्रवज्या और उपसम्पदा चाहते हैं उन्हें चार 
मास का परिवास& लेना पड़ता हे। इस चार मास के परिवास बीतने पर यदि भिक्षुओं को रुचता 
हे तो उसे प्रश्नज्या और उपसम्पदा देकर भिक्षु बना देते हैं। किन्तु, हमें व्यक्ति की विभिन्‍नता 
माल्स है । 

भन्‍्ते ! यदि, जो दूसरे मत के साधु इस धर्मविनय में श्रन्नज्या ओर उपसम्पदा चाहते हैं उन्हें 
चार मास का परिवास लेना पड़ता है; इस चार मास के परिवास बीतने पर यदि सिक्षुओं को रुचता है 
तो उसे प्रत्नज्या ओर उपसम्पदा देकर भिक्षु बनाते हैं,---तो मैं चार साल का परिवास छेता हूँ, चार 
साल के परिवास बीतने पर यदि भिद्ठुओं को रुचे तो मुझे प्रतज्यः और उपसम्पदा देकर भिक्षु बना छें। 
नंगा साधु काश्यप ने भगवान के पास प्ब्रज्या पायी, ओर उपसम्पदा पायी । 


घ 


उपसम्पदा पाने के कुछ ही समय बाद आयुष्मान काइयप अकेला, एकान्त में अप्रमत्त, आतापी 
(>क्लेशों को तपाने वार ) ओर ग्रहितात्म हो विहार करते हुये शीघ्र ही उस अनुत्तर बह्मचर्य के परम 
फल को इसी जन्‍म में स्वयं ज्ञान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करने छगे जिसके लिये कुलपुत्र 
श्रद्धा-पुवक घर से बेघर हो म्रतजित हो जाते हैं | जाति क्षीण हो गईं, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना 
था सो कर लिया, अब ओर कुछ करना बाकी नहीं है--ऐसा जान लिया । 

आयुष्मान फाइयप जहंतों में एक हुये । 





/+% परिवास--इस अवधि में प्रत्नज्या-प्रार्थी को सेवा-टहल करते हुये भिक्षुओं के साथ रहना होता 
है। जब भिक्षु उसकी दृढ़ता, आचरण, व्यवह्र आदि से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे प्रतजित करते हैं | 
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-: -$ ८, तिम्बरुक सुत्त (१२. २. ८) 
सुख-दुःख के कारण 
श्रावस्ती में । 
. तब, सिम्बरूक परिवाजक जहाँ सगवान थे वहाँ आया। आकर, भगवान का सम्मोदन किया 
भोर आवभगत तथा कुशलक्षेस॒ के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बेठ गया । 03 
- 'एक ओर बेठ कर तिम्बरुक परिध्ाजक भगवान से बोला-- 
हे गौतस ! क्‍या सुख-दुःख अपने आप# हो जाता हे ? 
भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ! ऐसी बात नहीं हे । 
हे गौतम ! तो क्या सुख-दुःख किसी दूसरे के करने से होता है ? 
: भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ! ऐसी बात नहों है । 
हे गोतम ! तो क्‍या सुख-दुःख अपने आप भी हो जाता है, ओर दूसरे के करने से भी होता हे! 
भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ऐसी बात नहीं है । 
हे गोतम ! तो, क्या सुख-दुःख न अपने आप ओर न दूसरे के करने से किन्तु अकारण ही हठात्‌ 
हो जाता हे ? 
भगवान्‌ बोले--तिम्बरुक ! ऐसी बात नहीं है । 
हे गोतस. ! तो क्‍या सुख-दुःख हे ही नहीं ? 
तिम्बरुक ! ऐसी बात नहीं हे कि सुख-दुःख नहीं है, सुख-दुःख तो हे ही । 
तो, पता चलता है कि आप गौतस सुख-दुःख को जानते बूझते नहीं हैं । 
तिम्बरुक ! ऐसी बात नहीं है कि में सुख-दुःख को नहीं जानता बूझता । तिम्व॒रुक ! में सुख- 
दुःख को सत्यतः जानता बूझता हू । ऐ 
" तो, हे गोतम ! सुझे बतावें कि सुख-दुःख कया है। हे गोतम ! मुझे सुख-दुःख का 
उपदेश करें। 
... तिश्वरुक ! “जो वेदना है वही (सुख-दुःख की) अनुभूति कराने वाला हे! समझ कर तुमने कहा 
कि सुख-दुःख अपने आप हो जाता है। में ऐसा नहीं बताता । 
.... तिम्बरुक ! वेदना दूसरी ही है, ओर (सुख-दुःख की) अनुभूति कराने बाला दूसरा ही? समझ 
कर तुमने कहा कि सुख-दुःख दूसरे का किया होता है। में ऐसा भी नहीं बताता। .- 
तिस्वरुक ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ मध्यम रीति से सत्य का उपदेश करते हैं । 
अविद्या के होने से संस्कार होते**'। इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता हे। 
उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से **'सारा दुःख-समूह रुक जाता हे । 
... *“”"'हे गोतम ! आज से जन्म भर मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। 


$ ९, बालपण्डित सुत्त ( १२, २, ९) 


मूख ओर पण्डित में अन्तर 


आवस्ती में । कप 
भिक्षुओ ! अविद्या में पड़, तृष्णा, बढ़ाते रहने से ही मूर्ख जनों का चोछा खड़ा रहता है। और 
यह चोला बाहर और भीतर से नाम-रूप (-पंच स्कन्ध) ही है। सो दो-दो (८इन्द्रिय और उसका विषय) 


मे सयक्त + स्वयं वेदना द्टी सुख-दुःख. की अनुभूति का कारण होना । 


१२. ३, १० | १०, पत्चय सुच्त [. र०५७५ 


के होने से स्पर्श होता हे । यह छः आयतन हैं जिनसे स्पर्श कर मूर्ख सुख-दुःख का अनुभव करता है। 
अथवा, इन (छः आयतनों ) में किसी एक से। 

सिक्षुओ ! अविद्या में पड़, तृष्णा बढ़ाते रहने से ही पण्डित जनों का भी चोला खड़ा रहता ६ । 
ओर, यह चोछा बाहर ओर भीतर से नाम-रूप (पत्च स्कन्‍्ध) ही हे। सो, दो दो के होने से स्पर्श 
होता है। यह छः आयतन हैं जिनसे स्पर्श कर मूर्ख सुख-दुःख का अम्ुभव करता है। अथवा, इनमें 


किसी एक से । हर 
सिक्षुओ ! तब, मूर्ख ओर पण्डित में क्या अन्तर->भेद होता है ? 


भन्‍्ते ! भगवान्‌ ही धर्म के गुरु, नायक ओर उपदेश हैं। भच्ते | अच्छा होता कि भगवान्‌ ही 
इस प्रइन को खुलासा करते | भगवान से सुन कर भिक्षु धारण करेंगे। 

तो, सिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मन छगाओ, में कहता हूँ। 

भन्‍ते ! बहुत अच्छा” कह भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 

भगवान बोले--भिक्षुओं ! जिस अविद्वा ओर तृष्णा के हेतु मूर्ख जनों का चोर खड़ा रहता हैं 
वह अविद्या ओर तृष्णा उनकी क्षीण हुईं नहीं होती है । सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि दुःख का बिल्कुल 
क्षय कर देने के लिये मूर्ख ने बह्मचर्य नहीं पाछा । इसलिये मूर्ख एक चोछा छोड़कर दूसरा धरवा है। 
इस. तरह चोका, घरते रह, यह जाति, जरामरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचेनी, परेशानी से नहीं 
छूटता है । दुःख से नहीं छूटता हे--ऐसा में कहता हूँ । ः 

भमिलक्लुओ ! जिस अविद्या ओर तृष्णा के हेतु पण्डित जनों का चोला खड़ा रहता है, वह अविद्या 
ओर तृष्णा उनकी क्षीण हो गई होती है। सो क्‍यों ? मिश्लुओ ! क्योंकि दुःख का बिल्‍्कु क्षय कर देने 
के लिये पण्डित ने बह्मचर्य का पालन किया हे । इसलिये, पण्डित एक चोलछा छोड़ कर दूसरा नहीं घरता 
इस तरह फिर चोछा न घर, वह जाति, जरामरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचेनी, परेशानी से छूट 
जाता है। दुःख से छूट जाता है--ऐसा मैं कहता हूँ । 

भिक्षुओं ! यही ब्रह्मचय पारकन न करने ओर करने का अन्तर-भेद्‌ मूर्ख ओर पण्डित में होता है। 


$ १०, पतच्चय सुत्त (१२. २. १० ) 


का प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या 
श्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! मैं प्रतीत्य समुत्पाद और प्रतीत्य समलुत्पन्न धर्मों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी 
तरह मन छगाओ , में कहता हू । 
“भ्न्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, मिक्ठुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया 
. भगवान्‌ बोले--मिक्ुओ ! अतीत्य समुत्पाद क्या है ? भिक्षुओ ! (बुद्ध अवतार छें या नहीं, (यह 
तो सवंदा सत्य रहता है कि) जनमने पर बूढ़ा होता है और मर जाता है ( >जाति के ग्रत्यय से जरा- 
मरण होता है)। प्रकृति का यह नियम है कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है; उसे बुद्ध भी भाँति 
बूझते और जानते हैं। उसे भली भाँति बूझ और जानकर बताते हैं > उपदेश करते हैं ८ जताते हैं - 
सिद्ध करते हैं ८ खोल देते हैं ८ विभाग कर देते हैं ८ साफ करते हैं; और कहते हैं--- 
देखो ! भिक्षुओ ! जाति के होने से जरामरण होता है । भव के होने से जाति होती है | उपादान 
के होने से भव होता है। तृष्णा के होने से उपादान होता हे। बेदना के होने से तृष्णा होती है । स्पर्श के 
होने से वेदना होती है । षड़ायतन के होने से स्पर्श होता है। नामरूप के होने से षड़ायतन होता है। 
विज्ञान के होने से नामरूप होता है। संस्कारों के होने से विज्ञान होता है। अविद्या के होने से संस्कार 
होते हैं ।--बुछू का अवतार हो या नहीं यह नियम सदा बना रहता है। 


र०दे ] संयुत्त-निकाय द .. [ १२, २, १० 


... अकृृति का यह नियम है कि धर्म के होने से दूसरा होता है; उसे बुद्ध भली भाँति बूझले 
ओर जानते हैं । भली भाँति बूझ ओर जानकर बताते हैं 5 उपदेश करते हैं “और कहते हैं--- 

देखो ! भिक्छुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। भिक्षुओ ! इसकी सारी सप्यता इसी 
हेतु--नियम पर निर्भर हे। 

मिक्षुओ ! प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म क्या हैं? सिक्कुजो ! जरामरण अनित्य है, संस्कृत है, प्रतीत्य 
समुत्पन्न है, क्षय होनेवाला है, व्यय होनेवाला है, छोड़ दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता हे । 

भिछुओ | जाति...! भव...! उपादान...! तृष्णा...! वेदना...! स्पर्श ...! षढ़ायतन...! नास- 
रूप...! विज्ञान...! संस्कार...! अविद्या अनित्य हे, संस्कृत हे, अ्रतीत्य समुप्पन्न है, क्षय होने पाली है, 
व्यय होने वाली है, छोड़ दी जा सकती है, रोक दी जा सकती है। भिक्ठुओ ! इन्हीं को अतीत्य समुत्पन्न 
धर्म कहते हैं । द 

मिक्षुओ ! आर्यश्रावक को यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम ओर पतीत्य समुत्पन्न धर्म अच्छी 
तरह समझ कर स्पष्टतः साक्षात्‌ कर लिए गये होते हैं । द 

वह पूर्चोन्‍्त की मिध्याइश्िमें नहीं रहता है, कि--मैं भूतकाल में था, मैं भूतकाल में नहीं था, 
भूतकाल में क्या था, भूतकाल में मैं केसा था, भूतकाल में में क्या होकर क्या हो गया था ? 

वह अपरान्त की मिथ्याइष्टि में भी नहीं रहता है, कि--में भविष्य में होऊँगा, में भविष्य में 
नहीं होरऊँगा, भविष्य में क्या होऊँगा, भविष्य में केसा होर्ऊँगा, भविष्य में क्या होकर क्‍या हो जाऊँगा। 

वह ग्रस्युत्पनन ( न्‍्वतेमान काल ) को लेकर भी अपने भीतर संशय नहीं करता--में हूँ, मैं नहीं 
हूँ, मैं क्या हूँ, में कैसा हूँ, मेरा जीव कहाँसे आया है, ओर कहाँ जाथगा । द 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि आर्यश्रावक को यह प्रतीत्य समुत्पाद और ग्रतीत्य समुत्पन्त घर्म 
अच्छी तरह समझ कर स्पष्टतः साक्षात्‌ कर छिये गये होते हैं । 


आहार-वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
दशबल-वर्गं 
$ १, पठम दसबल सुत्त ( १२. ३. १) 


| बुद्ध सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी 

श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! बुद्ध दशबल और चार वेशारद्य से युक्त हो सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी हैं। सभा 
में सिंह-नाद करते हैं, बह्मचक्रकों प्रवर्तित करते हैं । 

यह रूप है, यह रूप का डउगना है, यह रूप का रूय हो जाना है। यह बेदना हे'*'। यह संज्ञा 
हे यह संस्कार हे'*'। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उगना है, यह विज्ञान का लय हो जाना है। 

सो, एक के होने से दूसरा होता है, एक के उगने से दूसरा उग खड़ा होता है। एक के नहीं 
होने से दूसरा नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूसरा रुक जाता हे । 

जो अविद्य के होने से संस्कार होते हैं-*'। इस तरह सारे दुःख-समूह का समुदय हो जाता है। 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से**'। इस तरह, सारा दुःख समूह रुक जाता हे । 


६ २. दुतिय दसबल सुच ( १२९, ३. २) क्‍ 
प्रवज्या की सफलता के लिए उद्योग 


शआवस्ती में । 
.... भिक्षुओ! बुद्ध दुशबल ओर चार वशारद्य से युक्त हो **'[ ऊपर वाले सूत्र की पुनरावृत्ति | इस 
तरह, सारा दुःख समूह रुक जाता है । 

क्‍ भिक्षुओ ! मैंने धर्म को साफ साफ कह दिया हैलसमझा दिया हे-खोछ दिया हे-प्रकाशित कर 
दिया हेझलपेटन काट दिया हे । 

सिक्षुओ ! ऐसे “धर्म में श्रद्धा से प्रत्रजित हुये कुलपुत्र का वीये करना सफल होता है ।--चाम, 
नाड़ी, ओर हड्डियाँ ही भरे शरीर में रह जाये, मांस ओर छोहित भले ही सूख जार्ये--किन्तु, जो पुरुष 
के उत्साह, पुरुष के वीये ओर पुरुष के पराक्रम से पाया जा सकता है उसे बिना प्राप्त किये उद्योग से 
मेँ ह नहीं मोडूगा 

भिक्षुओ ! काहिल पुरुष पाप-धर्मो में पड़कर दुःख घूर्ण जीता है; महान्‌ परमार्थ से हाथ घो 
बेठता हे। भिक्षुओं ! और, वीर्यबान्‌ पुरुष पाप-धर्मो से बचा रह, आनन्द-पूवंक विहार करता है; महान्‌ 
परमारथ को पूरा कर लेता हे। 

मिक्षुओ ! हीन से अग्म की प्राप्ति नहीं होती, अग्म से ही अग्म की आाप्ति होती है। भिक्षुओ! | 
ब्रह्मचय पालन करने की श्रद्धा छाओ, सामने बुद्ध मौजूद हैं । इसलिये, हे भमिक्षुओ ! चीरय॑ करो, अप्राप्त 
की प्राप्ति के छिये, नहीं पहुँचे हुये स्थान पर पहुँचने के छिये, कभी देखी नहीं गई चीज्ञ को साक्षात्‌ 
करने के लिये । 


२०८ ] संयुत्त-निकाय क्‍ [ १२, रे, रे 


इस तरह, तुम्हारी प्रत्नज्या खाली नहीं जायगी, बल्कि सफल और सिद्ध होगी | जिनका दान 
किया चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्छानप्रत्यय भोग करोगे उन्हें बड़ा पुण्य ग्राप्त होगा 

भिक्षुओ तुम्हें इसी तरह सीखना चाहिये। भिक्षुओ ! अपने हित को ध्यान में रखते हुये साव- 
धान हो उद्योग करो । दूसरों के हित को भी ध्यान में रखते हुये सावधान हो उद्योग करो । 


8 ३. उपनिसा सुच ( १२. ३. ३ ) 


४». आश्चव-क्षय, प्रतीत्य समुत्पाद्‌ 

भ्रावस्ती में । 

भिक्षुओं ! में जानते और देखते हुये ही आश्रवों के क्षय करने का उपदेश करता हूँ, बिना जाने 
आर देखे. नहीं । 
._. भिश्षुओं ! क्या जान और देखकर आश्रवों का क्षय होता है ? यह रूप है, यह रूप का उगना है 
यह रूप का रूय हो जाना है। यह बेदना, संज्ञा, संस्कार*“०। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उगना 
है, यह विज्ञान का रूय हो जाना है। भिक्षुओ ! इसे ही जान और देखकर आश्रषों का क्षय होता है। 

भिक्ठुओं ! क्षय होने पर जो क्षय होने का ज्ञान होता है उसे भी में सहेतुक बताता हूँ, 
अह्देतुक नहीं । 

भिक्षुओ | क्षय होने के ज्ञान का हेतु क्या है? विमुक्ति ही हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्ुओ ! घिम्ुक्ति को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओं ! विम्नुक्ति का हेतु क्या है ? वेराग्य हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओं ! वराग्य को 
भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । । 

सिक्षुओ ! वराग्य का हेतु कया है ? संसार की बुराइयों को देख उससे भय करना (>निब्बिदा) 
हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्ठुओ ! में इस भय करने को भी संहेतुक बताता हूँ, अहेतुक ; नहीं। | 

भिक्षुओ ! इस भय करने का हेतु क्या हे ? उसका हेतु याथाथ्थेज्ञानदर्शन हे-ऐसा कहमा चाहिये। 
भिक्षुओ ! यथार्थ ज्ञानदर्शन को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । । 

भिक्षुओं ! यथार्थज्ञानदर्शन का हेतु क्या हे ? उसका हेतु समाधि ह--ऐसा कहना. चाहिये। 
भिक्षुओं | समाधि को भी में सहेतुक बताता हूँ , अहेतुक नहीं । 

सभिक्कुओं | समाधि का हेतु क्या है ? उसका हेतु सुख हे--ऐसा कहना चाहिये । भिल्लुओ | सुख 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओ ! सुख का हेतु क्‍या है ? उसका हेतु शान्ति (>प्रश्रद्धि] हे--ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओं ! शान्ति को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओं ! शान्ति का द्ेेतु क्या हे ? उसका हेतु प्रीति हे--ऐसा कहना चाहिये। भिकश्ुओ ! प्रीति 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओ ! प्रीति का हेतु क्या है? उसका हेतु प्रमोद हे--ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओ! 
प्रमोद को भी में सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 
.... भझिक्षुओ ! प्रमोद का हेतु क्या है १ उसका हेतु श्रद्धा हे--ऐसा कहना चाहिये | मिक्षुओ ! श्रद्धा 
को भ्री मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। 
डे सिकछुओ-! श्रद्धां.का हेतु क्या है ? उसका हेतु दुःख है--ऐसा कहना चाहिये | मिश्लुओ[_ दुःख 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, भहदेतुक नहीं । 
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भिक्लुओं ! दुःख का हेतु क्या हैं ? उसका हेतु जाति हे--ऐसा कहना चाहिये। सिक्षुओ ! जाति 
को भी में सहेतुक बताता हूँ अहेतुक नहीं । 
भिक्षुओ ! जाति का हेतु "भव हे * । 
भिक्षुओ | भव का हेतु :*'उपादान है *'। 
भिक्षुओ ! उपादान का हेतु'''तृष्णा है । 
भिक्षुओं ! तृ्णा का हेतु'' बेदना हे **। 
भिक्षुओ ! बेदना का हेतु'' स्पर्श है **'। 
मिक्षुओं ! स्पश का हेतु '*'पड़ायतन हैं **। 
मिक्षुओ ! षड़ायतन का हेतु" नामरूप हे*'। 
भिक्षुओ | नामरूप का हेतु विज्ञान है *। 
भिक्षुओ ! विज्ञान का हेतु'' संस्कार है *। 
;्र भिक्षुओ ! संस्कार का हेतु" अविद्या है | 
भिक्षुओ ! इस तरह अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, *“*'नामरूप 
'“'घड़ायतन, “''स्पश, '"'बेदना, **'तृष्णा; ““'डपादान, *“भव, “जाति, “ दुः ख के होने से #्‌ 
श्रद्धा, '' प्रमोद, '''प्रीति, **प्रश्रव्धि, “सुख, "समाधि, **'“थथार्थ ज्ञान-दर्शन, “''संसार-भीति 
“* 'वराग्य, * वराग्य से विमुक्ति होती है, विमुक्ति से आश्रवों के क्षय होने का ज्ञान हो जाता है। 
भिक्षुओ | जैसे पहाड़ के ऊपर मूसलूधार वृष्टि होने से, जल नीचे की ओर बह कर पर्वत, कन्दरा 
प्रदर, शाखा सभी को भर देता हे। इन्हें भर जाने से नाले बह निकलते हैं। नालों के भर जाने से 
दोड़ियाँ भर जाती हैं । ढ़ोड़ियों के भर जाने से, छोटी-छोटी नदियाँ भर जाती हैं। छोटी-छोटी नदियों के 
भर जाने से बड़ी-बड़ी नदियाँ भर जाती हैं। बड़ी-बड़ी नदियों के भर जाने से समुद्ध सागर भी भर 
जाते हैं । 
सिक्षुओ ! इसी तरह, अविदा के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, ““'नामरूप, 
'घड़ायतन, *' स्पशं, नह 'वेदना, स् 'तृष्णा, ““उपादान, "भव, * जाति,' '' दुःख, “श्रद्धा, '*' प्रमोद, रे 
प्रीति,' * 'प्रश्नरड्िधि,' सुख," समाधि,' * 'यथार्थ ज्ञान-दर्शन,' ' 'संसार-भीति, बेराग्य, घराग्य के होने से 
विमुक्ति और विमुक्ति के होने से क्षय होने का ज्ञाना.....ः 


» ४. अज्ञतित्थिय सुच ( १९. ३. ४ ) 
* /डुग्ख प्रतीत्य समुत्पन्न है 
राजगृह के वेलुवन में | 
" तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सुबह में पहन ओर पात्रचीवर ले भिक्षाटन के लिये राजगृह में पेठे । 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मन में ऐसा हुआ--अभी राजगशूह में भिक्षाटदन करने के लिये 
कुछ सबेरा है; तो में चल्ँ जहाँ अन्य तैथिंक परित्राजकों का आराम है । 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ अन्य तेथिक परिवाजकों का आराम था वहाँ गये, जाकर उनका 
सम्मोदन किया और कुशल क्षेम॒ के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बेठ गये । 
रे एक ओर बे हुये आयुष्मान्‌ सारिषुत्र को वे अन्य तेंथिक परिचाजक बोले--आवुस सारिपुत्र 
कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख को अपना स्॒यं किया हुआ बताते हैं। आवुस सारिपुत्र 
ऐसे भी कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख को दूसरे का किया हुआ बताते हैं। आवुस 


कक 


सारिपुत्र ! ऐसे भी कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख की अपना खयं किया हुआ और 
दूसरे का भी किया हुआ बताते हैं । 


२3 
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आवुस सारिपुत्र ! और, ऐसे भी कितने श्रमण और ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख को न. अपना 
स्वयं किया हुआ आर न दूसरे का किया हुआ, किन्तु अकारण हढात्‌ हो गया बताते हैं। 

आवुस सारिपुत्र | इस विषय में श्रमण गोतम का क्या कहना हैं ? क्या कह कर हम श्रमण 
गौतम के सिद्धान्त को यथार्थतः बता सकते हैं, जिससे श्रमण गातम के सिद्धान्त में हम उलदा-पुलटा न 
कर दें; उनके धर्म के अनुकूल कहें; ओर, जिसके कहने से कोई सहधामिक निन्ध-स्थान को 
न प्राप्त हो जाय । क्‍ 

आवुस | भगवान ने दुःख को श्रतीत्यसमुत्पन्न. बतछाया हैं। किसके प्रत्यथ से ( ज्होने से ) ? 
स्पर्श के प्रत्यय से । ऐसा ही कह कर आप भगवान्‌ के सिद्धान्त को यथार्थतः बता सकते हैं, जिससे 
भगवान्‌ के सिद्धान्त में आप उलदा-पुलटा न कर दें; डनके धर्म के अनुकूल कहे, ***। 

आवुस ! जो कर्मचादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ बताते हैं वह भी 
स्पशं के प्रत्यय ही से होता हैं। जो कर्मवादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ और 
दूसरे का भी किया हुआ बताते हैं वह भी स्पश के प्रत्यय ही से होता हे । जो कर्मचादी श्रमण या 
ब्राह्मण दुःख को थे अपना स्वयं किया हुआ ओर न दूसरे का किया हुआ, किन्तु अकारण हठात्‌ हो गया 
. बतलाते हैं, वह भी स्पश के प्रत्यय ही से होता है । 
आधुस ! जो कर्मवादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को अपना सख्वयं किया हुआ बताते हैं, वे बिना 
स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं ।'''। ज्ञो श्रमण या ब्राह्मण'''दुःख को अकारण 
हठात्‌ हो गया बताते हैं, वे भी बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं। 

ख नी 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने अन्य तैथिक परिव्ाजकों के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुत्न को कथा-संलाप॑ 
करते सुना । ह 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द मिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने पर जहाँ भगवान थे वहाँ गये, और 
भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ, आयुष्मान आनन्द ने. भगवान्‌ को 
अन्य तेथिक परिवाजकों के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का जो कुछ कथा-संखाप हुआ था उसे ज्यों का 
त्यों कह सुनाया । द 
द ठीक है आनन्द्‌ ! सारिपुत्र ने ठीक. ही समझाया हे। मैंने दुःख को प्रतीत्यसमुस्पन्न ( हेतु के 
: होने.से उत्पन्न होनेवाला ) बताया है | किसके अतीत्य से ( होने से ) ? स्पर्श के प्रत्यय से। ऐसा ही 
कहकर कोई भी मेरे उपदेश को यथार्थवः बता सकता है, ऐसा कहनेवाला मेरे सिद्धान्त में कुछ उलट 
पुलटा नहीं करता है । ऐसा कहनेवाला कोई सहधामिक बातचीत में निन्द्य-स्थान को नहीं प्राप्त करता है । 

आनन्द | जो कमबादी श्रमण या ब्राह्मण दुःख को“'बताते हैं, वह भी स्पर्श के . प्रत्यय 
ही से होता है | क्‍ 

आनन्द | जो कमचादी श्रमण था बाह्मण दुःख को “बताते हैं, वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव 
कर ले ऐसा सम्भव नहीं | क्‍ 

आनन्द ! एक समय में इसी राजग्ृह के वेलुवन कलन्दुकनिवांप में विहार कर रहा था|. 
आनन्द |! तब, में सुबह में पहन ओर पाज्नचीबर ले मिंक्षादन के लिए राजग्ृह में पेठा । आनन्द ! तब, 
मेरे मन में यह हुआ--अभी राजगृह में भिक्षाटन करने के लिए बड़ा सबेरा है; तो मैं जहाँ अन्य तैर्थिक 
परित्राजकों का आराम हे वहाँ चलूँ। . 


आनन्द | तब, में जहाँ अन्य तैथिक परिन्नाजकों का आराम था वहाँ गया, और उनका सम्मोदन- 
किया; तथा कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया।... 5 5. ६... 
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आनन्द | एक ओर बेठने पर अन्य तेथिक परिव्राजकों ने मुझसे पुछा 
[ वही प्रश्नोत्तर जो आयुष्मान्‌ सारिषुत्न के साथ कहाँ गया है । ] द 
भन्‍्ते, आश्चर्य है ! अद्सुत है !! कि एक ही पद से खारा अर्थ कह दिया गया। भन्‍्ते! यदि 
यही अथ विस्तार से कहा जाता तो बड़ा गम्भीर होता, देखने में अत्यन्त गहरा माझूम पड़ता । 


लिन 


तो, आनन्द ! तुम इसे कहो 


ग 


/निस्ते | यदि मुझसे कोई पूछे--आवुस आनन्द ! जरामरण का निदान क्या है, संमुदय क्‍या हे 
उत्पत्ति क्या है, उद्बम क्‍या है ?--तो में ऐसा उत्तर दूँ :---आवुस ! जरामरण का निदान जाति हे 
समुदय जाति है, उत्पत्ति जाति है, उद्गम जाति है । भन्‍्ते ! ऐसे पूछे जाने से में ऐसा ही उत्तर दूँ । 

** जाति का निदान भव हे * 
भव का निदान उपादान हे * | 
' डपादान का निदान तृष्णा है| 
'तृष्णा का निदान वेदना है । 
** 'बेदना का निदान स्पर्श हे" * ५ 
क्‍ सन्‍्ते ! यदि सुझ से कोई पूछे--आबुस आनन्द ! स्पर्श का निदान क्या है !--तो में ऐसा! 
उत्तर दूँ--आदुस ! स्पर्श का निदान षड़ायतन हे**'। आदधुस ! इन्हीं छः स्पर्शायतनों के बिल्कुछ रुक 
जाने से स्पर्श का होना रुक जाता हैं। स्पर्श के रुक जाने से वेदना नहीं होती। वबेदना के रुक जाने से 
तृष्णा नहीं होती । तृष्णा के रुक जाने से उपादान नहीं होता । उपादान के रुक जाने से भव नहीं होता। 
भव के रुक जाने से जाति नहीं होती। जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, 
बेचैनी, परेशानी सभी रुक जाते हैं। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है। भन्‍्ते! ऐसे पूछे जाने 
से में ऐसा ही उत्तर दूँ। द 


५ ५, भूमिज सुत्त (१९. ३. ५ ) 

सखुख-दुःख सहेतुक हे 

श्रावस्ती में ! ः 
क्‍ क 


तब , आयुष्सान्‌ भूमिज संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये, 
ओर' * 'कुशलक्षेम के प्र] पुछकर एक ओर बेठ गये । शी 
,.._. एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ भूमिज जायुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोले--आवबुस सारिपुत्र ! कुछ 
श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मचादी हैं जो सुख-दुःख को अपना स्वयं किया हुआ मानते हैं। ** 'जो सुख-दुःख 
को दूसरे का किया हुआ मानते हैं । **' जो सुख-दुःख को अपना स्वयं किया हुआ ओर दूसरे का किया 
हुआ मानते हैं | ** 'जो सुख-दुःखं को *'अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया मानते हैं | 
आचुस सारिपुत्र ! इस विषय में भगवान्‌ का क्या कहना है ? क्‍या कह कर हम भगवान्‌ के 
सिद्धान्त को यथार्थतः बता सकते जिससे हम भगवान के सिद्धान्त में कुछे उलटा-पुलटा न कर 
ई; उनके घर्म-के अनुकूल कहें; ओर, जिसके कहने से कोई सहधासिक बातचीत में निन्‍्च-स्थान को 


कान 


नभ्राप्त हो जाथ | के 2 0३६ 24 पल 
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आवुस ! भगवान ने सुख-दुःख को प्रतीत्यसमुत्पज्ञ बताया हे। किसके प्रतीत्य से ! स्पर्श के 
प्रतीत्य से | ऐसा ही कहने वाला भगवान्‌ के सिद्धान्त को थथा्थतः बताता है*** **'। 
द आवबुस ! जो कर्मबादी श्रमण या बाह्मण सुख-दुःख को'* 'अकारण हटात्‌ उत्पन्न ही गया मानते 
हैं वह भी स्पर्श के होने ही से होता है । 
''वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर ल--ऐसा सम्भव नहीं । 


सं 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ भूमिज के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के कथासंलाप को सुना। 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये | एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को आयुष्मान्‌ भूमिज़ के साथ आयुष्मान्‌ सारि 
पुत्र का जो कथासंलाप हुआ था सभी ज्यों का त्यों कह सुनाया । 

ठीक हे आनन्द ! सारिपुत्र ने बढ़ा ठीक समझाया | आनन्द ! मेंने सुख- दुख को प्रतीत्यस मु- 
स्पन्न बताथा है | किसके प्रतीत्य से ? स्पर्श के प्रतीत्य से | ऐसा कहने वाला मेरे सिद्धान्त को यथाथंतः 
बताता हे '****। 

आनन्द | जो कर्मवादी श्रमण या ब्राह्मण सुखदःख को'' अकारण हटठात्‌ उत्पंत्न ही गया मानते 
हैं वह भी स्पश के होने ही से होता है । 

वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर छे ऐसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! शरीर से कोई करे करने पर कर्म की चेतना (८ए७7]॥! ) के हेतु से अपने में सुख-दुःख 
उत्पन्न होता है। आनन्द | कोई वचन बोलने पर वाकचेतना के हेतु से अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता 
हैं। आनन्द ! सन से कुछ वितक करने पर सनश्चेतना के हेतु से अपने में सुख-दःख उत्पन्न होता हे । 

आनन्द ! चाहे अविद्या के कारण जो स्वयं कायसंस्कार इकहा करता है, उसके प्रत्यय से उसे 
अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता है | आनन्द ! चाहे, जो दूसरे ही कायसंस्कार इकट्ठा करते हैं, उसके 
प्रत्यय से भी डसे अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता है। आनन्द ! चाहे जान बूझकर जो कायसंस्कार 
इकट्ठा करता हैं, उसके पत्यय से उसे अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता हैं। आनन्द ! चाहे बिना जाने 

झे जो कायसंस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यथ् से उसे अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता है । 

आनन्द | चाहे सं जो वाकसंस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख-दुःख 
उत्पन्न होता है | 

आनन्द ! चाहे स्वयं जो मनःसंस्कार '*'।'*' * 

आनन्द ! इन छः धर्मो में अविद्या लगी हुई हे। अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से वह 
कर्म नहीं होता है, जिससे उसे सुख-दुःख उत्पन्न हों। वह वचन, वह मन के वितक॑ नहीं होते हें, 
जिनसे उसे सुख-दुःख उत्पन्न हों | 

उसे वह क्षेत्र ही नहीं रहता है, आधार ही नहीं रहता है, आयदन नहीं रहता, हेतु नहीं रहता; 
जिसके प्रत्ययसे उसे अपने में सुख-दुःख उत्पन्न हों | 


६ ९, उपवान सुत्त (१२. ३. ६ ) 
, डुश्ख समुत्पन्न है 
श्रावस्ती में । हु 
तब, आयुष्मान्‌ उपवान जहां भगवान्‌ थे वहा आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 
ओर बेठ गये। एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ उपवान भगवान्‌ से बोले--- 
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9०%. को 


भनन्‍्ते ! कितने श्रमण या ब्राह्मण हैं जो दःख को स्वयं अपना किया हआ बताते “'दूसरे का 
किया '*' |*''स्वयं अपना किया हुआ भी और दूसरे का किया भी ***|**न स्वयं अपना किया हुआ ओर 
न दूसरे का किया हुआ, किंतु अकारण हृठात्‌ उत्पन्न 

भनन्‍्ते | इस विषय में भगवान्‌ का क्या कहना है ?'*' 

उपवान ! मैंने दुःख को प्रतीत्यसमुत्पन्न बताया है । किसके प्रत्ययसे ? स्पशंके प्रत्ययसे ।*** 

उपवान [ जो दुःख को**' 'अकारण हृठात्‌ डच्पन्न हुआ मानते हैं, वह भी स्पर्श के होने से ही 
होता है । 

उपवान [**'वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर छं--ऐसा सम्भव नहीं । 


$ ७, पचय सुत्त ( १२. ३. ७ ) 
कार्य-कारणका सिद्धान्त 
श्रावस्‍्ती में । 


भिन्षुओ | अविद्याके होनेसे संस्कार होते हैं (**॥ इस तरह, सार! दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। 

भिक्षुओं ! जरामरण क्या है ? जो उन उन जीवोंके डन उन योनियोंमें बूढ़ा हो जाना, पुरणिया 
हो जाना, दर्तोका टूट जाना, बार सफेद हो जाना, झुररियाँ पड़ जानी, उमरका खातमा ओर इन्द्रियोंका 
शिथिछ हो जाना, इसीको कहते हैं ज़रा । जो डन उन जीवॉंके उन उन योनियोंसे खिसक पड़ना, टपक 
पड़ना, कट जाना, अन्तर्धान हो जान, झ॒त्यु, मरण, कज़ा कर जाना, स्कन्धोंका छिन्न भिन्न हो जाना, 
चोलाको छोड़ देना है । इसी को कहते हैं मशण । ऐसी यह जरा और ऐसा यह मरण । भिष्ठुओ | इसीकों 
केहत ह जरामरण । | 

जाति के समुदयसे जरामरणका सम्ुदय होता हैं । ज्ञातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है । 
यही आय॑-अष्टाड्लिक-मार्ग जरामरणके निरोधका उपाय है । आये-अष्टाह्लिक मार्ग ६--(१) सम्यक दृष्टि 
(२) सम्यक संकल्प, (३) सम्पक बाक , (४७) सम्यक कर्मान्‍त, (७) सम्पक आजीव, (६) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्यक स्खति, (८) खम्यक्‌ समाधि | 

भिक्षुओ | जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्प्श , षड़ायतन, नासरूप, विज्ञाच, संस्कार क्या है ९ 

[ देखो--पहलछा भाग 6 २ (२) ] ह 

अविद्या के समुदय से संस्कार का समुदय होता हे । अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध 
होता है | यही आर्य-अष्टांगिक-सार्ग संस्कार के निरोध करने का उपाय है] 

भिक्षुओ ! जो आर्यश्रावक इस प्रत्यय को जानता हे, प्रत्यय के समुद्य को जानता है, प्रत्यय के 
निरोध को जानता है, प्रत्यय की निरोधगामिनी अतिपदा को जानता है-- वही आर्य-आधक इष्टिसम्पन्न 
कहा जाता है, दर्शनसम्पन्न भी, सछरर्म को प्राप्त भी, सद्ध्म को देखने वाला भी, शोक्ष्य-ज्ञान से युक्त 
भी, शेक्ष्य-विद्या से युक्त भी, धर्म के स्रोत में आ गया भी, निर्वेधिकप्रज्ञ भी, अमृत के द्वार पर पहुँच 
कर खड़ा हुआ भी । 


8 ८, भिक्‍खु सुत्त ( १९. ३, ८ ) 
कार्य-कारणंका सिद्धान्त 
भ्रावस्ती में । ढ 


भिक्षुओ ! यहाँ, भिन्षु जरामरण को जानता है। जरामरण के समुद्य को जानता है, जरामरण 
के निरोध को जानता हे | जरामरण की निरोध-गामिनी-प्रतिपदा को जानता हे '*' | 
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जाति को जानता हें'"'। भव को जानता-है'* १ उपादान को जानता है*“'। तृष्णा को जानता 
है| वेदना को जानता है'''। स्पर्श को. जानता है'*'। षड़ायतन को जानता है'"*। नामरूप को जानता 
है'''। विज्ञान को जानता है''। संस्कार को जानता हे''*'। . द 
मिंझ्ुओ ! जरामरण क्या हे? [ ऊंपर के सूत्र ऐसा ] 


8 ९, पठम समणनत्राह्षण सुत्त ( १२.-३-. ९ ) 
" (5 न्‍ 
.... परमाथशाता श्रमण-्राह्मण, . 
श्रावस्ती में।. ७. रः | द 
द . र्फ 
भिक्षुओं | जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण*'',. ज्ञाति'*:, भव'*', उपादान' * ', तृष्णा''', वेदना 
“, स्पर्श **, पड़ायतन “', नामरूप'', विज्ञान''', संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कार के समुदय को 
नहीं जानते हैं, संस्कार के निरोध को नहीं जानते हैं, संस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते 
हैं---डन श्रमणों की न तो श्रसणों में गिनती होती है, और न बआाह्मणों की ब्राह्मणों में । वे आयुष्मान इसी 
जन्म में श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नहीं करते । 
मिक्षुओ | जो श्रमण या बआह्रण जरासरण' * 'संस्कार' "की निरोधगामिनी प्रतिपदाकों जानते 
' हैं-.."इन्हीं श्रमणोंकी श्रमणोंमें गिनती होती है, और बाह्मणोंकी ब्राह्मणोंमे | वे आयुष्मान्‌ इसी जन्‍्मसें 
श्रमण या बराह्मणके परमार्थकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ १०, दुतिय समणत्राह्मषण सुत्त ( १२. ३. १० ) 


संस्कार-पारंगत अभ्रमण-ब्राह्मण 


भ्रावस्ती में । ह क्‍ की प क्‍ 
भिक्षुओं | जो श्रमण या बाह्मण जरामरण**", जाति* *' *, *” 'संस्कारकों नहीं जानते हैं, * 'समुदय 
को नहीं जानते हैं,' ' “निरोधको नहीं जानते हैं, ' 'निरोधगामिनी प्रतिपदाकों नहीं जानते हैं---वे जरामरण 
'  'संस्कारोंको पारकर लेंगे, ऐसा सम्भव नहीं | ह 
भिक्षुओ | जो श्रमण था ब्राह्मण जरामरण'''संस्कारको जानते हैं,'  'समुदयकों जानते हैं,' ** 
है. ७ ,, ०5 मैघ पल पे जे. २. लगे 
निरोधको जानते हैं,' * “निरोधगामिनी प्रतिपदाकों जानते हैं--वे जरामरण'  'संस्कारोंकों पार कर छंगे 
--ऐसा हो सकता है । | द द 


द्शबल वर्ग समाप्त, 


चोथा भाग 
 कलार क्षत्रिय वर्ग... 
3 १, भूतमिदं सुत्त ( १९. ४. १) 


यथाथ ज्ञान 
ऐसा मेंने सुना । - 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराममें विहार करते थे ।. 


वहाँ, भगवानने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को आमन्त्रित किया--सारिप॒त्र ! अजित के प्रइन पूछनेमें 
यह कहा गया था--- 
जिन्होंने धर्म जान लिया हे, जो इस शासन में सीखने योग्य हैं 
, डनके ज्ञान और आचार कहें, हे मारिष ! में पूछता हूँ ॥ 
सारिपुत्र | इस संक्षेप से कहे गये का केसे विस्तार से अर्थ समझना चाहिये ? 
इस पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप रहे । 
' दूसरी बार भी 
तीसरी बार भी '' आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप रहे । 


ख 


खारिपुत्र ! 'यह हो गया, तुम देखो । सारिंपुत्र | थह बीत गया, तुम देखो । 

भन्‍्ते | यह ह्वो गधा, इसे यथार्थतः सम्यंक्‌ प्ज्ञा से देखता हे। यह हो गंया--इसे थथार्थंतः 
सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखकर, डसके निर्वेद्‌ & विराग र-निरोध के लिये यत्रवान्‌ होता है। डसे भाहार के 
हेतु से होते सम्यक प्रज्ञा से देखता है। इसे आहार के हेतु से होते सम्यक्‌ अज्ञा से यथार्थतः देख, आहार 
के सम्भव के निर्वेद्‌ > विराग ८ निरोध के लिये यत्रवान्‌ होता है। उसके भांहार के निरोध से जो हो 
गया हे उसका भी निरोध द्वोना यथार्थतवः सम्यक प्रज्ञा से जान निरोध धर्म के निर्वेद ८ विराग ८ 
निरोध ८ अनुपादान से विम्युक्त हो जाता है। भनन्‍्ते | धर्म इसी तरह जाना जाता है।. 

भन्‍्ते |! अजित के प्रइन पूछने में जो यह कहा गया था--- द 

जिन्होंने घर्माआ द 
उस संक्षेप से कहे गये का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हू । 


। पा ग 


ठीक है, सारिपुत्र, ठीक हैं !! निर्वेद>विराग“निरोध>अनुपादान से विमुक्त हो जाता हे। 
[ ऊपर जो कहा गया है उसी. की पुनरुक्ति ] 0 5 
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8 २, कलार सुत्त (१२. ७४. ९ ) 
. पतीत्य समुत्याद, सारिपुत्र का खिहनाद 
भ्रावस्ती में | द 


क 


तब, भिक्षु कलारक्षत्रिय जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ आया । आकर आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र का सम्मोदन किया, तथा कुशरू-क्षेम के प्रश्न पूछ कर एक ओर बेठ गया । ्ि 

एक ओर बेठ, भिक्ष कल्लारक्षत्रिय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोला-- 

आवुस सारिपुत्र ! भिन्षु मोलियफम्गुन चीवर छोड़ गृहस्थ हो गया है। डस आयुष्मान्‌ ने 
इस धमंधिनय में आश्वासन नहीं पाया । 

क्या आप आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने इस धर्मविनय में आश्वासन पाया है । 

आवुस | इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं है । 

आवुस ! भविष्यकाल में । 

आवबुस ! इसकी मुझे घिचिकित्सा नहीं है । 

तब, भिक्षु कलारक्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान का अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गया । द द 

एक ओर बेठ, भिक्षु कलारक्षत्रिय भगवान्‌ से बोला, “सस्ते ! सारिपुत्न ने जान लिया है कि 
जाति क्षीण हो गईं, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं बचा 
'है--ऐसा में जानता हूँ ।” 

तब, भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को आसन्त्रित किया--हे सिक्षु! सुनो, जाकर सारिपुनत्न को कहो 
कि बुद्ध तुम्हें बुला रहे हैं । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, वह सिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, जहाँ आयुष्सान सारिपुन्न थे वहाँ 
गया और बोला--आवुस सारिपुन्न | आपको बुद्ध बुला रहे हैं । 

'आबुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उस मिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवान थे 
घहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेठ गये । 


ख 


एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भगवान्‌ ने कहा--सारिपृत्र ! क्‍या तुमने सचमुच 
जानकर ऐसा कहा है, कि में जानता हूँ कि जाति क्षीण हो गईं, श्ह्मचर्य पूरा हो गया ? 

भन्ते ! मेंने इन बातोंको इस तरह नहीं कहा हे | ! 

सारिपुत्र ! जिस किसी तरहकी कुलपुत्र दूसरेकों कहे, किन्तु कहा हुआ तो कहा हुआ ही हुआ। 

भन्‍्ते ! तभी तो मैं कहता हू कि मैंने इन बातोंकों इस तरह नहीं कहा है। 


सारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई पूछे--आवुस सारिपुन्न ! क्या जान और देखकर अपने दूसरोंको 
कहा कि, “जाति क्षीण हो गई, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी 
नहीं बचा हे--ऐसा मैंने जान लिया है ??”--तो तुम क्‍या उत्तर दोगे ? 

भन्‍्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ:--आबुस ! जिस निदान (> हेतु )से 


जाति होती है उस निदानके क्षय हो जानेसे मेंने जान लिया क्वि उसका भी क्षय- हो गया। यह जानकर . 


१२. ७. २ ) द २. कलार सुत्त [ २१७ 


मेंने जान लिया कि--जाति क्षीण हो गई, बह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और 
कुछ बाकी नहीं बचा । 
.. सारिषुत्न ! यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--आवुस सारिपुत्र ! जातिका क्या निदान है,जक््या 

उंत्पत्ति हे,-क्या प्रभव है (--तों तुम क्‍या उत्तर दोगे ? कु 

भन्‍्ते ! यदि तुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर द्‌:--आवचुस ! जातिका निदान भव है | 

भवका निदान उपादान हे । 

'* 'उपादानका निदान तृष्णा है । 

तृष्णाका निदान बवेदना हे । 

सारिपुत्र | यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--आवुस सारिपुत्र | क्या जान ओर देख लेने से आपको 
किसी बेदनाके प्रति आसक्ति नहीं होती है ?--तो तुम कया उत्तर दोगे ? 

भन्‍्ते | यदि सुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ--आवुस ! -वेदनायें तीन हैं। कोन सी 
तीन १( $ ) खुखा बेदना, ( २ ) दुःखा बेदना, ( ३ ) अदुःख-सुखा बेदना | बभावुस ! यह ताना 
वेदनायें अनित्य हैं। “जो अनित्य है वह दुःख है” जान, किसी बेदना के प्रति मुझे आसक्ति 
नहीं होती है । 

ठीक कहा हैं, सारिषुत्न, ठीक कहा हैं! इसे संक्षेप में यो भी कहा जा सकता हे--जितने 
अनुभव ( ज्चेदना ) हैं, सभी दुःख ही हैं। 

सारिपुत्र ! यदि तुम से कोई पूछे--किस विसोक्ष के आधार पर आपने दूसरों को कहा कि 
जाति क्षीण हो गईं “', ऐसा मैंने जान लिया ?--तो तुम क्या उत्तर दोगे १ -- 

भन्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दूँ--आबुस ! भीतर की गाँठों से मैं छूट गया 
सारे उपादान क्षीण दो गये; मैं ऐसा स्घतिमान्‌ होकर विहार करता हूँ कि आश्रव आने नहीं पाते 
और अपना भी निरादर नहीं होता । 


ठीक कहा हे, सारिपुत्न, ठीक कहा है ! इसे संक्षेप में यों भी कहा जा सकता हैं--श्रमणों ने 
जिन आश्रवों का निर्देश किया है उनमें मुझे संदेह बना नहीं है, वे मेरे में प्रहीण हो चुके, मुझे विचिकित्सा 
भी नहीं रही । 


यह कह, भगवान्‌ आसन से उठ विहार में पेठ गये | 


| 
भगवान्‌ के जाने के बाद ही आयुष्मान्‌ सारियुत्र ने भिक्षुओं को आसन्त्रित किया--- 
क्‍ आवबुरसों | भगवान्‌ ने जो मुझे पहला प्रइन पूछा था वह मुझे विदित नहीं था, इसीलिये कुछ 
गेथिल्य हुआ । जब भगवान ने मेरे पहले प्रइन का अनुमोदन कर दिया, तब मेरे भन में हुआ--- 
यदि भगवान्‌ सुझे भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न प्रकार से दिन भर इसी विषय में पूछते रहें 


तो में दिन भर भिन्न-भिन्न शब्दों में भिन्न-भिन्न प्रकार से उन्हें संतोषजनक उत्तर देता रहूँ। 


यदि भगवान्‌' * 'रातभर, रात दिन, दो रात दिन, तीन, चार, पाँच, छः, सात रात दिन इसी 
विषयमें पूछते रहें तो में * उत्तर देता रहूँ । 


घ 


: तब, भिक्षु कलारक्षत्रिय आसनसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, और भगवानका अभि- 
बादन कर एक एक ओर बेठ गया। 
क्‍ ये 


श्१८ ... संयुक्त-निकाय [ १२, ७, ३ 


एक ओर बेठ कलारक्षत्रिय भिक्षु भगवानसे घोछा--भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने सिंहनाद 
किया है कि, आवुसो ! "यदि भगवान्‌” सात रातदिन'*' इसी विषथमे पूछतें रहें तो मैं" * “उत्तर देता रहूँ | 

हे भिश्ष ! सारिपुत्रने ( प्रतीत्य समुत्पाद ) घर्मको पूरा-पूरा समझ छिया है । यदि मैं **“सात रात 
दिन भी'* 'इसी विषय पूछता रहूँ तो वह** “उत्तर देता रहेगा। 


8 ३, पठम आणवत्थु सुत्त (१९, ४. ३ ) 


ज्ञानके विषय 
भ्रावस्ती में । 
मिष्ठु ०) ! मैं ४४ शानके विषयोंका उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी तरह मन छगाओ, में 
कहता हूँ । । 


“भन्ते ! बहुत अच्छा”? कह भिक्षुअने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! ज्ञानके ४४ विषय कोनसे हैं ? 

जरामरणका ज्ञान, जरामरणके समुद्यका ज्ञान, जरामरणके मिरोधका ज्ञान, जरामरणकी निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 

७५--4 जातिका** 

९-१२ भर **'| 

१३--१६ डपादान 

१७--२० तृष्णा** 

२१--२४ वेदना'" "| 

२७-२८ स्पर्श*। 

२९-३२ षड़ायतन**'। 

र२े३-३६ नासरूप' | 

३७-४० विज्ञान] 

४१. संस्कार का ज्ञान, ४२. संस्कार के ससुदय का ज्ञान, ४३. संस्कार के निरोध का ज्ञान, और 
४४. संस्कार की निरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान | 

भिक्षुओ ! यही ४४ ज्ञान के विषय कहे जाते हैं। 

भिक्षुओ | जरासरण क्या है ?'*'[ देखो बुद्धवर्ग, पहला भांग, $ २ (२) ] 

सिश्लुओ ! जाति के समुद्य से जरामरण का समुदय होता है; जाति के निरोध से जरामरण का 
निरोध होता है | जरासरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा यही अश्टांगिक मार्ग है, जो कि (१) सस्यक दृष्टि, 
(२) सम्यक संकल्प, (३) सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्मृति, (८) सम्यक्‌ ससाधि | 

मिक्षुओ ! जो आर्य श्रावक इस तरह जरामरण को जान लेता है, जरामरण के समुदय को जान 
लेता है, जरामरण के निरोध को जान छेता है, जरामरण की निरोधगासिनी प्रतिपदा को जान लेता है; 
यही उसका धर्म-ज्ञान है। जो इस धर्म को देख छेता है, जान लेता है, पहुँच चुकता है, प्राप्त कर लेता 
हे, यथार्थवः अवगाहन कर छेता है, वही अतीत और अनागत में नेतृत्व ग्रहण करता हे | द 

.. अतीत काल में जिन श्रमण या ब्राह्मण ने जरामरण को “जाना है, उनने इसी तरह जाना है जेसा 

में कह रहा हूँ । है 

भविष्य में जो श्रमण या ब्राह्मण ज़रामरण को' ' 'ज्ञनेंगे, वे इसी तरह जानेंगे जैसा में कह रहा 
हूँ । यह परम्परा का ज्ञान है । । 
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भिक्षुओ ! जिन आर्य श्रावकों को (१) धर्म का ज्ञान, और (२) परम्परा का ज्ञान परिशुद्ध हो 
जाता है, वे आर्य श्रावक दृष्टि-सम्पन्न कहे जाते हैं, दर्शन सम्पन्न, धर्म में पहुँचे हुये, धसंद्रष्टा, शैक्ष्य 
ज्ञान से युक्त, शेक्ष्य विद्या से युक्त, धर्म-जोतापन्न, आर्य निर्वेधिकप्रज्ष, और अम्गत के द्वार पर पहुँच कर 
खड़े होने वाले कहे जाते हैं | 

भिक्षुभो ! ज्ञाति..., भव..., उपादान, .., तृष्णा ... 
रूप, ,., विज्ञान..., संस्कार _ । 


वेदना..., स्पर्श ..., षड़ायतन ..., नाम- 


| 


५ ७. दुतिय आणवत्थु सुतत ( १९. ४. ४ ) 


ः ज्ञान के विषय 
आवस्ती में । 
भिश्ञुओ ! में ७७ ज्ञान के विषयों का उपदेश करूँगा । डसे सुनो'''। 
भिक्षुओ ! ७७ ज्ञान के विषय कोन से हैं ? 
(१) जाति के श्रत्यय से जरामरण होने का ज्ञान, (२) जाति के नहीं होने से अरामरण के वहीं 
होने का ज्ञान, (३) अतीत कार में भी जाति के प्रत्यय से जरामरण हुआ करता था इसका ज्ञान, (४) 
अतीत काल में भी जाति के नहीं होने से जरामरण नहीं होता था इसका ज्ञान, ५-६ भविष्य में भी, *** 
ओर (७) जिने धर्मों की स्थिति का ज्ञान है वे भी क्षय होने वाछे, व्यंय दोने घाले, छूटने वाले और 
रुक जाने वाले हैं--इसका ज्ञान ! 
२, भव के प्रत्यय से ज्ञाति होने का ज्ञान" 
३. उपादान के भ्रत्यय से भव '*'। 
४. तृष्णा के प्रत्यय से उपादान' ' | 
७, वेदना के प्रत्यय से वृष्णा 
: ६. स्पश्ग के प्रत्यथ से वेदुना 
७, पड़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श** ९ 
८, नामरूप के प्रत्यय से पड़ायतन***। 
९, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप ***। 
१०, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान ***| 
११, अविद्या के प्रत्यय से संस्कारों के होने का ज्ञान 
. भिश्लुओ |! यही ७७ ज्ञान के विषय कहे गये हैं। 


$ ५, पठप अविज्जा पच्चयया सुत्त ( १२. ७. ५ ) 


अविद्या ही दुःखों का मूल है 

भ्रावस्ती में । ह 

मिक्षुओ ! अविद्या के अत्यय ( होने ) से संस्कार होते हैं। संस्कारों के अ्रत्यय से विज्ञान होता 
है-*'। इस वरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

पेसा कहने पर एक सिक्षु ने भगवान्‌ को यह कहां-- 

भनन्‍्ते ! जरामरण क्‍या है; और जरामरण किसको होता है ? 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गछुत है। भिक्षु ! जो ऐसा कहद्दे कि “जरामरण क्या है; और 
जरामरण किसको होता है”, अथवा जो ऐसा कह्टे कि “जरामरण दूसरी ही चीज है, और दूसरे ही को वह 
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जरामरण दह्वोता है? तो इन दोनों का अर्थ एक है, केवरू शब्द ही भिन्न हैं। भिक्ष ! जो जीव हे वही 
शरीर है, या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा--ऐसी दृष्टि रखनेवाले का ब्रह्मचर्यवास सफर नहीं हो' 
सकता है। भिक्ष! इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि जाति के 
प्रत्यय से जरामरण होता है । 
भन्‍्ते ! जाति क्‍या है, और किसकी जाति होती है ? 
भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गरूत है।'*'[ जेसा ऊपर कहा गया है ] भिक्षु! इन दोनों 
तो को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि भव के भ्रत्यय से जाति होती है। 
“उपादान के प्रत्यय से भव । हे 
**तृष्णा के प्रत्यय से उपादान्‌.। 
"'बेदना के प्रत्यय से तृष्णा । 
“*'स्पश के प्रत्यय से बेदना:। 
*"पड़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श । 
' 'नामरूप के प्रत्यय से षड़ायतन । 
''विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप । 
*'संहकारों के प्रत्यय से विज्ञान । 
आंविद्या के प्रत्यय से संस्कार । 
भिक्षु ! उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से जो कुछ भी गड़बड़ी और डलरटी पछटी है 
कि-जरामरण क्यो है ओर जरामरण होता है किसको; अथवा, जरामरण दूसरी चीज है और किसी 
दूसरे को जरामरण होता है; अथवा, जो जीव हे वंही शरीर है, ओर जीव दूसरा है और शरीर वूसरा--- 
सभी हट जाती हे, नि्मूछ हो जाती हे, फिर भी उगने छायक नहीं रहती है । 
जाति: संस्कार - सभी हट जाती है 


१७4 


8 ६, दुतिय अविज्जा पदच्चया सुत्त ( १९. ७,.६ ) 


अविद्या ह्वी दुखों को मूल है 

भ्रावस्ती में । द 
भिक्षुओं | अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं ।**'। इस तरह, सारा दुःख-समुह उठ खड़ा 
होता है । क्‍ | क्‍ 

भिक्षुओ ! यदि कोई पूछे कि जरामरण्ण क्‍या है. और जरामरण होता किसको है । अथवा, यह 
कि जरामरण कुछ दूसरी ही चीज है और किसी दूसरे ही चीज को जरामरण होता है; तो भिश्लुभो, दोनों 
का एक ही थथ है । क्‍ क्‍ है 

भिक्षुओ ! जो जीव है वही शरीर है; अथवा जीव दूसरा है और शरीर दूसरा--ऐसी मिशथ्याइश्टि 
होने से ब्रह्मचर्य घास नहीं हो सकता है । 

भिक्षुओं ! इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं 

भिक्षुओ ! यदि कोई पूछे कि.जाति क्‍या हे 

"भव क्‍या है 

"'डपादान क्‍या है 

““तृष्णा क्या है**'। 

*“' वेदुना क्या: है **। 

““संपर्श क्‍या है हा 
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'“चड़ायतन क्या हे ***। 

““नामरूप क्‍या है * | 

“विज्ञान क्‍या है*' 

संस्कार क्या है" *। भिश्लुओ ! इन तो को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते 
हैं; कि, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं । 

भिक्षुओ | उसी अविद्या के दिल्कुक हट ओर रुक जाने से जो कुछ गड़बड़ी और उल्टी पलटी 
है, कि--जरामरण क्‍या है, और जरामरण होता है किसको; अथवा, जरामरण दूसरी चीज है ***--सभी 
हट जाती है । 

जाति संस्कार ' ' सभी हट जाती है । 


$ ७, न तुम्ह सुत्त ८ १२९. ७. ७ ) 


 शुरीर,अपना नहीं 


हु द 


धावस्ती में । 
भिक्षुओ [| यह काया न तुम्हारी अपनी है, और न दूसरे किसी कीं। सिंक्ष॒ओं | यह पूर्व कर्मी के 
: फलूस्ररूप, चेतना ओर वेदना से युक्त, प्रत्ययों के होने से उत्पन्न है । | 
भिक्षुओ | आर्यश्रावक इसे सीख प्रतीव्यसमझुत्पाद का ही ठोक से मनन करता है । 
इस तरह, इसके होने से यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न हो जाता है । इसके नहीं 
होने से यह नहीं होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है । 
अविद्या के प्रत्यय से संस्कार 
उप्ती अवियया के बिवकुल हट ओर रुक जाने से ***'। 


५ ८, पठम चेतना सुत्त ( १२. ४, ८ ) 
चेतना और संकब्प के अभाव में मुक्ति 

भ्रावस्ती में । क्‍ 

भिक्षु्रो ! जो चेतना करता है, किसी काम को करने का संकल्प करता है, किसी काम में रूग जाता 
है, वह विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आल्म्ध्न होता है। विज्ञान के बने रहने से, बढ़ते रहने से, 
भविष्य में बार-बार जन्म लेता है। भविष्य में बार-बार जन्म छेने से जरामरण, झोक' ' बना रहता 
है । इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता हे, किन्तु काम में रूग जाता है, वह भी 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलसम्बन होता है । विज्ञान के बने रहने, बढ़ते रहने से, भविष्य में 
बार-बार जन्म लेता हे । भविष्य में बार-बार जन्‍म लेने से जरामरण श्ञोक''' बना रहता है । इस तरह, 
सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। _ | | 

भिक्षुओं ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, और न किसी काम में छूगता है, वह 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आहूम्बन नहीं होता हे। विज्ञान के बने नहीं रहने से, बढ़ते नहीं 
रहने से भविष्य में बार-बार जन्म नहीं लेता हे। भविष्य में जन्म नहीं होने से जरामरण, शोक : से छू८ 
जाता है। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 
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8 ९, दुतिय चेतना सुत्त ( १९, ४७, ९ ) 
चेतना और संकर्प के अभाव में मुक्ति 

भावस्ती में । 

भिक्षुओ ! जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में छग जाता है, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आहलूम्बन होता हैे। आलूग्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे 
रहने ओर बढ़ते रहने से नाम-रूप डगते रहते हैं । 

नाम-रूप के होने से षडायतन होता है। षड़ायतन के होने से स्पर्श होता है ।' ' 'वेदना ।*** 
तृष्णा ।  'डपादान ।*''भव ।'''जातसि ।**'जरामरण 

भिक्षुओं ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, किन्तु काम में छगा रहता है, वह 
विज्ञान की स्थिति में बनाये रखने का आलम्बन होता है। आलूम्बन होने से घिज्ञान जमा रहता है। 
विज्ञान के जमे रहने ओर बढ़ते रहने से नाम-रूप उगते रहते हैं । 

*“जरामरण' * 'सारा दुःख-समूद् उठ खड़ा होता है। 

भिछ्ुजओ ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, भौर न उसमें छगा रहता है, वह विज्ञान 
की स्थिति बनाथे रखने का आलूम्बन नहीं होता हे । आलगम्बन नहीं होने से विज्ञान सहारा नहीं पाता । 
विज्ञान के सहारा न पाने से नाम-रूप नहीं उगते । 

'... नाम-रूप के रुक जाने से षड़ायतन नहीं होता'*'। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है। 


$ १०, ततिय चेतना सुत्त ( १२. ७. १० ) 
चेतना और संकव्प के अभाव में मुक्ति 
 श्रावस्ती में । कर 

भिक्षुओ ! जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में छग जाता हे, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलम्बन होता है । आलम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। 

विज्ञान के जमे रहने ओर बढ़ने से झुकाव (<नति ) होता है । झुकाव होने से भविष्य में गति 
. होती है। भविष्य में गंति होने से मरना-जीना होता है। मरना-जीना होने से जाति, जरामरण,'* 
इस तरह सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुश्नो ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, किन्तु किसी काम में छगा रहता है 
यह भी विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का [आलम्बन द्ोता है। “इस तरह सारा दुःख-समूह उठ 
खड़ा होता है। 

भिक्षुओं | जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, काम में नहीं गा रहता, वह विज्ञान की 
स्थिति बताये रखने का आलूम्बन नहीं होता है। आलम्बन नहीं होने से विज्ञान जमा नहीं रहता हे 
ओर बढ़ने नहीं पाता । 

विज्ञान के न जमे रहने ओर न बढ़ते रहने से झुकाव ( >नति ) नहीं होता है। झुकाव नहीं 


होने से भविष्य में गति भी नहीं होती | गति नहीं होने से जीना-मरना नहीं होता ।'*“सारा दुःख- 
समूह रुक जाता है । 


कलार क्षत्रिय वर्ग समाप्त । 





पाँचवोँ भाग 
गहपति वर्ग 
७ १, पठम पश्चवेरसय सुत्त ( १२. ५, १ ) 


पाँच बैर-सय की शान्ति 


जी 


भ्रावस्ती में । 


क 


तब, अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादुन कर 
एक ओर बेठ गया । द क्‍ 

एक ओर बेंठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोले--गृहपति | जब आर्य श्रावक के. 
पाँच वेर-भय शान्त हो जाते हैं; चार ख्रोतापत्ति के अंगों से युक्त हो जाता है; आर्य-ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी 
तरह देख और समझ छिया गया होता है, तो वह यदि चाहे तो अपने को ऐसा कह सकता हे--मेरा 
निरथ क्षोण हो गया, मेरी तिरश्रीन-योनि क्षीण हो गईं, मेरी प्रेतयोनि क्षीण हो गईं, मेरा अपाय और 
दुर्गति में पड़ना क्षीण हो गया। में स्रोतापन्न हो गया हूँ; में मार्ग से च्युत नहीं हो सकता; परम ज्ञान 
को प्राप्त कर लेना मेरा निश्चय हे । 

कौन से पाँच घर भय-शान्त हो जाते हैं ? 

गृहपति ! जो प्राणी-हिंसा हे; प्राणी-हिंसा करने से जो इसी जन्म में, या दूसरे जन्म में भय 
ओर बेर बढ़ाता है; चित्त में दुःख और दौर्मनस्य भी बढ़ाता है; सो भय और वैर भ्राणी-हिंसा से विरत 
रहने वाले को शान्त हो जाते हैं । क्‍ 

गृहपति !**'सो भय ओर बेर चोरी करने से विरत रहने बाछे को शान्त हो जाता है । 

गृहपति ['''सो भय ओर बेर सिध्याचार:**, सूषा भाषण“, नशीली वस्तुओं के सेवन करने 
से विरत रहने वाले को शान्त हो जाता है । 

यही पाँच वेर-भय शान्त हो जाते हैं । 


से 


किन चार खोतापत्ति के अंगों घे युक्त होता है ? क्‍ 

गृहपति ! जो आर्य-श्रावक बुद्ध के प्रति अचछ श्रद्धालु होता हे--वे भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यक्‌ 
सम्जुद्ध, विद्याचरण से सम्पन्न, सुगति को पाये, लोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दमन करने वाले, देवता _ 
और मनुष्यों को राह दिखाने वाले भगवान बुद्ध । 

ग्रहपति | जो आर्य-श्रावक धर्म के प्रति अचल श्रद्धालु होता है--भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात 
है, सांदृष्टिक है, (“इसी जन्म में फल देने वारा है), अकालिक (बिना देरी के फल देने बाछा है ), 
छोगों को बुछा घुछा कर दिखाया जानेवाला है (-एहिपस्सिक ),. निर्वाण तक ले जाने वाछा है, विज्ञों 
के द्वारा अपने भीतर ही (>प्रत्यात्म ) अनुभव किया जानेवाला है । 


२२४ ] संयुत्त-निकाय [ १२, ५, दे 


गृहपति ! जो आयै-श्राधक संघ के प्रति अचल श्रद्धालु होता हे--भगवान्‌ का श्रावक संघ सुमार्गे 
पर आरूढ़ है, सीधे मार्ग पर आरूढ़ है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ है, अच्छी तरह से मार्ग पर आरूढ़ 
हे । जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, आठ जने, यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ है । यही श्रावक-संघ निमंत्रित 
करने के योग्य है, सत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्य है, प्रणाम करने के योग्य है, छोक का 
अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र हे । 

सुन्दर शीलों से युक्त होता है; अखण्ड, अछिद्र, अमछ, निर्दोष, छुटा हुआ, विज्ञों से प्रशंसित, 
समाधि के अनुकूल शीलों से | 

इन चार खोतापत्ति के अंगों से युक्त होता है 

प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा और जाना इसका भआर्थ-ज्ञान क्या है ? 

गृहपति ! आर्थ-श्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद की ही ठीक से भावना करता है। इसके होने से यह 
होता है '*'इस तरह, सारा दुःख-समुदाय रुक जाता है | 

यही प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा ओर जाना इसका आय्ये-श्ान होता है |[**** * 


$ २, दुतिय पश्चवेरभय सुत्त ( १९. ५. २) 


पाँच वेर-भय की शान्ति 


भ्रावस्ती में । हि 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँटव 
भगवान्‌ बोले-- “*'[ ऊपर वाले सूत्र के समान ही |। 
५ ३. दुक्ख सुत्त (१२. ५, ३ ) 
दुःख और उसका रूय 
अआवस्ती में । 
मिश्ठुओ ! मैं दुःख के समुद्य ओर रूय हो जाने के विषय में डपदेश करूँगा । उसे सुनो '**। 


के 


भिछ्छुओ ! दुःख का समुद्य क्या है ? 

चक्षु ओर रूपों के होने से चक्ु-विज्ञान पेदा होता है | तीनों का मिलना स्पश है। स्पश के होने 
से बेदना'*'। भिक्षुओ ! इसी तरह दुःख का समुदय होता है । 

श्रोत्न ओर शब्दों के होने से '**। प्राण ओर गन्धों के होने से '*'। जिह्ला और रसों के होने से***। 
काया ओर स्पृष्टब्यों के होने से 

सन ओर धर्मों के होने से मनोविज्ञान पेदा होता है । तीनों का मिलना स्पर्श है । स्पर्श के होने 
से बेदना होती है'*'। सिश्षुओ ! यही दुःख का समुदय है । 


| (5| 
भिक्षुओ ! दुःख का रूय हो जाना (-अस्तंगमः ) क्या है ९ 


चक्षु ओर रूपों के होने से चल्ल-विज्ञान पैदा होता है । तीनों का मिलना स्पर्श है । स्पर्श के होते 
से बेदुना होती है। वेदना के होने से तृष्णा होती है । 


है 5 ५. आतिका खुत्त द [ २०५५ 


उसी तृष्णा को बिबकुल हटा आर रोक देने से उपादान नहीं होता। उपादान के रुक जाने से 
भव नहीं होता ।'" '। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है | | 
भिन्ठुओ ! यही दुःख का लय हो जाना है । 


श्रोत्न ओर शब्द'“मन और धर्मों के होने से'"'। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता हैं।*** 
8 ४७, लोक सुत्त (१२, ५. ७ ) 
लोक की उत्पक्ति और छय 


भ्रावस्ती में | 
भिक्षुओ | लोक के समुद्य और लय हो जाने के विषय में उपदेश करूँगा । *** 


र्कः 


भिक्षुओ ! लोक का समुदय क्‍या है ? 
चक्षु ओर रूपों के होने से'*'[ पूवंबत्‌ ] भिक्षुओ ! यही छोक का समुद्य है । 


'“'भिक्षुओ ! यही छोक का छूय हो जाना है। 
8 ५, आतिका छुत्त ( १९. ५. ५ ) 
द कार्य-कारण का सिद्धान्त 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ आतलिक में गिड्ज्ञकावसथ में विहार कर रहे थे । 


कः 


तब, एकान्त में ध्यान करते हुये भगवान्‌ ने इस प्रकार धर्म का डपदेश दिया--- 
चक्षु और रूपों के होने से चक्षुविज्ञान पैदा होता है । तीनों का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के होने 
से बेदना होती है | बेदना के होने से वृष्णा होती है'*'। इस तरह सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 
श्रोश्न ओर शब्दों के होने से **' , मन और धर्मो के होने से 
चक्षु और रूपों के होने से चल्छुविज्ञान पेदा होता है । तीनों का मिलना स्पर्श है। स्परश के होने 
दना होती है । बेदना के होने से तृष्णा होती है । 
उसी तृष्णा के बिलकुल हट और रुक जाने से उपादान नहीं होता। उडपादान के रुक जाने से 
भव नहीं होता । **'इस तरह सारा दुःख-समूह रुक जाता है | 


हक. 


_श्रोत्न ओर शब्दों के होने से **, भव ओर धर्मों के होने से ***। 
उस समय कोई सिक्षु भगवान्‌ के पास खड़ा होकर सुन रहा था । 
२९, 
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भगवान्‌ ने उसे पास में खड़ा हो सुनते देखा | देखकर, उस भिश्षु को कहा--भिश्ठ ! तुमने 
सुना जिस प्रकार मैंने धर्म को कहा ? 

भन्‍्ते | जी हाँ। द 

मिक्षु ! इसी प्रकार धर्म को सीखो | भिश्लु ! इसी प्रकार धर्म को पूरा करो। भिश्लु ! इसी प्रकार 
यह घस अर्थवान्‌ होता है। ब्रह्मचय-वास का यह मूल-उपदेश है । 


$ ६, अज्ञवतर सुत्त (५ १२. ५, ६) 


मध्यम मार्ग का उपदेश 
भ्रावस्ती में । 
तब, कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर, '*' कुशल क्षेम के प्रइन पुछने के बाद 
के ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ कर वह ब्राह्मण भगवान से बोला--हे गौतम ! क्‍या जो करता है वही भोगता है ? 

ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि जो करता है वही भोगता है! एक अन्त है। 

हे गोतस ! क्या करता है कोई दूसरा और भोगता है कोई दूसरा ? 

हे बाह्मण ! ऐसा कहना कि, 'कहुँता। है कोई दूसरा ओर भोगता है कोई दूसरा” दूसरा अन्त हे । 
ब्राह्मण | इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्यम से धर्म का उपदेश करते हैं । 

अविद्या के होने से संस्कार होते हैं* * * 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से '*'। 

ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला---'*' मुझे अपना शरणागत डपासक स्वीकार करें | 


8 ७, जानुस्सोणि सुत्त ( १२. ४. ७ ) 


मध्यम-मार्ग का उपदेश 
भ्रावस्ती भें । 


तब, जानुझोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, ओर कुशल क्षेम के श्रइ्न पूछ कर एक 
ओर बेंठ गया । 

एक ओर बेठ, जानुओरोणि ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! क्‍या सभी कुछ है ? 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कद्दना कि “सभी कुछ है” एक अन्त है । 

हे गौतम ! क्या सभी कुछ नहीं है १ 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ नहीं है?” दूसरा अन्त है। बाह्मण ! इन दोनों अन्‍्तों 
को छोड़ बुद्ध मध्यम मार्ग से “''[ऊपर के सूत्र जेसा] 


$ ८, लोकायत सुत्त ( १२. ५, ८ ) 
लोकिक मार्गों का त्याग 
भ्राचस्ती में | 
तब, लोकायतिक बाह्यण* * "एक ओर बैठ, भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! क्या सभी कुछ है ! 
हे ब्रांहण | ऐसा कहना कि, “सभी कुछ हे” पहली लोकिक बात है । 
: है गौतम ! क्‍या सभी कुछ नहीं है ? 
हे आह्ण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ नहीं है” दूसरी लौकिक बात है । 


१४२, ५, १० ] १०, ठुतिय अरियसावक झुत्त [ २२५७ 


हे गौतम ! क्‍या सभी कुछ एकत्व (-अद्वैत ) है ? 

हे ब्राह्मण | ऐसा कहना कि “सभी कुछ एकत्व ही है” तीसरी लोकिक बात है । 

हे गौतम ! क्‍या सभी कुछ नाना हे ? 

हे गातम ! “सभी कुछ नाना हें” ऐसा कहना चोथी लोकिक बात है। आह्यण | इन अब्तों को 
छोड़ बुद्ध मध्यम से** । 


$ ९, पठम अरियसावक सुत्त ( १२. ५, ९ ) 
आयैश्नावक को प्रतीत्यसमुत्पाद में सन्देह नहीं 


श्रावस्ती में । ु 

मिक्षुओ ! पण्डित आर्यश्रावक को ऐसा संदेह नहीं होता--पता नहीं कि क्‍या होने से क्या होता 
है ? किसके उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होता हे ? किसके होने से संस्कार होते हैं ?*' किसके होने से 
जरामरण होता है १ 

मिक्षुओ ! पंडित आर्यश्रावक को यह ज्ञान तो प्राप्त ही होता हे--इसके होने से यह होता है*** 
जाति के होने से जरामरण होता है | वह जानता है कि छोक का समुदय इस प्रकार होता हे । 

भिक्षुओं | पंडित आर्यशक्रावक को ऐसा संदेह नहीं होता--पता नहीं, किसके रुक जाने से क्‍या 
नहीं होता ९ *"'*किसके रुक जाने से जरासरण नहीं होता ? 

मिक्षुओ | पंडित आर्थश्रावक को तो यह ग्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान आाप्त ही होता ह--इसके 
रुक जाने से यह नहीं होता** 'जाति के रुक जाने से जरामरण नहीं होता है । वह जानता है कि छोक का 
निरोध इस प्रकार है । 

सिक्षुओ | क्योंकि वह लोक के समुद्य और निरुद्ध होने को थथार्थतः जानता है, इसीलिये 
आयेश्षावक इशिसम्पन्न कहा जाता है बजकर 


3 १०. दुतिय अरियसावक सुत्त ( १२. ५. १० ) 
आयैधावक को प्रतीत्यसमुत्पाद भें सन्देह नहीं 


“** [ऊपर वाले सूत्र के समान ही ] 


ग्रहपति वर्ग समाप्त । 


छठों भांग 
बचत वे 
“8 १, परिविभंसा सुत्त (५ १२. ६. १) 


८ सर्वेश्ः ठुःख-क्षय के लिए प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान भ्राचरती में अनाथपिण्डिक के जेववन आराम में विहार करसे थे । 
_ वहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्ति किया--मभिक्षुओं ! 
भदन्‍त !! कहकर भिक्ठुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--समिक्षुओ ! सर्बशः दुःख के क्षय के छिये विचार करते हुए सिश्ष॒ केसे 
चिचार करे ? 
भन्ते ! घर्म के आधार, नाथक तथा अधिष्ठाता भगवान्‌ ही हैं । अच्छा होता कि भगवान्‌ ही इस 
कहे हुये का अथ बताते | भगवान्‌ से सुन कर भिक्ठु धारण करेंगे । 
तो, भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मन छूगाओ, में कहता हूँ । 
(सन्ते ! बहुत अच्छा” कह सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
सगवान्‌ बोले :--भिक्षुओ ! भिक्षु विचार करते हुये विचार करता है--जो जरामरण इत्यादि 
अनेक प्रकार से नाना दुःख लोक में उत्पन्न होते हैं, उनका निदान क्या है, समुद्य क्‍या है, उत्पत्ति क्या 
है, प्रभव क्या है ? किसके होने से जगमरण होता है ? किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता है ? 
विचार करते हुये बह इस प्रकार जान छेता हं--ज्ो जरामरण इत्यादि अनेक प्रकार से नाना 
दुःख लोक में उत्पन्न होते हैं, उनका निदान जाति है-*"। जाति के होने से जरामरण होता है। जाति के 
. नहीं होने से जरामरण नहीं होता । 
ह जरामरण को जान लेता है, जरासरण के समुदय, निरोध,* * 'प्रतिपदा को जान छेता है। वह 
इस प्रकार धर्म के सच्चे मार्ग पर आरझूढ़ हो ज्ञाता है। द 
भिन्लुओ ! वह भिक्षु सबंश: दुःख-क्षय के छिये, जराभरण के निशेध के छिये प्रतिपन्न द्वोता है । 
. इसके बाद भी विचार करते हुये विचार करता हे--भव'*',उपादान***,तृ्णा''' ,वेदना ***, 
स्पर्श “', पड़ायतन '** ,नासरूप'', विज्ञान “*, संस्कार का निद्वान क्‍या है" 
वह विचार करते हुये यह जान छेता है संस्कार का निदान अविद्या है** अविद्या के होने से 
संस्कार होते हैं । अविद्या के नहीं होनें से संस्कार नहीं होते हैं । हे 


वह संस्कारों को जान लेता है, समुदय, निरोध ,* 'प्रतिपदा को जान छेता। इस प्रकार चह धर्म. 


के सच्चे माग पर आरूढ़ होता है *** 


भिक्षुओ | अविद्या में पड़ा हुआ पुरुष पुण्य-कर्म करता है; तब, पुण्य का विज्ञान उसे होता है।. 
अपुण्य ( > पाप ) कर्म करता है, तब, अपुण्य का विज्ञान उसे होता है। वह अचल-कर्म ( “+आनञ्ञ )% 
करता है, तब, अचछ फलदायी विज्ञान उसे होता है । क्‍ - 


# चार अरूप समापत्तियाँ आनज्ञ (अचल-कर्म) कही जाती हैं। 


१२, ६, २ ] .... ४६, उपादान ऊुंत्त [ रे, 


मिक्षुओं | जब भिक्षु की अविद्या प्रहीण हों जाती हे और विद्या उत्पन्न होती है, तो वह न तो 
पुप्य--कर्म करता है न पाप-कर्म, ओर न अवल-कर्म ( कोई भी संस्कार नहीं होने देता है ) | कोई भी 
संस्कार न करते, कोई चेतना न करते, छोक में कहीं भी आसक्त नहीं होता है | सर्वंधा अवासक्त होने से 
उसे कहीं भथ नहीं होता, वह अपने भीतर ही. निर्वाण पा छेता है । ज्ञाति क्षीण हो गईं, श्रक्मचय पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं है---ऐसा। जान लेता है । 

यदि उसे सुख-वेदना का अनुभव होता हे तो जानता है कि यह अनित्य है, चाहने योग्य नहीं है 
स्वाद छेने थोग्य नहीं है । यदि उसे दुःख-बेदना, अदुःख-असुख बेदना” तो जानता है कि यह 
अनित्य ह** * 

दि उसे सुख-वेदना, दुःख-बेदना, या अदुःख-असुख बेदना होती है तो उसमें वह आसक्त 

नहीं होवा । 
द जब वह' ऐसा अनुभव करता है कि काया का या जीवन का अन्त हो रहा है तो वह उस बात से 
सचेत रहता है | शरीर छूटने और जीवन का अन्त हो जाने पर सारी बेदूनायें यहीं शान्त, बेकार. और 
उंडी हो जाथगी । शरीर छूट जाते हैं--ऐसा जानता है । | 

भिक्षुओ ! जसे, कुम्हार के आवबा से निकाऊ कर गरम बंतन कोई ऊपर रख दे तो उसकी सारी 
गर्मी निकल जाती हैं और बर्तन ठंडा हो जाता हे, वेसे हीं" “शरीर छूट जाते हैं--ऐसा जानता है । 

भिक्षुओं ! तो क्या क्षीणाश्रव सिक्षु पुण्य, अपुण्य था अब संस्कार इकंहु। करेगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सवंशः संस्कारों के न होने से, संस्कारों का निरोध हो जाने से, उसे विज्ञान द्वोगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

स्वंशः जाति के न होने से, जाति का निरोध हो जाने से, डसे जरामरण होगा ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
दीक है, भिक्षुओ, ठीक है ! ऐसी ही बात है, अन्यथा नहीं। भिक्षुओ ! इस पर श्रद्धा करो 
सनन्‍्देह छोड़ो, कांक्षा ओर विचिकित्सा को हटाओ। यही दुःखों का अन्त है। 


“8 २, उपादान खुच ( १२. ६. २) 
सांसारिक आकर्षणों में बुराई देखने से ठुःख का नाश 


आवचश्ती में । 

मिश्तुओ ! संसार के आकर्षक धर्मो में आसक्त होने से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा के होने से डपादान 
होता है ।** “इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। 

भिक्षुओं | आग की भारी ढेर में दस, बीस, तीस, था चालीस सार ऊकड़ियां भी देकर कोई 
जछावे । कोई पुरुष रह रह कर यदि उसमें सूखी घास डाछूता रहे, गोंयडे डालता रहे, छकड़ियां डारूता 
रहे, तो सभी जल जाती हैं। भिक्षुओ |! इसी तरह, कोई महा अग्निस्कश्च आहार पड़ते रहने के, कारण 
बराबर जलूता रहेगा । 

मिक्षुओ ! ठीक उसी तरह, संसार के आकर्षक धर्मो में आसक्त होने से तृष्णा बढ़ती है । तृष्णा . 
के होने ले उपादान होता है ।**'इस तरह, सारा दुः्ख समूह उठ खड़ा होता है । 


मिक्षुओ [ संसार के आकर्षक धर्मों में बुराई ही बुराई देखने से तृष्णा रुक जाती है। तृष्णा रुक. 
जाने से डपादान रुक जाता है ।'**इस तरह, सारा दुःखसमूह रुक जाता है | 
भिक्षुओ | “यदि कोई पुरुष रह-रह कर उस अग्नि-स्कन्ध में सूखी घासे न डाछे, गोयडे न 


२३० ] संयुत्त-निकाय [ १३, ६. ५ 


' डाले, कड़ियाँ न डाले, तो वह भग्निस्कन्ध पहले के आहार समाप्त हो जाने ओर नये न पाने के कारण 
क्‍ बुझ कर ४ंडा हो ज्ञायगा | 

भिक्षुओ ! डसी प्रकार, संसार के आकर्षक धर्मों में बुराई ही बुराई देखने से*' "सारा दुःख 
! समूह रुक जाता है । 


“8 ३, पठम सज्जोजन सुत्त ( १२. ६. ३ ) 


आखादू-त्याग से तृष्णा का नाश 

भावस्ती में । 

बन्धन में डालनेवाले धर्मो में आस्वाद लेते हुए विहार करने से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा के होने 
से उपादान होता है | **'इस तरह, सारा दुःख-समूद उठ खड़ा होता है | 

भिक्षुओं | तेल और बत्ती के होने से ( के प्रतीत्य से ) तेल-प्रदीप जरूता रहता है; उस श्रदीप 
में कोई पुरुष रह रह कर तेल डालता जाय' और बची उसकाता जाय, तो वह आहार पाते रहने से बहुत 
कार तक जलता रहेगा । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, बन्धन में डालने वाले धर्मा में आस्वाद लेते हुये विहार करने से तृष्णा बढ़ती 
है । तृष्णा के होने से उपादान होता है ।** 'इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

“भिक्षुओ |“ उस प्रदीप में कोई पुरुष रह रह कर न तो तेल डाछे और न बत्ती उसकावे, तो 
वह प्रदीप पहले के सभी आहार समाप्त हो जाने पर नये न पाने के कारण बुझ जायगा | 

मिक्षुओ ] वैसे ही, बन्धन में डालने वाले धर्मा में बुराई ही बुराई देखते हुये विहार करने से 
तृष्णा नहीं बढ़ती है | *' इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता हे । 


8 ४, दुतिय सबच्जोजन सुत्त (१२. ६. ४ ) 


आखाद-त्याग से तृष्णा का नाश 
भ्रावस्ती में ! क्‍ 
भिक्षुओ ! तेल और बत्ती के होने से तेल-प्रदीप जलता रहता है ! कोई पुरुष उस प्रदीप में रह 
रह कर तेल डालता जाथ, और बत्ती उसकाता ज्ञाय, तो वह आहार पाते रहने से बहुत काल तक जरूता 
रहेगा | 
“*[ ऊपर के सूत्र जेसा ] 
/$ ५, पठम महारुकख सुत्त (१९. ६, ५ ) 
....तृष्णा महावृक्ष है 
भ्रावस्ती में ह 
भिक्षुओ ! संसार के आकर्षक धर्मो में आसक्त होने से तृष्णा बढ़ती है । तृष्णा के होने से डपा" 
दुान*' 
मिक्षुओं |! कोई महावृक्ष हो। उसके जो मूछ नीचे या अगल बगछ फैले हों, सभी ऊपर रस 
सेजते हों । इस तरह, वह महावृक्ष आहार पाते रहने के कारण चिरकाल तक रह सकता है। 
मिक्षुओ ! वैसे ही, संसार के जाकर्षक धर्मा में 
क्‍ मिक्षुओ ! कोई महावृक्ष हो । तब, कोई घुरुष कुदार और टोकरी लेकर आवबे | वह उस वृक्ष के 
मूल को काटे, मूल को काट कर उसके नीचे सुरंग खोद दे,और दुक्ष के सभी मूछसोई को काद कर निकाल 
दे । बह इक्ष को काट कर टुकड्े-टुकड़े कर दे । फिर, ठुकड़ों को भी चीर डाछे। चीर कर, छोटी चैली 


१२. ६. ९ ] ९. विज्ञाण सुप्त [ २३१ 


निकाल दे | चेली को धूप ओर हवा में सुखा कर जला दे । जछा कर कोयला बना दे | कोयले और राख 
को या तो हवा में उड़ा दे या नदी की धार में बहा दे । भिक्षुओ | इस तरह वह महावृक्ष उन्मूल हो 
जाय, उसका फिए प्ररोह नहीं हो। 


और + छ € बह 0३. छह ७ >- बे 
भिक्षुओं ! वेसे ही, संसार के आकर्षक धर्मों में केवल बुराई देखने से तृष्णा रुक जाती है। तृष्णा 
के रुक जाने से उपादान नहीं होता हे ।**'। इस तरह सारा दुःख-समूह रुक जाता हे । 


8 ६, दृतिय महारुकख सुत्त ( १२. ६. ६ ) 
हु तृष्णा महातृक्ष है 


भावस्ती में । 
““*[ ऊपर के सूत्र जेसा ] 


७ 3, तरुण सत्त ( ६ * ४ ) 


तृष्णा तरुणबुक्ष के समान हे 


भ्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! बन्धन सें डालने वाले धर्मो में आस्वाद देखते हुये विहार करने से तृष्णा बढ़ती है। 


तृष्णा के होने से उपादान होता है ।*** 

भिक्षुओ ! कोई तरुणवृक्ष हो। कोई पुरुष समय समय पर उसके थार को फुलका बनाता 
रहे, मांद देता रहे, और पानी पटाता रहे । भिक्षुओ ! इस प्रकार वह बृक्ष आहार पाकर फुनगे, बढ़े और 
खूब फेल जाय | 

भिक्षुओ ! बसे ही,* ' 'आस्थाद देखते हुये विहार करने से तृष्णा बढ़ती है*' *। 

भिक्षुओं ! कोई तरुणबुक्ष हो | तब, कोई पुरुष कुदाछ और टोकरी छेकर आवे***। 

.. भिछ्ठुओ ! बेसे ही, बन्धन में डालनेवाले धर्मों में बुराई ही बुराई देखते हुये विहार करने से 
तृष्णा नहीं बढ़ती । तृष्णा के रुक जाने से उपादान नहीं होता'''। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक 
ज्ञाता है । 

8 ८, नापरूप सुत्त (१२. ६. ८ ) 
सांसारिक आखाद-दरशंन से नामरूप की उत्पत्ति 
भ्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! बन्धन में डालने वाले धर्मों में आस्वाद देखते हुये विहार करने से नाम-रूप उठते हैं । 


'“'| महावृक्ष की उपमा देकर ऊपर वाले सूत्र के समान ] 
8६ ९, विचज्ञाण सुत्त (१२. ६. ९ ) 
सांसारिक आखाद-दशन से विज्ञान की उत्पत्ति 


| 


श्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! बन्धन में डालने वाले धर्मो में आस्वाद देखते हुये विहार करने से विज्ञान उठता हे। 


““[ ऊपर वाले सूत्र के समान ] 


२३२ ] संयुत्त-निकाय [ १२, ६. १० 


$ १७, निदान सुत्त ( १२. ६. १० ) 
प्रतीव्यसमुत्पाद की गम्भीरता 


एक समय, भगवान्‌ कुरु-जनपद्‌ में कम्मासद्स्म नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले :--भन्ते | आइचर्य हे, अद्भुत है ! भन्‍्ते ! 
प्रतीत्यससुत्पाद कितना गम्भीर हे ! देखने में कितना गूढ़ मालूम होता ह! किन्तु, मुझे यह बिल्कुल साफ 
'मारछूस होता है । द 

आनह#द | ऐसा संत कहो, ऐसा मत कहो । यह प्रतीव्यससुत्पाद बड़ा गम्भीर ओर गूढ़ हे ! 
आनन्द ! इसी धर्म को ठीक-ठीक नहीं जानने ओर समझने के कारण यह प्रजा उलझ्ाई हुईं धागे की गुण्डी 
जेसी, गाँठ ओर बन्धनों वाली, मूँन की झाड़ी जेसी हो अपाय में पड़ दुर्गंति को प्राप्त होती है; संसार से 
छूटने नहीं पाती है | 

आनन्द ! संसार के आकर्षक धर्मा में आसक्त होने से तृष्णा बढ़ती हे । [ महाबृक्ष की उपमा 
पू॑ंचत्‌ ] द 


वक्षवर्ग समाप्त . 


सातवाँ भाग 
सहा वर्ग 
५ १, पठम अस्सुतवा सुत्त ( १९. ७. १) 


चिक्त बन्दर जैसा हे 
ऐसा मेंने सुना | 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आरास में विहार करते थे । 
भिक्षुजो ! अज्ञ एथकूजन भी अपने इस चातुर्महाभूतिक"''शरीर से ऊब जाय, विरक्त हो जाय, 
ओर छूटने की इच्छा करे । द क्‍ 
सो क्यों ? क्योंकि, इस चातुर्महाभूतिक शरीर सें घटना, बढ़ना, लेना ओर फेंक देना सभी अपनी 
आँखों से देखता है । इसके कारण, अज्ञ प्रथकूजन भी अपने इस चातुमंहाभूतिक शरीर से ऊब जाय, 
विरक्त हो जाय, छूटने की इच्छा करे । क्‍ 
भिक्ठुओ | किन्तु, यह जो चित्त-मन-विज्ञान हैं उससे प्थकजन अज्ञ नहीं ऊब जाता, विरक्त 
होता, और छूटने की इच्छा करता । द 
सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि चिरकारू से अज्ञ प्रथकजन, “यह मेरा है, यह में हूँ, यह मेरा 
आत्मा है” के अज्ञान और समत्व में पड़ा रहा है ।'** 
भिक्षुओ ! अच्छा होता कि अज्ञ प्थकूजन इस शरीर को, न कि चित्त को आत्मा कह कर मानता। 
सो क्यों ? मिक्षुओं | क्योंकि यह चातुर्महाभूतिक शरीर एक वर्ष भी, दो वर्ष भी '"'सो वर्ष भी, 
और अधिक भी ठहरा हुआ देखा जाता है। भिक्षुओ ! किन्तु, यह चित्त--मन-विज्ञान रात दिन दूसरा ही 
दूसरा उत्पन्न होता ओर निरुद्ध होता रहता है । 
_ भिक्लुओ ! जैसे जंगल में घूमते हुये बानर एक डाल पकड़ता है, उसे छोड़कर दूसरी डाल पर 
उछल जाता हे--बेसे ही यह चित्त-मन-विज्ञान रात दिन *'। 
भिक्षुओ ! यहाँ, ज्ञानी आयैश्रावक प्रतीत्यसम्ुत्पाद का ही ठीक से मनन कर्ता है। इसके होने से 
यह होता है। इसके नहीं होने से यह नहीं होता हे ।*" इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 
.... भिक्षुओं ! इसे देख, ज्ञानी आर्यश्रावक रूप से भी विरक्त रहता हैं; बेदना से भी विरक्त रहता 
है; संज्ञ। '"*; संस्क्रा . ***; विज्ञान '"" । इस वेराग्य से वह मुक्त हों जाता है । जाति क्षीण हो गई"** 
ऐसा जान लेता हे । | 


6 २, दुलिय अस्सुतवा सुत्त ( १९. ७, २ ) 

पथ्चस्कन्ध के वेराग्यः से मुक्ति 
भ्रावस्ती में । द 
'*'[ ऊपर के सूत्र जंसा | क्‍ बिक 
भिक्षुओ ! यहाँ, ज्ञानी आर्थश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद का ही ठीक से मनन करता है। इसके होने 


से यह होता है; इसके नहीं होने से यह नहीं होता है |'“*इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है | 
३० ह 





५३४ | संयुत्त-निकाय [ १६, ७. २ 


भिप्ठुओं | सुखबेदुनीय स्पशश के होने से सुखावेदना पेदा होती है । उसी सुखबेदनीय स्पर्श के 
निरोध से' वह सुखावेदना निरुद्ध और शान्त हो जाती है 

सिक्षुओ ! दुःखवेदनीय स्पर्श के होने से '''; अदुःखसुखवेदनीय स्पर्श के होनेसे'' घह**'वबेदना 
निरुद्ध ओर शान्त हो जाती है । 

मिल्षुओ | दो लकड़ियों 'में रगड़ खाने से गर्मी पेदा होती है ओर आग निकल जाती हैं। उन 
दो लकड़ियों के अलग-अलग कर देने से वह गर्मी और आग बुझकर उण्डी हो जाती है । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, सुखवेद्नीय स्पर्श के होने से सुखावेदना पेदा होती हैं। उसी सुखवेदनीय 
स्पर्श के निरोध से' ' 'वह सुखवेदना निरुद्ध ओर शान्त हो जाती है । 

सिक्षुओ | दुःखबेदनीय स्पर्श के होने से *'; अदुःखसुखवेदनीय स्पर्श के होने से “। 

मिक्षुओ ! इसे देख, ज्ञानी आर्यश्रायक स्पर्श से. भी विरक्त रहता हे, बेदना''', संज्ञा ''*, 
विज्ञान '"' | इस वेराग्य से वह मुक्त हो जांता है | जाति क्षीण हो गईं' * 'ऐेसा जान लेता है । 


$ ३, पुत्तमंत्त सुत्त (१२. ७. ३ ) 


चार प्रकार के आहार 


भ्रावस्ती में । द 
भिक्षुओ ! उत्पन्न हुए प्राणी की स्थिति के लिए, तथा उत्पन्न होनेवालों के अनुभ्रढ् के लिए 
चार आहार हैं। कौन से चार ? (१) स्थूछ या सूक्ष्म कोर के रूप में। (२) स्पर्श । (३) मन कीं 
संचेतना । (४) विज्ञान । 
भिक्षुओं ! कोर के रूप का भाहार किस प्रकार का समझना चाहिए ? 
भिक्षुओ ! दो पति पत्नी कुछ पाथ्थेय लेकर कानतार के किसी मार्ग में पढ़ जाय। उनके साथ 
अपना एक प्यारा छाड़ला पुत्र हो | तब, उनका पाथेय चीरे-धीरे समाप्त हो जाय; पास में कुछ न बचे 
आर कान्तार कुछ ते करना बाकी बचा रहे । 
भिछ्ठुओ ! तब, उन पति पत्नी के सन सें यह हो--हम लोगों का पाथेय समाप्त हो गया, पास 
में कुछ नहीं बचा हैं । तो, हम लोग अपने इकलोते प्यारे छाड़ले पुत्र को मार, टुकड़े-टुकड़े और बोटी- 
. बोदी कर, उसे खाते हुए बाकी कान्‍्तार को ते करें । तीनों के तीनों ही मर न जाय॑ँ। 
भिक्लुओं ! तब, वे अपने इकलोते प्यारे छाडले पुत्र को मार, हुकड़े डुकड़े और बोटी बोटी कर, 
उसे खाते हुये बाकी कान्‍्तार को ते करें। वे पुत्र-मांस खाये भी, और छःती पीट पीट कर विकाप भी 
करें----हा पुत्र ! हा पुत्र ! 
'भिक्छुओओ | तो तुम क्‍या समझते हो, क्या वे इस तरह मद, सण्डन ओर विभूषण के लिये आहार 
करते हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
भिक्षुओ ! ऐसा ही कोर के रूप का आहार समझना चाहिये | ऐस। समक्षने से पाँच कामगुणों 
के राग को पहचान लेता हैं। पांच काम-गुणों के राग को पहचान लेने से उसके लिये वह बन्धन नहीं 
रहता है जिस बन्धन में बंघकर वह फिर जन्म ग्रहण करे | 
सिक्षुओ ! स्पर्श के आहार को केसा समझता चाहिये ? 
द भिक्षुओं | छोंछ छगी हुईं कोई गाय किसी भीत के सहारे छगकर खड़ी हो; भीत में रहने वाछे 
: कीड़े उसे काट । वह किसी वृक्ष के सहारे छंगकर खड़ी हो; वृक्ष में रहने वाले कीड़े उसे काटे । पानी 
में खड़ी हो '*'। आकाश में खड़ी हो '*'। भिक्षुओं ! वह गांय जहाँ जहाँ जाकर खड़ी हो वहाँ वहाँ के 
.. कीड़े उसे काट | भिन्लुओ ! स्पर्श के आहार को भी इसी प्रकार का समझना चाहिये | 


१५. ७. ४ | ४, अत्थिराग खुस [२३७ 


भिक्षुओं | स्पर्श के आहार को इस प्रकार समझ छेने से तीनों वेदनायें जान छी जाती हैं | तीनों 
वेदनाओं को जान लेने से आर्यश्रावक को फिर और कुछ करना बाकी नहीं बचता हे--ऐसा में कहता हूँ। 

मिक्षुओं ! सन की संचेतना के आहार को केसा समझना चाहिये ? 

भिछुओ ! किसी पोरसे भर गड्डे में छलपट ओर भूंवा से रहित लहऊहाती हुई आग भरी हो । 
तब, कोई पुरुष आधे जो जीने की कामना रखता हो, मरना नहीं चाहता हों, सुख पाना चाहता हो, 
दुःख से दूर रहना चाहता हो। उसे दो बलवान आदमी एक एक बॉँह पकड़ कर उस गड्ड में ढकेल 
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| भिक्षुओ ! तो, उस पुरुष की चेतना, प्रार्थन। ओर प्रणिन्रि वहां से छूटने के लिये ही होगी । 
सो क्‍यों ? भिक्षुओ! क्‍योंकि वह जानता हैं कि इस आग सें गिर कर में मर जाऊ गा, या मरने 

के समान दुःख उठाऊंगा | सिक्षुओ ! मन की संचेतता के आहार को ऐसा ही समझना चाहिय्रे--मैं 
ऐसा कहता हूँ । । 
द मभिक्षुओ ! विज्ञान के आहार को कैसा समझना चाहिये ! 

भिक्षुओ ! किसी चोर अपराधी को छोग पकड़ कर राजा के पास छे जाँच, और कहें--देव | यह 
आप का चोर अपराधी है; इसे जैसी इच्छा हो दण्ड दें | तब, राजा यह कहे--जाओ, इसे पूर्वाह्न समय 
एक सो भालों से भोंक दो | उसे छोग पूर्वाह् समथ' ' 'भोंक दे । 

तब, राजा मध्याह्न समय थह कहे--उस पुरुष की क्या हालत है ! 

देव ! वह ब्रेसा ही जीवित है । 

तब, राज। फिर कहे--जाओो, उसे सध्याहु समय भी सो भाले भोंक दो । लोग भांक दें । 

तब्र, राजा! सांझ को-कहे--उस पुरुष की क्या हालत है ? . 

““डसे सांझ में भी लोग सी भाके भोंक 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, दिन भर में तीन सो भालों से चुभ कर उसे दुःख ओर बेचेनी 
होगी या नहीं ? 

भन्‍्ते | एक ही भाछा से खुम कर तो बड़ा दुःख होता है; तीन सौ की तो बात क्‍या ? 

भिक्षुओ ! विज्ञान के आहार को ऐसा ही समझना चाहिये । 

भिन्षुओ ! विज्ञान को इस प्रकार ज,न, नामरूप को पहचान लेता है । नामरूप को पहचान आर्य 
श्रावक को फिर और कुछ करना बाकी नहीं रहृता--मैं ऐसा करता हूँ। 


$ ४७, अत्थिराग सुत्त ( १९. ७. ४) 


चार प्रकार के आहार 


रू 6९ 


 श्रावस्ती में । क्‍ 

मिक्षुओ ! उत्पन्न हुये प्राणी की स्थिति के लिये, तथा उत्पन्न होने वार्लों के अनुग्रह के लिये चार 
आहार हैं । कौन से चार (१) स्थूल था सूक्ष्म कोर के रूप में । (२) स्पश । (३) सन की संचेतना । 
(४) विज्ञान ।*'* 
ह भिक्षुओं | कोर के रूप के आहार स॑ यदि राग होता है, सुख का आस्वाद होता है, तृष्णा होती है 
तो विज्ञान जमता और बढ़ता है । 

जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता है वहाँ नामरूप डठता है। जहाँ नामरूप उठता हे वहाँ संस्कारों . 
की वृद्धि होती है । जहाँ संस्कारों की वृद्धि होती है वहाँ पुनजन्म होता है । जहाँ पुनजन्म होता हे घहाँ 
जाति, जरा, मरण होते हैं। भिक्षुओ ! जहाँ जाति, जरा, मरण होते हैं वहा शोक, भय, और उपायास 
(>परेशानी ) होते हँं---ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! रुपर्श “; सन की चेतना “'; विज्ञान के आहार में यदि रोग होता है'*'। 
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भिक्षुओ ! कोई रंगरेज या चित्रकार रंग, या छाक्षा, थां हलदी, था लीक, था मंजीठ के होने से 
अच्छी तरह साफ और चिकना किये फरूक पर, था भित्ति पर, था कपड़े के टुकड़े पर सभी .अंगों से युक्त 
स्त्री या पुरुष का रूप उत्तार दे। 
भिक्षुओ ! बैसे ही, कौर के रूप में आहार में यदि राग होता है । सुख का आस्वाद होता है,'** 
वहाँ शोक, भय ओर उपायास होते हैं । 
मिक्षुओ |! स्पर्श **; मन की संचेतना'*'; विज्ञान के आहार में थदि राग होता हे 
मिक्षुओं | कौर के रूप के आह्वर में यदि राग नहीं होता है, सुख का आस्वाद नहीं- होता है, 
तृष्णा नहीं होती है, तो विज्ञान नहीं जसने पाता । - 
जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता नहीं है, वहाँ नामरूप नहीं उठता | जहाँ नामरूप नहीं उठता है 
वहाँ संस्कारों की वृद्धि नहीं होती है ।''' वहाँ शोक, भय ओर उपायास नहीं होते हें--ऐस! में कहता हूँ। 
मिक्षुओ ! स्पश '*'; सन की संचेतना**'; विज्ञान के आहार में यदि राग नहीं होता है"“'तो 
वहाँ शोक “ नहीं होते । 
भिक्षुओं ! कोई कूटागार था कूटागारशाका हो। उसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में खिड़कियाँ 
लगी हों। तो, सूर्य के उगने पर किरण उसमें प्रवेश कर कहाँ पढ़ेंगी ! 
भन्‍्ते ! पश्चिम वाली दीवार पर । 
भिक्षुओं | यदि पश्चिस से कोई दीवाल न हो तो ? 
भनन्‍्ते ! तो जमीन पर । 
भिक्षुओ | यदि जमीन नहीं हो तो कहाँ पड़ेगी ? ४ 
भनन्‍ते | जल पर । 
भिक्षुओ ! यदि जल भी नहीं हो तो कहां पड़ेंगी ? 
भन्‍्ते ! कहीं नहीं पड़ेगी । 
मिक्षुओ ! बसे ही, कोर के रूप के''', स्पश “', मन की सं॑चेतना'*', विज्ञान के आहार में यदि 
राग नहों, आस्वाद नहीं, तृष्णा नहीं, तो विज्ञान जमता भोर बढ़ता नहीं है। "वहाँ शोक. सथ और 
डउपायास नहीं होते हैं---ऐसा में कहता हूँ। 


५ ७५, नगर सुत्त ( १२, ७. ५ ) 


आये अशाक्षिक भार्ग प्राचीन बुद्ध-मार्ग है 
भ्रावस्ती में । 
मिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले बोधिसत्व रहतें मेरे मन में ऐस! हुआ--हाय ! यह लोक 
भारी विपत्ति सें फैसा हे। जनमता है, बुढ़ाता है, मरता है, यहाँ मरकर वहाँ पेंदा होता है। और 
जरामरण के दुःख से केसे छुटकारा होगा नहीं जानता है। इस जरामरण के दुःः्ख से मुक्ति का ज्ञान 
कब हीगा ? 


भिक्षुओं | तब, मेरे मन में यह हुआ--किसके होने से जरामरण होता है, जरामरण का 
प्रत्यय क्या है ? द क्‍ क्‍ 

मिक्षओं ! इस पर उचित सनन करने से भुझे ज्ञान का उदयन हों गया--जाति के होने से 
जरामरण होता है; जाति ही जरामरण का गत्यय है | 

भव“; उपादान***; तृष्णा***; बेदना''*; स्पश '*; षड़ायतन '**', नामरूप' 

भिक्कुओं ! इस पर उचित सनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया-- विज्ञान के होने 
नामरूप होता है; विज्ञान ही नामरूप का अस्यय है । 
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भिक्षुओ ! तब, मेरे मन में हुआ--किसके होने से विज्ञान होता हे, विज्ञान का प्रत्यथ क्या है ? 

समिफ्षुओं ! इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया--नामरूप के होने से 
विज्ञान होता है, नामरूप ही विज्ञान का प्रत्यत्र है । 

सिक्षुओ | तब सेरे सन में यह हुआ--नामरूप से यह विज्ञान छोट जाता है, आगे नहीं बढ़ता 
इतने से जनमता है, बुढ़ाता है'*'। जो नामरूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है; विज्ञान के प्रत्यय से नाम- 
रूप होता है | नामरूप के पत्यथ से पड़ायतन होता है। पड़ायतन के प्रत्यथ से स्पर्श '*'। इस तरह, सारा 
दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिछुओ ! “उठ खड़ा होता है” (-समुद्य )>ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धूमों में चल्लु 
उत्पन्न हुआ, ज्ञान पदा हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ । 

भिक्षुओ | तब, मेरे सन में यह हुआ--किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता है, किसका 
निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है । 

भमिछुओ | इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया--ज्नाति के नहीं होने से 
जरामरण नहीं होता है । जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है । 

भव ; उपादान ; तृष्णा'“*; वेदना “; स्पर्श "*; पड़ायतत *'; नासरूप ' ' '; किसका निरोध 
होने से नामरूप का निरोध होता है ? 

मिक्षुओं ! इस पर उचित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया--विज्ञान के नहीं होने से 


कर. के. किक. 


_नामरूप नहीं होता है, विज्ञान का निरोध होने से नामरूप का निरोध होता हैं । 
किसके नहीं होने से विज्ञान नहीं होता, किसका निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो 
जाता हैं ? पु ि े 
'“नामख्प के नहीं होने से विज्ञान नहीं होता हे, नाम-रूप का निरोध होने से विज्ञान का 
निरोध हो जाता है । 
मिक्षुओं ! तब मेरे मन में यह हुआ--मेंने माग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, नाम-रूप के निरोध 
से विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान के निरोध से नाम-रूप का निरोध होता है । नाम-रूप के निरोध 
से षढ़ायतन का निरोध होता है। षड़ायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता हैं "५ इस तरह, 
सारे दःख-समूह का निरोध हो जाता है | 
सिक्षुओ ! “निरोध, निरोध” ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्कु उत्पन्न हुआ, ज्ञान 
पैदा हुआ** | द 
क्‍ सिक्षुओ ! कोई पुरुष जंगल में घूमते हुये एक पुराना माग देखे, पूवकाल के लोगों का बनाया 
पूर्वकाल के लोगों का इस्तेमाल किया । वह पुरुष उस मांग को पकड़ कर आगे जाय, ओर एक पुराने 
राजधानी नगर को देखे, जहाँ चूवंकाल में लोग रहा करते थे, जो आराम, वादिका, पुष्करिणी, ओर सुन्दर 
चहार-दिवाली से युक्त हो । 
भिक्षुओ ! तब, वह पुरुष राजा था राजमन्त्री को जाकर कह दे--भन्ते ! जानते हैं, मेंने जंगल 
में घूमते । भन्‍्ते ! अच्छा होता कि उस नगर को फिर बसावें । 


हि का है 


सिक्षुओं ! तब, राजा या राजमन्त्री उस नगर को फिर भी बसावे । वह नगर कुछ काछ के बाद 
बड़ा गुऊजार, समृद्ध, ओर उन्नतिशीर हो ज्ञाय । जा 

सिक्षुओ! बसे ही, मैंने पुराना मार्ग देख लिया है, जिस मार्ग पर पूर्व के सम्यक समबुद्ध चल चुके हैं । 

भिक्षुओ ! पूर्व के सम्यक-सम्बुद्धों से चछा गया वह पुराना मार्ग क्‍या है ? यहाँ आर्य-अश्टांगिक 
मार्ग; जो सम्यक दृष्टि' ' 'सम्यक समाधि ।' द 

उस मार्ग पर मेंने चला। उस मार्ग पर चलकर मेंने ज़रासरण को जान किया, जरामरण के 
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 समुद्य को जान लिया, जरामरण के निरोध को जान किया, जरामरण की निरोधगासिनी प्रतिपढ़ा को _ 
जान लिया। 

उस मार्ग पर मैंने चछा। उस मार्ग पर चलकर मेंने जाति“ “, डपादान , तृष्णा'**, 
वेदना '*, स्पश *, पड़ायतन “, नामरूप''', विज्ञान “', संस्कार द 

डसे जान, मैंने भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, डपासकों को ओर उपसिकाओं को उपदेशा। भिक्षुओं ! 
यही ब्रह्मचय इतना सम्रह् और उन्नतिशील है, विस्तारित हैं, बहुत जनों से भर गया है, मनुष्यों ओर 
देवताओं में भली प्रकार'से प्रकाशित है। 


$ ६, सम्मसन सुत्त ( १२. ७. ६) 


 एछयात्मिक भनन 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ कुरजनपद में कस्मासदमस्सम नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! तुम अपने भीतर ही भीतर खूब फेटन फेटों । 
ऐसा कहने पर कोई मिक्षु भगवान्‌ से घोला-भन्‍्ते ! में अपने भीतर ही सीतर खूब फेटन फेटता हूँ। 
मभिक्षु ! कहो तो सही तुम अपने भीतर ही भीतर कैसे फेटन फेटले हो । द 
. भिक्षुने बतलाया, किन्तु उसके बतलाने से भगवान का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ । 

तब, आयुष्मान आसन्द्‌ भगवान से बोले---हे भगवन ! अब यह समय हे---भगवान इसका 
उपदेश करें कि अपने भीतर ही भीतर केलें फेटन फेट जाता है। भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मन लरूगाओ, में कहता हैँ । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिल्ठुओं ने भगधान्‌ को उत्तर दिया | 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! अपने भीतर ही भीतर भिक्षु खूब फेटन फेटता हे--यह जो जरामरण 
इत्यादि भनेक प्रकार के नाना दुःख लोक में पेदा होते हैं उनका निदान क्या है ? उत्पत्ति क्या है १ प्रभव 
क्या है ? किसके होने से जरामरण होता हे १ किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता है ? 

... ऐसा फेटते हुए बह जान छेता हे--* * "यह दुःख उपाधि के निदान “से होते हैं । उपाधि के होने 
से जरामरण होता है; उपाधि के नहीं होने से ज़रामरण नहीं होता हे । वह जरामरण को जान लेता है । 
“'समुदय, निरोध ओर **'5तिपदा को जान लेता है। इस तरह बह धर्म के सच्चे सार्ग पर 
आरूढ़ होता है । 

भिक्षुओं ! वह मिक्षु सवंशः सम्थक्‌ दुःखक्षय के लिए, तथा जरामरण के निरोध के छिए प्रतिपन्न 
कहा जाता है । | 

इसके बाद भी, अपने भीतर ही भीतर फेटन फेटता है---उपाधि ( >पश्च स्कन्ध ) का निदान 
क्या है'**! 

“उपाधि का निदान ''' तृष्णा है ।***। वह उपाधि को जान छेता है ।*** 

भिक्षुओ ! इसके बाद भी अपने भौतर ही भीतर फेटन फेटता हे--यह तृष्णा उत्पन्न होती हुईं 
केसे उत्पन्न होती हे ओर कहाँ लग जाती है ? 

ऐसा फेटते हुए वह जान लेता हे--लोक में जो सुन्दर और छुभावने विषय हैं उन्हीं में दृष्णा 
उत्पन्न होती है, ओर उन्हीं में रग जाती है। छोक में चक्षु के विषय सुन्दर और लुभावने हैं; इन्हीं में 
तृष्णा उत्पन्न होती है और लग जाती है। 

लोक में श्रोन्न ""*, घ्राण''*, जिह्ना'* *, काथा''', सन के विषय सुन्दर और छुमावने हैं; इन्हीं में. 
तृष्णा उत्पन्न होती है और छूग ज्ञाती है | 


१२, ७. ७ ] 3. नलकलाप छत्त द [ २३९ 


भिक्ुओ ! अतीत काल में जिन श्रप्तण था ब्राह्मणों ने लोक के सुन्दर और छुभावने विषयों को | 
नित्य, सुख, आत्मा, आरोग्य ओर क्षेम के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को बढ़ाया । 

जिनने तृष्णा को बढ़ाया उनसे उपाधि को बढ़ाया | जिनने उपाधि को बढ़ाया उनने दुःख को 
बढ़ाया । जिनने दुःख को बढ़ाय्रा वे जाति जरामरण, झोक'“'से मुक्त नहीं हुए। दुःख से मुक्त नहीं 
हुए--ऐसा में कहता हूँ । 

सिश्षुओ ! भविष्य काल में जो श्रमण या ब्राह्मण ***। 

भिक्षुओ ! वर्तमान काल में जो श्रमण या ब्राह्मण***। । 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई पीने का कटोरा हो; जो रंग, गर्व ओर रस से युक्त हो, किन्तु उसमें विष 
लछगा हो। तब, कोई घाम में गर्माया, घमाया, थका, माँदा प्यासा पुरुष आवे। उस पुरुष को कोई 
कहे--हे पुरुष | यह तुम्हारे छिए पीने का कदोरा है; जो रंग, गन्‍्ध और रस से युक्त हैं, किन्तु इसमें 
विष छगा है | यदि चाहों तो पी सकते हो । पीने से यह रंग, गरन्‍्ध और स्वाद में बड़ा अच्छा छंगेगा। 
पीने के बाद उसके कारण या तो सर जाओगे या मरने के समान दुःख भोगोंगे । वह पुरुष सहसा बिना 
कुछ विचार किये उस कटोरे को पी छे, अपने को नहीं रोके । वह उसके कारण मर जाथ या मरने के 
समान दुःख पाते 

भिक्षुओं । बसे ही, अतीत काल में जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने लोक के सुन्दर ओर छुभावने 

ख से म्ुक नहीं हुए--ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! भविष्य काछ'**, वर्तमान काल में***। 

भिक्षुओं | अतीतकाछ में जिन श्रमण या बाह्मणों ने लोक के सुन्दर ओर छुभावने विषयों को 
अनित्य, दुःख, अनात्म, रोग, ओर भय के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को छोड़ दिया । | 

जिनने तृष्णा को छोड़ दिया उनने उपाधि को छोड़ दिया । जिनने उपाधि को छोड दिया उनने 
दुःख को छोड़ दिया । जिनने दुःख को छोड़ दिया वे जाति, जरामरण, झोक'''से झुक्त हो गये। थे 

ख से छूट गये--ऐसा में कहता हूँ। 

भिक्षुओं ! भविष्य में'**; वततमान काल में**'। वे दुःख से छू८ गये--ऐसा में कहता हूँ। 

भिक्षुओ ! जैसे **'। यदि चाहो तो पी सकते हो। पीने से यह रंग, गंध और खाद में बढ़ा 
अच्छा छगेगा । पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे था मरने के समान दुःख भोगोगे । द 

..भिक्षुओ ! तब, उस पुरुष के मन में यह हो--मैं इस प्यास को सुरा से, पानी से, दद्ी-मह्ठा 

से, लस्सी से, या जीरा के पानी से मिदा सकता हूँ। इस प्याले को में न पीऊँ जो बहुत काछ तक मेरे 
अद्दित और दुःख के लिए हो। वह समझ बूझकर उस कठोरे को छोड़ दे, न पीये । इससे वह न तो 
मरे ओर न मरने के समान दुःख पावे । ु 

मिक्षुओ ! बसे ही, अतीत काल में जिन श्रप्तण या बाह्ृणों ने लोक के सुन्दर और छुमावने 
विषयों को अनित्य, दुःख, अनात्म, रोग ओर भय के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को छोड़ दिया । 


“'वे छुःख से छूट गये--ऐसा में कहता हूँ । 
मिक्ुओ ! भविष्य में“; वर्तमान काल में '*'। वे दुःख से छूट जाते हैं--ऐसा में कहता हूँ । 


$ ७, नलकलाप सुत्त ( १२, ७. ७ ) 
जरामरण की उत्पत्ति का नियम 


एक समय आशयुष्मान्‌ सारियुत्र ओर आयुष्मान्‌ महाकोट्टित बायाणसी के समीप ऋषिपतन 
मगदाय में विहार करते थे । क्‍ 


२४० ] - खंयुक्तनिकाय [ १५, ७. ८ 


तब, आयुष्मान्‌ महाकोट्टित साँझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिषुत्न थे वहाँ गये, और 
कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बेंठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ महाकोद्वित आयुष्मान्‌ सारिपुत्न से बोले--आवधुस सारिपुत्र ! क्‍या 
जरासरण अपना स्वयं किया हुआ है, था दूसरे का किया हुआ है, या अपना स्वयं भी और दूसरे का 
भी किया हुआ है, या न अपना स्वयं ओर न दूसरे का किग्रा हुआ किन्तु अक्रारण हठात्‌ उत्पन्न हो 
गया है ? ु 

ञभावुस कोट्ठित ! इनमें एक भी ठीक नहीं । 

>भावुस सारिपुत्र | क्या जाति! '', सब*'*, उपादान'**, तृष्णा*', बेदना''', रुपश *, 
पड़ायतन''', नामरूप' ' “अपना स्वयं किया हुआ है'''यथा अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया है ? 

आवुस कोट्ठित ! इनमें एक भी ठीक नहीं । किन्तु, विज्ञान के ग्रत्थय से नामरूप होता है । 

आवुस सारिपुत्र | क्या विज्ञान अपना स्वयं किया हुआ हे,'* 'या अकारण उत्पन्न हुआ हैं ? 

आवुस कोट्टठित ! इनमें एक भी ठीक नहीं; किन्तु, नामरूप के प्रत्यथ से विज्ञान होता है । 

तो हम आयुष्सान सारिपुत्र के कहे का अर्थ इस प्रकार जानं--नामरूप ओर विज्ञन न तो अपना 
स्वयं किया हुआ है,'''न अकारण हठात उत्पन्न हुआ है; किन्तु, विज्ञान के प्रत्यथ से नामरूप, और नास- 
रूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है। 

आखबुस सारिपुत्र | इसका अथ थों ही न समझना चाहिये ? 

तो, आवुस ! मैं एक उपमा देकर समझता हूँ; उपमा से कितने विज्ञ पुरुष कहे हुये का अथ झट 
समझ लेते हैं । 

आदुस ! जैसे, दो नहकलाप ( ८ नरकट के बोझे ) एक दूसरे के सहारे रूगकर खड़े हों; वैसे ही 
नामरूप के अत्यय से विज्ञान और विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता हे | नामरूप के प्रत्यय से पड़ायतन 
होता है [इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। 

आवुस ! जैसे, उन दो नलकछापों में एक को खींच लेने से दूसरा गिर पड़ता हैं; बेसे ही, नामरूप 
के निरोध से विज्ञान का निरोध ओर विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध होता है । नामरूप के 
निरोध से षड़ायतन का निरोध होता है। पढ़ायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है ।-*-| इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का निरोध हो जाता हे । 

आबुस सारिपुत्र | आश्चर्य है, अद्भुत है ! आप ने इसे इतना अच्छा समझाया ! आप के कहे 
हुये का हम छ.त्तस प्रकार से अनुमोदन करते हैं । 

जो मिक्षु जरामरण के निवंद, वेराग्य और निरोध के लिये धर्मोपदेश करता है वहीं अलबत्ता 
धर्मकथिक कहा जा सकता है। जो मिक्षु जरामरण के नि्वेद, वेराग्य और निरोध के लिये प्रतियन्न होता 

वही अछूबत्ता धर्मानुधर्म-प्रतिपन्न कहा जां सकता है। जो भिक्षु जरामरण के निर्वेद, धेराग्य, निरोध 

अनुपादान से विश्युक्त हो जाता है वही अलबत्ता दृष्टधर्मनिर्वाण प्राप्त कहा जा सकता है। 

जाति, भव , उपादान''*, तृष्णा'*, बेदन'', स्पश ', पड़ायतन*'*', नामरूप 


विज्ञान '', संस्कार '* । '''जो मिश्षु अविद्या के निवेद, वराग्य, निरोध, अनुपादान से विम्लुक्त हो जाता 
है वही भलबत्ता दृष्धधर्मनिर्वाण प्राप्त कहा जा सकता है। क्‍ | 
भव का निरोध ही निरवाण 


द एक समय आयुष्मान्‌ सू|सछ, आयुष्मान साविटु, आयुष्मान नारद ओर आयुष्मान आनन्द 
कोशाम्बी के घोषिताराम में विहार करते थे । 


१२९, ७, ८ | ८. कोसम्बी सुच्त द | २छ१ 


र्क 


तब, आयुष्मान्‌ सविद्द आयुष्मान्‌ मूसिल से बोले--भावुस मूसिल ! श्रद्धा को छोड़, रुचि को 
छोड़, अनुश्रव को छोड़, आकारपरिवितक को छोड़, दृष्टिनिध्यान क्षान्ति को छोड़, आयुष्मान मूसिल को 
क्या अपने भीतर ही ऐसा ज्ञान हो गया है कि जाति के प्रत्यय से जरामरण होता है ? 
आवजुस सबविद्व ! श्रद्धा को छोड़''*, में यह जानता हूँ, में यह देखता हूँ कि जाति के प्रत्यय से 
जरामरण होता है । 
आवुस मूसिक ! श्रद्धा को छोड''', आयुष्मान मूसिक को क्या अपने भीतर ही ऐसा ज्ञान 
हो गया हे कि भव के प्रत्यय से जाति होती है १'** हि 
“" कि डपादान के प्रत्यय से भव होता है ?*** 
' 'कि तृष्णा के ग्रत्ययथ से उपादान होता है १'*- 
* कि बेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है १-- 
“कि स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होती है ?'** 
“'कि पड़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श होता है १*' 
'*'कि नामरूप के प्रत्यय से षड़ायतन होता है ९** * 
''कि विज्ञान के प्रव्यय से नामरूप होता है १**- 
“कि संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान होता है १'*' 
** "कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं ? *' 
आवबुस सविह ! श्रद्धा को छोड़ **', में यह जानता हूँ, में यह देखता हूँ कि अविद्या के प्रत्यय 
से संस्कार होते हैं । क्‍ 
आवुस मूसिर ! श्रद्धा को छोड़' '', आयुष्प्ाान्‌ मूसिल को क्‍या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
हे कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है | 
आवुस सबविद्ठ ! श्रद्धा को छोड़ ***, में यह जानता ओर देखता हूँ कि जाति का निरोध होने से. 
जरामरण का निरोध होता हे ? ः 
““भव के निरोध से जाति का निरोध **-। [ प्रतिकोम वश से |' ' 'अविद्या के निरोध से संस्कारों 
का निरोध होता है | क्‍ 
आवुस भूसिल ! श्रद्धा को छोड***, आयुष्मान्‌ मूसिल को क्या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
है कि भव का निरोध होना ही निर्वाण हे ? 
 आवधुस सविद्व | श्रद्धा को छोड़ *, में यह जानता ओर देखता हूँ. कि सव का निरोध होना ही 
निर्बाण है ? 
तो आयुष्मान्‌ मूसिल क्षीणाश्रव भहंत्‌ हैं। 
इस पर आयुध्मान्‌ मूसिल चुप रहे । 


तब, आयुष्मान नारद आयुष्मान्‌ सविट्रु से बोले--आवुस स्चिट्ठ ! अच्छा होता कि सुझे भी 
वह प्रश्न पूछा जाता | मुझसे वह प्रइन पूछे । में आप को इस प्रइन का उत्तर दूँगा । 
“में आयुष्मान नारद को भी वह प्रइन पूछता हूँ | आयुष्मान्‌ नारद मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें । 


[ पू्वंचत्‌ ] 
श्र 
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.. आवबुस सविद् ! श्रद्धा को छोड़", में यह जानता ओर देखता हूँ कि भव का निरोध होना ही 
निर्वाण है । 
तो आयुष्मान नारद क्षीणाश्रव अहंत्‌ हैं। | 
आवुस ! मैंने इस यथार्थ-ज्ञान को पा लिया है कि भव का निरोध होना ही निवांण है, किन्तु मैं 
क्षीणाश्रव अहत्‌ नहीं हूँ । 

.. आवुस ! जेसे, किसी कान्तार सागं में एक कुआ हो । वहॉ न डोर हो न बाछूटी | तब, कोई 
घाम में गर्माया, घमाया, थका-माँदा प्यासा पुरुष आवे ! वह उस कूँआ में झांके। “पानी है” ऐसा वह 
जाने, किन्तु वहा तक पहचने में असमथ हो । 

आवुस ! वैसे ही, मैंने इस यथार्थ-ज्ञान को पा लिया है कि भव का निरोध होना ही निर्वाण हे, 
किन्तु में क्षीणाश्रव अहंत्‌ नहीं हूँ । द 


ग 
ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान सविद्व से बोले--आवुस सविद्ठद | ऐसा कह कर 
आप आयुष्मान नारद को क्‍या कहना चाहते हैं 
आवुस आनन्द !*''में आयुष्मान नारद को कुशल ओर कल्याण छोड़ कर कुछ दूसरा कहना नहीं 
चाहता हूँ । जे 
$ ९, उपयन्ति सुत्त ( १९, ७. ९ ) 


जरामरण का हटना . 
ऐसा मेंने सुना । ८ 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतबन में विहार करते थे | 
“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं | महासमुद्र बढ़कर महानदियों को बढ़ा देता है। महानदियाँ बढ़कर 
छोटी-छोटी नदियों ( - शाखा नदियाँ ) को बढ़ा देती हैं ।*"'बढ़ी बड़ी ढोड़ियों को बढ़ा देती हैं ।*** 
छोटी-छोटी ढोड़ियों को बढ़ा देती हैं । 
'मिक्षुओं ! इसी तरह, अविद्या बढ़कर संस्कारों को बढ़ा देती हे। संस्कार बढ़कर विज्ञान को बढ़ा 
देते हैं ।**जाति बढ़कर जरामरण को बढ़ा देती है । 
भिक्षुभो | महासमुद्र के छोट जाने पर महा नदियाँ लोट जाती हैं |**' 
मिक्षुओ ! इसी तरह, अविद्या के हट जाने से संस्कार हट जाते हैं | संस्कारों के हट जाने से विज्ञान 
हट जाता है ।'' 'जाति के हट जाने से जरामरण हट जाता है। 


$ १०, सुसीम सुत्त (१९. ७. १० ) 
धमम-स्वभाव-कज्ञान के पश्चात्‌ निवोण का ज्ञान 
अनित्यता, चोर की तरह साथु हो दुःख भोगता है. 
ऐसा मेंने सुना ।. 
एक समय भगवान्‌ राजगशह के बेलुवन कलन्दक-निवाप में विहार करते थे । 
. डस समय. भगवान्‌ काः बड़ा सत्कार, ८-गुरुकार- 5-सम्मान, ८ पूजन, ८ आदर हो रहा था। 
उन्हें चीवर, पिण्डपात, शयनासन, रलानप्रत्यथ भेषज्य परिष्कार प्राप्त हो रहे थे | 
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सक्लुसघ का भी बड़ा सत्कार'''। 


कर) हे 


 किल्तु, अन्य तेथिकों का सत्कार'''नहीं होता था| उन्हें चीवर *“'प्राप् नहीं होते थे । 


ख 


उस समय खुसाम परंतध्राजक परिव्राजका को एक बड़ी मण्डली के साथ राजग्रह में ठहरा 
हुआ था। 

...._ तब, सुसीम परिव्र/जक की मण्डली ने सुसीस परित्राजक को कहाः--मित्र सुसीम ! सुनें, आप 
श्रमण गातम के पास दीक्षा ले ले । श्रमण गातम से धर्म सीख कर आवें ओर हम लोगों को कहें | आप 
से धर्म सीखकर हम लोग गृहस्थों को उपदेश देंगे। इस तरह, हम छोगों का भी सत्कार' * 'होगा; और 
हम भी चीवर'' प्राप्त करंगे। 

'मत्र ! बहुत अच्छा” कह, सुसीम परिव्राजक अपनी सण्डली को उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान 
आनन्द थे वहाँ गया, आर कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गया । 


ग 
एक ओर बैठ, सुसरीम परिव्राजक आधुष्मान्‌ आनन्द से बोला--आवुस आनन्द ! मैं इस धर्म- 
विनय में बरह्मचय पालन करना चाहता हू । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द सुसीम परिवध्राजक को छे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठ, आयुष्मान जाननद भगवान से बोले:--सुसोम परित्रजक मुझसे कहता है कि 
आवुस आनन्द ! में इस धर्मविनय में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हू। े 
आनन्द ! तो सुससीम को प्रबजित करो । 
सुसीम परितव्राजक ने भगवान्‌ के पास प्रब्॑ज्या ओर उपसम्पदा पाई । 
उच्च समय कुछ भिक्षुओं ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर लिया था--ज्ाति क्षीण हो गईं 
ब्रह्मचये पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ नहीं बचा, ऐसा जान लिया । 


धघ्‌ क्‍ 

आयुष्मान सुसीम ने इसे सुना कि कुछ भिक्षुओं ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर 
लिया है'' ह 

तब, आयुष्मान्‌ सुसीम जहां वे भिक्षु थे वहाँ गये, ओर कुशल-श्षेम के प्रश्न पूछकर और बेठ गये | 

एक ओर बैठ, आयुष्मान सुसीम उन भिक्ुओं से बोले:--क्या'*'यह सच्ची बात है कि आयुष्मान 
ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है 
ह हां, आदुस ! 

आयुप्मानों ने यह जानते और देखते हुये क्या अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर लिया है ? 
एक होकर भी बहुत हो जाते हैं ? बहुत होकर भी एक हो जाते हैं ? क्या आप प्रगट होते ओर छजल्न हो 
जाते हैं ? क्या आप दीवाल, हाता, पहाड़ के आर-पार बिना छगें-बच्ले चले जा सकते हैं, जेसे आकाश में १ 
पृथ्वी में भी क्या आप डुबकियाँ लगा सकते हैं जसे पानी में ? जछू के तरू पर भी क्या आप चल सकते 
हैं, जेसे प्रथ्वी के ऊपर ? आकाश में भी क्या आप पलथी लगाकर रद्द सकते हैं, जसे पश्षी ? चाँद सूरज 
जेसे तेजवान्‌ को भी क्या आप हाथ से छू सकते हैं ? बरह्मलोक तक भी क्य्रा आप अपने शरीर से व्ष में 
कर सकते हैं ? #...द 
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आवुस, नहीं । 

आप आधयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या दिव्य अलोकिक विशुद्ध श्रोन्नधातु से दिव्य और 
मानुष, तथा दूर और निकट के दाब्दों को सुन सकते हैं ? 

आवुस ! नहीं सुन सकते हैं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या दूसरे जीवों ओर घुरुषों के चित्त को अपने चित्त 
से जान लेते हैं ? सराग चित्त को सराग चित्त है, ऐसा जान लेते हैं  वीतराग चित्त को बीतराग चित्त हे, 
ऐसा जान लेते हैं ? द्वेष' ' 'मोह वाले चित्त को “वैसा जान लेते हैं ? संक्षिप्त '"',विक्षिप्त' ' ', महान्‌*'*, 
अमहान्‌' *', सोत्त र**', अनुत्तर''', समाहित", असर्माहित' *', विम्लुक्त', अविमुक्त चित्त को वैसा- 
वेसा जान लेते हैं ? द 

आवुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्म की बातों को 
स्मरण करते हँं--जसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी '**, पाँच ''', देश “* , बीस' ', पचास , सो“, 
हजार' *', लाख ,। अनेक संवर्त कल्प भी, अनेक विवर्ते कल्प भी, अनेक संवतविवर्त कहप भी । वहाँ 
था; इस नाम का, इस गोजन्न का, इस वर्ण का, इस आहार का, ऐसा सुखदुःख भोगने वाला, इतनी आयु 
वाला । सो वहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्न हुआ | वहाँ भी इस नाम का  था। सो, वहाँ से मर कर यहाँ 
उत्पन्न हुआ हू--इस प्रकार क्या आप जाकर और उद्देश्य के साथ अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्म की 

बातों को स्मरण करते हैं । द 

आवुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते आर देखते हुये क्या दिव्य अलाकिक विशुद्ध चक्षु से सत्वों को-- 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, खुन्द्र, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुगंति को प्राप्त, अपने करे के अनुसार 
अवस्था को पाये--देखते हैं ? ये जीव शरीर, वचन और मन से दुराचार करने वाले हैं, आर्य पुरुषों की 
निन्‍दा करने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि बाले हैं, मिथ्या दृष्टि में पड़ कर आचरण करने वाले हैं--जो मरने के 
बाद नरक में उत्पन्न हो कर दुर्गंति को आाप्त होंगे ? ये जीव- शरीर, वचन, और मन से सदाचार करने 
वाले हैं", जो मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो कर सुगति को प्राप्त होंगे ? इस प्रकार, क्या जीवों को 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अपस्था को पाये--देखते हैं ? 

 आधुस, नहीं। | जा द ता र्फ 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या डस शान्त विभोक्ष रूप के परे अरूप जो हैं 
उन्हें शरीर से स्पश करते विहार करते हैं ? 

आवुस, नहीं | द 

क्या आयुष्मानां का स्वीकार करना ठीक होते हुये भी आप ने इन ( अलोकिक ). धर्मों को नहीं 
पाया हैं ? 

. . नहीं आवुस, यह नहीं हे । 
तो केसे यह सम्भव हे | 
आवुस सुश्तीम ! हम लोग प्रज्ञा-विमुक्त हैं । 


 आयुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते हैं | कृपा कर के आप 
छोग ऐसा कहें कि आयुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से भर्थ जान हे । 


आदुस सुसीम ! जाप जान लें था न जान हें; किन्तु हम छोग पज्ञाविमुक्त हैं । 


१२. ७, १० ] १०, सुसीम स॒त्त [ २४५ 
हु 


तब, जायुष्मान्‌ सुसीम आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सुसीम ने उन भिक्षुओं के साथ जो कथा-संकाप हुआ 
था सभी भगवान्‌ को कह सुनाया । 

सुसाम | पहले धम के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्वाण का ज्ञान । 

भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से . अर्थ नहीं समझते हैं । कृपा कर भगवान्‌ 
ऐसा कहें कि भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ जान रे । 

सुसाम ! तुम जानो या न जानो, किन्तु पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्दीाीण का 
ज्ञान । सुसीम ! तो क्‍या समझते हो रूप नित्य हे अथवा अनिः 


भन्‍्ते । अनित्य है । 
जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ? 
भनन्‍ते | दःख हे । 


जो अनित्य, दुःख विपरिणामधर्मा हे उसे क्या ऐसा समझना ठीक हे--थरह मेरा है, यह मैं हू, 
यह मेरा आत्मा है ? 

नहा भन्‍ते ! 

वेदना नित्य हे या अनिव्य*'**। 

संज्ञा नित्य है या अनित्य '''। 

संस्कार नित्य हैं था अनित्य***। 

विज्ञान नित्य है या अनित्य 

जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा है उसे क्या ऐसा समझना ठीक हैे--यह मेरा है, यह में हूँ, 
यह मेरा आत्मा हैं ९ मी । हा कि, 

हीं भन्‍ते ! ः लि मा 

सुसीम ! तो, जो कुछ अतीत, अनागत था व्तंमान्‌ के रूप हैं--आध्यात्म था बाह्य, स्थल या 

सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या निकटस्थ--सभी न मेरे हैं, न हम हैं, ओर न हमारे आत्मा हैं। 


सुसीम ! जो कुछ अतीत अनागत था बतमान के बेदना'*', संज्ञ संह्कार' *' विज्ञान हैं 
सभी न मेरे हैं, न हम हैं, ओर न हमारे आत्मा हैं। इस बात का यथार्थ रूप में अच्छी तरह साक्षात्कार 
कर लेना चाहिये । 

सुसीम ! ऐसा देखते हुये ज्ञानी आरयश्रावक का चित्त रूप से हट जाता है, वेदना से हट जाता 
है, संज्ञा से हट जाता है, विज्ञतन से हट जाता है। चित्त के हट जाने पर वेराग्य उत्पन्न होता हे | बेराग्य 
से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने पर विम्युक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, बह्म 
चर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान लेता है । 

सुसीम ! तुम देखते हो कि जाति के शरत्यय से जरामरण होता है ? 

हा भन्‍ते ! 

सुसीम ! तुम देखते हो कि भव के प्रत्यय से जाति होती है ! 

हां भन्‍्ते ! 

“ सुसीम ! तुम देखते हो अविद्या के प्रत्यथ से संस्कार होते हैं ? 

हाँ भन्‍्ते | 

सुसीम ! देखते हो कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है ? 


२४५ ] | _संयुत्त-निकाय द [ १२५, ७. १० 


हां भन्ते ! 
सुस्रीम ! देखते हो कि अविद्या का निरोध होने से संस्कारों का निरोध हो जाता हे । 
,. 'सुसीम ! वँच्ा-सुमने ऐसा जानेते और देखते हुये अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर छिया 
है ? कि एक हो कर बहुत हो जाना [ जिन्हें सुर्साम ने उन भिक्षुओं से पूछा था ] | 
नहीं भन्‍्ते ! | 
सुसीम ! ऐसा कहना भी ओर इस धर्मो को न पा लेना भी--सुसीम ! यही हमने किग्रा हे । 


च्‌ः 


तब, आयुष्मान्‌ सुसीम भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करके बोले--बाल, मूढ़, अकुशल 
के ऐसा सुझ से अपराध हो गया कि मैंने ऐसे घरम-विनय में चोर के ऐसा प्रधजित हुआ। भन्‍्ते ! भगवान 
के पास से अपना अपराध स्वीकार करता हूँ; सो भगवान मुझे क्षमा कर दें। भविष्य में ऐसा 
नहीं करूँगा । 
सुसीम ! “'“' तुमने ठीक में बड़ा अपराध किया हे । 
सुसीम ! जेसे, लोग किसी चोर था दोषी को पकड़ कर राजा के पास छे जाये और कहें--देव ! 
यह आपका चोर दोषी है; आप जैसा चाहें इसे दण्ड दें। तब, राजा कहे--जाओ, इसके हाथों को पीछे 
रके रस्सी से कस कर बाँध दो, माथा सुड़ दो, चिछाते और ढोल पीटते इसे एक गली से दूसरी गली 
आर एक चोराहे से दूसरे चौराहे ले जाते हुए दक्खिन के फाटक से निकाल कर नगर के दक्खिन ओर 
इसका सिर काट दो ।'**' उसे लोग वेसे ही छे जाकर उसका सिर काट दे । 
सुसीम ! तो; क्या समझते हो, उस पुरुष को उससे दुःख, बेचेनी होगी था नहीं ? 
न्‍ते | अवरईय होगी । 
सुसीम ! उस पुरुष को दुःख हो या नहीं हो, किन्तु जो चोर की तरह इस धर्म-विनय में प्रत्जित 
होते हैं उन्हें अधिकाधिक दुःख भोगना होता है । वह नरक में पड़ता है । 
सुंसीम ! जो तुम अपने अपराध को अपराध समश्न स्वीकार कर रहे हो इसलिये हम क्षमा कर 
हैं। सुसीम ! नाये-विनय में डसकी वृद्धि ही हे जो अपने अपराध का धर्मानुकूल प्रायश्वित कर लेता 
है ओर भविष्य में न करने का संकल्प कर लेता है । 


महावर्ग समाप्त 


आउवाँ भाग 
श्रमण-ब्राह्मण वर्ग 
8 १, पत्य सुत्त (१२. ८. १) 
परमार्थज्ञाता अप तह 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ेतवन आराम में बिहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानते हैं, जरामरण के 
समुदय को नहीं जानते हैं, जरामरण के निरोध को नहीं जानते हैं, जरामरण की निरोधंगामिनी प्रंतिपद। 
को नहीं जानते हैं, डन श्रमणों में न तो श्रामण्य हे ओरे ब्राह्मणों में ऋह्मण्य । वे आयुष्सान्‌ श्रमंण या 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नहीं करते हैं । 
सिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण जरामरण को ...जानते हैं, उन्हीं श्रमणों में श्रामण्य और ब्राह्मणों 
में ब्राह्मण्य हे । वे आयुष्मान्‌ श्रमण था बाह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं जान...करं विहांर 


करते हैं । 
$ २-१०, पत्चय सुत्त ( १२. ८, २-१० ) 
परमार्थज्ञाता श्रमण-ब्राह्मण 
श्रावस्ती' ' जेतवन में । 

जाति को नहीं जानता है'**। 

भव को नहीं जानता है'* । 

उपादान को नहीं जानता है***। 

तृष्णा को नहीं जानता. है'*'! 

वेदना को नहीं जानता हे ''। 

स्पर्श को नहीं जानता है *'। 

पड़ायतन को नहीं जानता हे***। 

नामरूप को नहीं जानता है***। 

विज्ञान को नहीं जानता हे'*' 


$ ११, पत्चय सुत्त ( १२. ८, ११) 
पस्मार्थेज्ञाता श्रमण-ब्राह्मण 
संस्कार को नहीं जानता है 


श्रमण-ब्राह्मण वर्ग समाप्त। 


नवाँ भाग 
अन्तर-पेय्याल 


8 १, सत्था सुत्त (१९. ९. १ ) 
यथाथज्ञान के लिए बुद्ध की खोज 


भिक्षुओं ! जरामरण को न जानते हुए, न देखते हुए, जरामरण के यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की 


खोज करनी चाहिये ।“''समझुदय, निरोध ओर अतिपदा के यथा ज्ञान के लिए बुद्ध की खोज करनी 


चाहिए। यह पहला सूत्रान्त है । 
सभी में इसी भांति समझ लेना चाहिए । है 


. भिक्षुओं ! जाति को न जानते हुए 
भिक्षुओो | सव''', उपादान''', तृष्ण। *, बेदना'*', स्पर्श 
, संस्कार '“'को न जानते हुए '*'बुद्ध की खोज करनी चाहिये। 
8 २, सिक्ख्ा सुत्त ( १२. ९, २ ) 
यथार्थज्ञान के लिए शिक्षा लेना 
भिक्षुओ ! जरामरण को न जानते हुए ...जरामरण के यथार्थ-ज्ञान के छिये शिक्षा लेनी चाहिये । 
[ ऊपर के सूत्र के समान ही। “बुद्ध की खोज करनी चाहिये” के स्थान पर “शिक्षा 


, पड़ायतन' "*, नामरूप'*', 


विज्ञान 


लेनी चाहिये” ] 
$ ३, योग सुत्त ( १२९. ९ ३ ) 


यथार्थ ज्ञान के लिए योग करना 
“योग करवा चाहिये । 
$ ४. छन्‍्द सुत्त ( १२. ९, ४ ) 
क्‍ यथार्थेज्ञान के लिए छन्‍्द करना 
““छन्द्‌ करना चाहिये। ह 
५ ५, उस्सोल्हि सुत्त ( १२. ९.५) 

यथाथज्ञान के लिए उत्साह करना 

»««उत्साह करना चाहिये। द द 
8 ३, अप्यटिवानिय सुत्त ( १२, ९, ६) 
यथार्थेशञान के लिए पीछे न लोटना 


पीछे न छोटना चाहिये। 
४ ७, आतप्प सुत्त ( १२९. ९, ७) 
यथाथज्ञान के लिए उद्योग करना 


उद्योग करना चाहिये। न 


१२. ९, १२ ] १२, अप्पमांद खुत्त द [ २४९ 
५ ८, विरिय सुत्त ( १२. ९. ८) 


यथार्थ ज्ञान के लिए बीये करना 
»»वीय करना चाहिये। 
७ ९, सातच सुत्त (१२. ९, ९ ) 
यथाथ ज्ञान के लिए सतत परिश्रम करना 
“*अध्यवसाय करना चाहिये। 
8 १०, सति सुत्त (१२. ९. १० ) 
यथार्थ ज्ञान के लिए स्मृति करना 
“-- स्टूति करनी चाहिये । 
११. सम्पूजज्ञ सुत्त ८ १२. ९. ११) 
द . यथाथ ज्ञान के लिए संप्रश रहना 
.--संप्रप्न रहना चाहिये। 
.. 8 १६, अप्पमाद सुत्त ( १२. ९. १२) 
5 - यथाथ ज्ञान के लिए अप्रप्तादी होना 


. _..अप्रमाद करना चाहिये । 


: अन्तर पेष्यालं वर्ग समाप्। 


दरश्वों भाग. 
 अभिसमय वर्ग 


» १, नखसिख सुत्त ( १२९. १०. १) 
स्ोतापन्न के दुःख अत्यत्प हैं 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने अपने नख के ऊपर एक बालू का कण रख, भिक्षुओं को जआामन्त्रित किया--- 
सिक्षुओ | क्या समझते हो, कौन बड़ा है, यह बालू का छोदा कण- जिसे मैंने अपने नल पर रख लिया 
है, या महापृथ्वी ? क्‍ 

भनन्‍ते | महाप्ृृथ्वी ही बहुत बड़ी हे; भगवान्‌ ने जिस बालू:-कण को अपने नख पर रख लिया है 
वह तो बड़ा अदना है | यह महापृथ्वी का" छाखवाँ भाग भी नहीं है । है... छ 

भिक्षुओ ! बसे ही, दृष्टिसम्पन्न ज्ञानी आर्यक्रावक का वह दुःख बड़ा हैं जो क्षीण हो गया ८ कट 
गया; जो बचा हे वह तो अत्यन्त अब्पमान्न है। पूर्व के क्षीण हो गये5कट गये उस दुःख स्कन्ध के सामने 
यह बचा हुआ दुःख जो अधिक से “अधिक सात जन्मों तक-रह सकता हैं,*'' छाखबवाँ साग भी नहीं है । 

भिक्षुओं | धर्म का ज्ञान हो जाना इतना बड़ा परमार्थ का है; धर्म-चक्षु का प्रतिकाभ इतना बड़ा 


परमार्थ का है । 
० २, पोक्खरणी सुत्त ( १९. १०..२) 
ज्रोतापन्न के दुःख अत्यव्प हैं 


भ्रावस्ती ”' जेतवन '*' में। 
भिक्षुओ ! पचास थयोजन लम्बी, पचास योजन चोड़ी ओर पचास योजन गहरी पानी से छबारूब 


भरी कोई पृष्करिणी हो, कि जिसके किनारे बेठ कर कोआ भी पानी पी सकता हो | तब, कोई पुरुष उस 
पुष्करिणी से कुशाप्र से कुछ पानी निकाल छे। 
भिक्षुओ | तो क्या समझते हो, कुशाग्र में आये जरलूकण में अधिक पानी हे था पुष्करिणी में ? 
भन्ते-! कुशाग में जाये जलकण से पुष्करिणी का पानी अत्यन्त अधिक है; यह तो उसका 


छाखवाँ भाग भी नहीं ठहरता है । 
सिश्षुओ ! वेसे ही, दष्टिसम्पन्न ज्ञानी आर्यश्रावक.... ऊपर के सूत्र के ऐसा ही ] 


8 ३, सम्भेज्जउदक सुत्त ८ १९, १०. ३ ) 
महानदियों के संगम से तुलना 
भ्रावस्ती '*'जेतघन में । 


१२५, १०, ६ ] ९, पब्बत स॒त्त ्््ि [ २०१ 


.... ' भिक्षुओं! जैसे, जहाँ महानदियों का संगम होता है--जैसे गंगा, यमुना, अचिस्वती, सरभ 
मही नदियों का--वहाँ से कोई पुरुष दो या तीन बूँद पानी निकाल ले । 
सिक्षुओं ! तो क्या समझते हो... ऊपर के सूत्र जेसा ] 


४, सम्भेज्जउदक सुत्त ( १९. १०. ४ ) 


महानदियां के संगम से तुलना 


भ्रावस्ती '' 'जेतवन ''' में । । 

सिक्षुओ ! जेसे, जहाँ महानदियों का संगम होता है... वहाँ का जल सूख .कर खतम हो जाथ 
केवल कुछ बूँद बच जाये। 

भिछुओ | तो क्‍या समझते हो, . . 

8 ५, पठवी सुत्त (१२. १०.५) 

कह . - . .:.... पृथ्बीसेतुलना - . 

भावस्ती ' जेतवन *' में । हर 

भिक्षुभो ! कोई पुरुष बेर के बराबर पृथ्वी पर सात गोलियाँ फेंक दे । तो!" कौन बड़ा है, बैर के 
बराबर सात गोलियों या महाएथ्वी 350, 


ख्च  >+ 


क्‍ |. पूर्व॑बत्‌ | क्‍ 
8 ६, पठवी सुत्त ( १९. १०.६)... 
पृथ्वी से तुलना 
भ्रावस्ती ''जेतवन में । . 
भिक्षुओ ! जेसे महाएथ्वी नष्ट हो जाय, खतम हो जाय, बैर के बराबर सात गोलियों को छोड़कर।. .. 
६ ७, समुद्द सुत्त ( १२. १०. ७ ) 
समुद्र से तुलना 
आवस्ती'' जेतवन '**में । ह 
भिक्षुओ ! जेसे, कोई पुरुष महासमुद्र से दो या तीन पानी के बूँद निकाल ले ...। 
५ ८, सम्ुद सुत्त ५ १९, १०, ८ ) 
समुद्र से तुलना 


भ्रावस्ती '“'जेतवन '''में । 
भिक्षुओ ! जसे, महासमझुद्र सूख कर खतस हो जाय, दो था तीन पानी के बूँद छोड़कर । भिक्षुओं ! 


तो कया समझते हो 
५ ९, पब्बत सुत्त (५ १२, १०, ९ ) 
जी पर्वत की उपमा 
भावस्ती ' 'जेतवन * में । 


२५२ ] संयुत्त-निकाय [ १२, १०, ११ 


..._भिक्षुओ ! जेसे, कोई घुरुष पंतराज हिमालय से सात सरसों के बराबर कंकड़ ले ले । भिक्षुओं ! 
तो क्या समझते हो'**। 


$ १०. पब्चत सुत्त ( १९: १०. १० ) 
: पर्वत की उपमा 
भ्रावस्ती '' जेतवन 


सिक्षुओ ! जैसे, पवतराज हिमालय नष्ट हो जाय, खतम हो जाथ, सात सरसों के बराबर कंकड़ 
छोड़कर । मसिक्षुओ ! तो क्या समझते हो 


» ११, पब्बत सुत्त ( १९ १०, ११) 
पवेत की उपमा 


भ्रावस्ती '' 'जेतवन'' में । 

भिक्षुओ ! जसे, पव॑तराज खुमेरु से कोई पुरुष सात मूँग के बराबर कंकड़ फेक दे। भिक्षुओ ! 
तो क्या समझते हो, परव॑तराज सुमेरु बड़ा होगा था वे सात मूँग के बराबर. कंकड़ ? 
भन्‍ते ! पव्रतराज सुमेरु ही उन सात मूंग के बराबर कंकड़ों से बड़ा होगा। वे तो ,इसका 
छाखवा भाग नहीं हो सकते । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, दृष्टिसस्पन्ष ज्ञानी आये श्रावक का वह दुःख बड़ा हे जो क्षीण हो गया-कट 
गया; जो बचा हे वह तो अत्यन्त अब्पमात्न है। पूर्व के क्षीण हो गयेकट गये उस दुःख स्कन्ध के सामने 
वह बचा हुआ दुःख, जो अधिक से अधिक साप्त जन्मों तक रह सकता है'* राखवाँ भाग भी नहीं है । 


अभिसमय संयुक्त समाप्त 


दूः न श्च्ि के 
दूसरा परिच्छेद 
१३. धातु-संयुत्त 
पहला भाग 
6 
नाॉना|त्व वग 
( आध्यात्म पश्चक ) 
$ १, धातु सुत्त (१३. १, १) 
धातु की विभिन्नता 
भ्रावस्ती ' 'जेतवन'''में । 
'सक्षुओं ! धातु के नानात्व पर उपदेश ऋरू गा। डसे सुनो, अच्छी तरह मन छगाओ, में कहता हूँ । 
ते | बहत अच्छा"? कह, भिक्षुओं नें भगवान्‌ का उत्तर दिया | ।, ह 
भगवान्‌ बोले--मिश्षुओ | धातु का नानात्व क्या है? | 
द चश्ुधातु, रूपधातु, चह्चुविज्ञान चातु। श्रोत्रधातु, शब्दधातु, श्रोन्नविज्ञान धातु । घ्राणधातु, 
गन्धधातु, प्राणविज्ञान धातु । जिह्ना धातु, रसधातु, जिह्लाविज्ञानघातु । कायधातु, स्पृश्च्य धातु, काय- 


विज्ञानधातु । मनोधातु, मनोविज्ञानधातु । 
भिक्षुओ ! इसी को धातुनानात्य कहते हैं | 


6 २, सम्फस्स सुत्त ( १३. १.२) 


स्पश की विभिन्नता 
भ्रावस्ती '*'जेतवन ''' में । 
भिक्षुओं | घातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व होता है । 
भिछुओ ! धातुनानात्व क्या हे ? 
चक्ष॒धात, श्रोन्नधातु, प्राणघातु । । 
भिश्षुओ ! धातुनानास्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे उत्पन्न होता हे 
भिक्षुओ ! चक्षुधातु के होने से चक्षुसंस्पर्श उत्पन्न होता है ।'' 'श्रोश्नसंस्पर्श उत्पन्न होता है |** 
प्राणसंस्पर्श उत्पन्न होता है ।*' 'जिह्वासंस्पर्श उत्पन्न होता हे ।'*'कार्यसंस्पर्श उत्पन्न होता है ।** मनः- 
संस्फ्श उत्पन्न होता है | रे ह न मम कमी मी कर 
भिक्षुओं | इस प्रकार, धातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता: हैं-। 


» ३, नो चेत॑ सुत्त (१३. १. ३ ) 
._-... .॑. धातु विभिन्नता से स्पश विभिन्नता... 
भ्रावस्ती '''जेतवन''' में । 


२५०४ | संयुत्त-निकाय की 


भिक्षुओ ! घातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता हे; यह नहीं कि स्पशनानात्व के होने 
से धातुनानात्व उत्पन्न हो | द 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व क्या हे ? चब्षुधातु'" मनोधातु । भिक्ुओ | इसी को कहते हैं घातुनानात्व । 

भिक्षुओं ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे होता हे; और यह नहीं कि स्पर्शनानात्व के 
होने से धातुनानात्व हो ? ॒ 

भिक्षुओ ! चल्लुधातु के होने से चल्लुसंस्पश उत्पन्नहोता है; चक्षुसंस्पर्श के होने से चल्लुधातु उत्पन्न 
नहीं दोता ।'"'। सनोधातु के संस्पर्श होने से मनःसंस्पर्श उत्पन्न होता है; मनःसंस्परश के होने से मनोधातु 
उत्पन्न नहीं होता । 

भिक्षुत्रो ! इसी प्रकार, धातुनानात्व के होने से स्परशनानात्व उत्पन्न होता है; स्पशनानात्व के 
होने से घातुनानात्व नहीं होता है । 


५ ४, पठम बेदना सुत्त ( १३. १, ७ ) 
वेदना की विभिन्नता 


भआवस्ती '' 'जेतवन' में । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता हे । स्परशनानात्व के होने से चेदना- 
नानात्व उत्पन्न होता है । क्‍ 

सिश्षुओ ! घातुनानात्व क्या है ? चक्षुधातु' '', मनोधांतु । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व केसे उत्पन्न होता है, और सरुपरशनानात्व के होने 
से वेदनानानात्व केसे उत्पन्न होता है? 
..... -भिक्षुओ ! चक्षुधातु के होने से चश्ष-संस्पर्श उत्पन्न द्वोता है । चक्लु-घंस्पर्श के होने से चक्षु-संस्प- 
शंज्ञा बेदना उत्पन्न होती है 7५ मंनोधातु के होने से मनःसंस्पर्श उत्पन्न होता है। मनःसंस्पश के होने 
से मनःसंस्पशजा बेदना उत्पन्न होती है । 

सिक्षुओ ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है । स्पशनानात्व के 
होने से वेदनानानात्व उत्पन्न होता है । .. 


५. दुतिय वेदना सुत्त ( १३१. १. ५ ) 
बेदना की विभिन्नता 


श्रावस्ती ' जेतवन''*में । | ' * द 

भिक्षुओ | धातुनानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता है। स्पर्शनानात्व के होने से वेदना- 
नानात्व उत्पन्न होता है | चेदना-नानाव्व के होने से स्पर्शनानात्व नहीं होता है। स्पर्शनानाव्व के होने से 
_ -धातुनानात्व नहीं होता है । 28०. ४. जे. हें ७ 

मिक्षुओ ! धातुनानात्व कया है ? चक्षु 30 पं का 

मिक्षुओं ! धातुनानात्व के होने से स्पशंनानात्व केसे उत्पक्ष होता है; स्पर्शनानात्व के होने से 
वेद्ना-नानात्व उत्पन्न होता है; वेदनानानात्व के होने से स्पर्शनानात्वथ उत्पन्न नहीं होता;  स्पर्शनानात्व 
के होने से धातुनानात्व नहीं होता है ? 


भिक्षुओ ! चक्ुधातु के होने से चक्षुसंस्पश उत्पन्न होता है । चक्षुसंस्पर्श के होने से चक्लुसंस्पर्शना 
वेदना उत्पन्न होती है। चक्कुसंस्पर्शना चेदना के होने से चक्लुसंस्पश नहीं होता है । चश्लुसंस्पर्श के होने 
चक्षुधातु उत्पन्न नहीं होता। 


हर. १.८] .. <. नो चेतं.खुत्त [| शएण: 


 भिक्षुओं | श्रोन्रधातु '' मनोधातु '''। | क्‍ का 
भिक्षुओं ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता हैं; स्पर्शनानात्व के 
होने से वेदनानानात्व उत्पन्न होता है| वेदनावानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न नहीं होता हें; स्पश 
नानात्व के होने ले धातुनानात्व नहीं होता है | . 


( वाद्य पच्चक्त ) _ 
$ ६, धातु सुत्त (१३. १. ६ ) 
. धातु की विभिन्नता 
भ्रावस्ती '' जेतवन में । ह 


भिक्षुओ ! धातुनानात्व के विषय में उपदेश करूँगा | उसे सुनो, अच्छी तरह मन लूगाओ, सें 


कहता हूँ । हि 
भिक्षुओं ! धातुनातात्व कया है ? रूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, स्पृश्व्यधातु 


ओर घर्मधातु | 
भिक्ठुओं ! इसी को कहते हैं घातुनानात्व । 


४ ७, सच्ञा सुत्त ( १३ ) 
संज्ञा की विभिद्ता....... 


भआावस्ती' ' 'जेतवन '''सें । 

भिश्लुओ ! धातुनानात्व के होने से रूंज्ञानानात्व उत्पन्न होता हें। संज्ञानानात्व के होने से 
संकल्पनानात्व उत्पन्न होता है। संकल्पनानात्व के होने से छनन्‍्दुनानाव्व उत्पन्न होता है। छल्दुनानाव्व के 
होने से हृदय में तरह-तरह की& छगन पेदा होती है । तरह-तरह की छगन पैदा होने से ( उश्तकी पूति 
के छिये ) तरह-तरह के यत्र होते हैं । 8 न 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व क्या है ? रूपधातु' ' 'बर्सचातु | 

भिक्ुओं ! कैसे ' “तरह-तरह की लगन पैदा होंने से ( उसकी पूर्ति के लिये ) तरह-तरह के. 


यत्न होते हैं ? ह 
मिक्षुओं ! रुपधातु के होने से रूपसंज्ञा उत्पन्न होती है । रूपसंज्ञा के होने से रूपसंकरप उत्पन्न 


होता है ।**'। रूप में तरह-तरह की छगन पैदा होने से ( उसकी पूर्ति के लिये ) तरह-तरह के 


यत्न होते हैं ? 
घर्मंधातु के होने से । द 
भिक्षुओं ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्य होता हे ।... 


धातु की विभिन्नता से संज्ञा की विभिन्नता 


 आवस्ती ' जेतवन'*'में । क्‍ 
' “«»«*- तरह-तरह के यल होने से तरह-तरह की छूगन पेदा नहीं होती हे । -तरह-तरह की छान 


#& परिछलाहनानत्तं+किसी चीज के पाने के लिये हृदय में एक लगन | हे 


रद |]. संयुत्ततनिकाय......, .. [१३, १, ० 


पैदा होने से छन्‍्दुनानात्व उत्पन्न नहीं होता । उन्दनानात्व के होने से संकल्पनानात्व उत्पन्न नहीं होता । 
संभूब्पनानात्व के होने से संज्ञानानात्व नहीं होता । संज्ञानानात्व के होने से घातुनानात्व नहीं होता । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व कया है ? रूपधातु'''घमंचातु ु 

भिक्षुओ ! केसे ''घातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता हे“? और [ प्रतिलोभवह 
से यह ठीक नहीं होता है |'*'संज्ञानानाव्व के होने से धातुनानात्व नहीं होता है ? 

भिक्षुओ | रूपधातु के होने से रूप संज्ञा उत्पन्न होती है । "रूप में तरह-तरह की रूगन पेंदा 
होने से ( उसकी पूर्ति के लिये ) तरह-तरह के यत्र होते हैं। तरह-तरह के यत्र होने ले तरह-तरह की 
छान पेद। नहीं होतो हे । "'संज्ञ।नानात्व के होने से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता है । 

दशब्दधातु' ' '; गन्धधातु **; रसधातु'**; स्पृष्टच्यधातु **; घधर्मंघातु '** । क्‍ 

भिक्षुओं ! इसी तरह घातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता है।'''ओर,' ' 'संज्ञा- 
नानात्व के होने से घातुनानात्व नहीं होता है । 


$ ९, पठम फरस सुत्त (१३. १. ५ ) 
विभिन्न प्रकार के लाभ के कारण 


भआावस्ती' ' 'जेतवन '''में । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से संज्ञोनानात्व उत्पन्न होता है । संज्ञानानात्व के होने से संकल्प- 
मानांत्व उत्पन्न होता है। संकल्पनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है। स्पर्शनानात्व के होने 
से वेदनानानात्व उत्पन्न होता हे। वेदनानानात्व के होने से छन्‍्दनानात्व उत्पन्न होता है। छन्दनानात्व के 
होने से हृदय में तरह तरह की छूगन पेदा होती हे। तरह-तरह की छगन- -पेदा होने से तरह-तरह के 
यह होते हैं। तरह तरह के यत्न होने से तरह-तरह के छाम होते हैं । 

भिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या है ? रूपधातु '"' धर्मधातु ह 

भिक्षुओ ! केसे * तरह-तरह की लगन पेढ्/ होने से तरह-तरह के यत्न होते हैं ? 


मिक्षुओ ! रूपधातु के होने से रूपसंज्ञा उत्पन्न होती है। रूपसंज्ञा के होने से रूपलंकण्प उत्पन्न 
होता है । रूपस॑ं कल्प के होने से रूपसं स्पर्श उत्पन्न होता है । रूपसंस्पर्श के होने से रूपल्स्पर्शजा बेदुना 
होती है । रूपसंस्पर्शज्ा बेदता के होने से रूपछन्द उत्पन्न होता है। हापछन्द के होने से रूप में तरह- 
तरह की लगन पेदा होती है | रूप में तरह-तरह की रूगन पेदा होने से तरह-तरह के यथत्र होते हैं | रूप 
में तरह-तरह के यत्र होने से रूप के तरह-तरह के लाभ होते हैं । 

शब्द धातु “ घर्मघातु द 

भिक्षुओ ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से संज्ञा-नानात्व उत्पन्न होता है । * | तरह-तरह के 
यत्न होने से तरह-तरह के लाभ होते हैं । ््ि 


$ १०, दुतिय फरप सुत्त (१३. १. १० ) 

धातु की विभिश्वत से ही संशा की चिभिन्नता 
भ्रावस्ती “'जेतवन "मेक - .- क्‍ क्‍ क्‍ 
भिक्षुओ | धातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता हे। संज्ञानानात्व के होने से 
संकल्पनावात्व उत्पन्न होता है ।'*' स्पर्श वेदना ...] ... छनद्‌ ...।. , .छगन, . .।...यल,. .|.-.छाभ ...। 


“तरह-तरह के लाभ द्वोने से तरह-तरह के यत्न नहों होते ।... इसी तरह प्रतिकोमब् से ]। 
संज्ञानानात्व के होने से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता । 


रद. १. १० | १०. दुतिय फस्स सुत्त द | २५७ 


भिक्षुओ ! घातुनानात्व क्या है ? रूप, . धर्म, . .! 

भिक्षुओ ! केसे धातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता हे ।.. 
से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता १ 

भिक्षुओ ! रूपधातु के होने से रूपसंज्ञा उत्पन्न होती हे |... 

शब्दधातु ... धर्मधातु, . ,| द 


4 कु आप जप + डर ब्रैे 
भिक्षुओं | इसी तरह, धातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता है 
के होने से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता । 


। सज्ञानानात्व के होने 


!, .- संज्ञानानात्व 


नानात्ववरं समाप्त | 


दूसरा भाग 
ह्वितीय वर्ग 
$ १. सत्तिम सुत्त (१३. २. १) 


सात धात॒ये 
भ्रादस्ती ... जेतवन ...में।। 
- भिक्षुओ ! घातु यह सात हैं । 
कौन से सात ? (१ ) आभाधातु, (२ ) झुमधातु, (३ ) आकाशानब्चायतन धातु, ( ४ ) 
विज्ञानानम्वायतन धातु, (५) आकिंचन्यायतन धातु, (६ ) नेचसंज्ञानासंजायतन धात॒, (७ ) 
संज्ञावेदयितनिरोध धात । 
भिश्लुज्ो ! यही सात धातु हैं । 
ऐसा कहने पर एक भिक्छु भगवान्‌ से बोला--भल्‍्ते !'' किस ग्रत्यय से यह सात धातु जाने 
जाते हैं ? 
भिक्षु ! जो आभाधातु हे वह अन्धकार के प्रत्यय से जाना जाता है| जो झुभधातु है वह अशुभ - 
के प्रत्यय से जाना जाता है। जो आकाशानब्वायतन-घातु है वह रूप के प्रत्यय से जाना जाता है। जो 
विज्ञानानञ्चायतन-धातु है वह आकाशानब्वायतन के प्रत्यय से जाना जाता है | जो आकिब्चन्यायतन 
धातु हे वह विज्ञानानब्यायतन के ग्रत्यथ से जाना जाता है। जो नेवसंज्ञानासंशायतन-घातु हे वह आकि- 
चन्यायतन के प्रत्यय से जाना जाता है। जो संज्ञावेदयितन्रोध-घातु हे वह निरोध के ग्रत्यय से जाना 
जाता है । 
भन्‍्ते ! इन सात धातुओं की प्राप्ति केसे होती है ? 
भिक्ष ! जो आभाधातु, झुभवातु, आकाशानव्यायतन-घातु, विज्ञानानम्चायतन-घातु, आकिल्‍चन्या- 
यतन-धातु हैं उनकी ग्राप्ति संज्ञा से होती है । 


भिन्ठु ! जो नवसंज्ञानासंज्ञायतन-धातु हे वह संस्कारों के बिल्कुक अवशिष्ट हो जाने से प्राप्त 
होता है । 
भिछ्ु ! जो स॑ज्ञावेदयितनिरोध-घातु है बह निरोध के हो जाने से प्राप्त होता है | 


» २, सनिदान सुत्त ( १३. २, २) 


| कारण से ही कार्य 
भावस्ती' ' 'जेतवन' “में | द 
भिक्षुओ ! कामवितक किसी निदान से ही होता हे, बिना निदान के नहीं | व्यापादवितक किसी 


निदान से ही होता हे, बिना निदान के नहीं । विहिंसावितके किसी निदान से ही होता है, बिना निदान 
के नहीं | 


भिल्लुओ ! केसे ***? 


१३, २, ३] ३. शिश्चकावसथ खुत्त ... [ २७५९ 


भिक्षुओ | कामधातु के ग्रत्यय से कामसंज्ञा उत्पन्न होती हे। कामसंज्ञा के प्रत्यय से कामसंकल्प 
उत्पन्न होता है । काससंकर्प के प्रत्यय से कामछन्द उत्पन्न होता है। कामछन्द के प्रत्यय से काम की 
ओर एक छगतन पेदा होती है। काम की ओर एक छूगन पेदा होने के प्रत्यय से काम की आ्रासि के लिये 
यत्न होता है । मिश्षुओ ! काम की आप्ति के रिये यसन करते रह अविद्वान प्रथरक जन तीन जगह सिश्या 
प्रतिपत्न होता हे---शरीर से, वचन से और मन से । 

भिक्षुओं ! व्यापादधातु के अत्यय से व्यापादुर्सज्ञा उत्पन्न होती है'*'| 

भिक्षुओं | विहिंसाधातु के प्त्यय से विहिंसासंज्ञा उत्पन्न होती है*'। 

भिक्ठुओ ! जेसे, कोई पुरुष बछती हुईं एक छुकारी को सूखी घासों की ढेर पर फेंक दे । उसे हाथ 
या पे से झीघ्र ही पीट कर बुझा न दे । मिक्षुओं ! इस अकार, घास लकड़ी में रहने वाले स्‍प्राणी बड़ी 
विपत्ति में पड़ जाये, मर जायेँ। द 

भिक्षुओ ! वेसे ही, जो श्रमण था ब्ाह्मण पेदा छुरी-बुरी खंज्ञा को शीघ्र ही छोड़ नहीं देता, दूर 
नहीं कर देता' *'विल्कुछ उड़ा नहीं देता है, चह इसी जन्म में दुःखपूवंक विहार करता है, विघातपू्बंक, 
उपायासचूवंक, परिछाहपुर्वक । शरीर छोड़ मरने के बाद उसे बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है । 

भिक्षुओ ! निदान से ही नेष्क्रम्य-चितके ( > त्याग वितक ) उत्पन्न होता है, बिना निदान के 
नहीं । निदान से ही अध्यापादवितक उत्पन्न होता हे, बिना निदान के नहीं । निदान से ही अविहिंसा- 
वितक उत्पन्न होता है, बिना निदान के नहीं । 

सनल्लुओं | यह केसे ? 

मिक्ुओ ! नेष्कस्यधातु (८ संसार का त्याग ) के प्रत्यय से, नेष्क्रस्यसंज्ञा उत्पन्न होती है ।*** 
नेष्क्रम्य-संकल्प “*। '* 'नैष्कस्य-छन्द' ' "| "लगने “।'' थत्न “। सिक्षुओ ! नेष्क्रम्य का यत्न करते हुये 
विह्ान जार्यश्रावक तीन जगह' सम्पक प्रतिपन्न होता हे--शरीर से, वचन से, सन से । 

भिक्षुभ्रों ! अव्यापादधातु'**, अधिहिंसाधातु'**। 

भिश्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष बलती हुई एक लुकारी को सूखी घास की ढेर पर फेक दे । उसे 
हाथ या पर से शीघ्र ही पीटकर बुझा दे | भिक्कलुओ ! इस प्रकार, धास रूकड़ी में रहनेवाके प्राणी विपत्ति 
में न पड़ जायें, न मर जायें | क्‍ 

भिक्षुओ ! वेसे ही जो श्रमण या ब्राह्मण पेंद हुईं बुरी संज्ञा को शीघ्र ही छोड़ देता हेजदूर कर 
देता हे-बिल्कुछ उड़ा देता हे, वह इसी जन्म में सुखपू्ंक विहार करता हे, विधातरहित, उपायासरहित 
परिछाहरहित । शरीर छोड़ मरने के बाद उसकी अच्छी गति होती है । 


8 ३, गिल्ञकावसथ सुत्त ( १३. २. ३ ) 
धातु के कारण ही संज्ञा, दष्टि तथा बितक की उत्पत्ति 
एक समय भगवान आतिकों के साथ गिद्ञकावसथ#& में बिहार करते थे। 


“भगवान्‌ बोले--भिश्षुओ | धातु के प्रत्यय से संज्ञा उत्पन्न होती है, वित्क उत्पन्न होता हे । 


ऐसा कहने पर, आयुष्मान्‌ श्रद्धालु कात्यायन भगवान्‌ से बॉल :>--भन्ते ! बुद्धत्व न प्राप्त 
किये हयथे लोगों में जो दृष्टि होती है वह केसे जानी जाती है ? 

काव्यायतन ! यह जो अविद्या-धातु है सो एक बड़ी धातु हैं । 

कात्यायन ! हीन धातु के प्रत्यय से हीन संज्ञा, .हीन दृष्टि, दीन वितक, हीन चेतना, हीन 
अभिलाषा, हीन प्रणिधि, हीन पुरुष, हीन वचन उत्पन्न होते हैं । वह हींन बातें करता है, हीन. उपदेश 


कइटों से बनी हुई शात्र--अट्ठकथा | 


२६० | संयुत्तनिकाय [ १३. २, ५ 


देता है, हीन प्रज्ञापन करता है, हीन पक्ष की स्थापना करता है, हीन विधरण देता है, हीन विभाग 
करता है, हीन समझता है । उसकी उत्पत्ति भी हीन होती हे--ऐसा में कहता हूँ । 

कात्यायन | मध्यम धातु के प्रत्यथ के मध्यम संज्ञा'**। उसकी उत्पत्ति भी मध्यम होती हे--- 
ऐसा में कहता हू । | 

कात्याथन | उत्तम धातु के प्रत्यय से उत्तम संज्ञा'*' उसकी उत्पत्ति भी उत्तम होती हे--ऐसा 
में कहता हूँ । 


8 9. हीनाधिप्ृत्ति सुत्त ( १३. २, ४ ) 
धातुओं के अनुसार ही मेलजोल का होना 


भावस्ती '“जेतवन' ' 'में । | 
भिक्षुओ ! धातु से सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं | हीन प्रवृत्तिवाले संत्व हीन प्रव्ृत्तियों 
के साथ ही सिलसिला में चछते और मिलते हैं। कल्याण (८ अच्छी ) प्रवृत्तिचाले सत्व कल्याण 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते ओर मिलते हैं। 
भिक्षुओ | अतीतकाल में भी धातु ही से सत्व सिछसिला में चढ्षते रहे ओर मिलते रहे । 
,भिक्षुओं | अनागतकाल में भी 
भिक्षुओ | इस समय में भी 
8 ५, चड्डम॑ सुत्त (५१३. २, ५ ) 
धातु के अनुसार ही सत्वों में मेलजोछ का होना 
एक समय भगवान्‌ राजग्रद में गृद्धकूट पवत पर विहार करंते थे ।. 
... उस समय आयुष्मान्‌ खारिषृत्न कुछ भिष्ठुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रंहे थे । ््ि ््ि जप 9 । 
. आयुष्सान्‌ महामोहरस्यायन “5; महाकाशयप ; अनुरुद्ध"॥ पुण्ण मन्तालिपुत्र ५ 
उपालि “; आनन्द; देवदत्त भी कुछ भिक्छुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रहे थे। कु रा जय द ह | 
तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया ;--- 
.-. भिक्षुओं ! तुम सारिपुत्रको कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हा भन्‍ते । | री 
भिक्षुओं ! वे सभी मभिक्षु बड़े प्रज्ञावाले हैं । । 
भिश्लुओ ! तुम मोहल्यायन को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हाँ, भन्‍्ते ! द ' 
भिक्षुओ ! वे सभी भिक्षु बड़े ऋद्धिवाले हैं । 
_मिक्षुओ ! तुम काश्यप को कुछ भिक्ठुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हाँ भन्‍्ते ! 
भिक्षुओ ! वे सभी सिक्षु घुताज्ञ धारण करनेवाले हैं । 
भिक्षुओं ! तुम अनुरुद्ध को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
. हाँ भन्‍त॑ ! ' 
भिक्षुओ ! वे सभी भिश्लु दिव्य चछु वाले 


१३, २, ६५ ] दे. सगाथा खुल. [ २६१ 


भिक्षुओं | तुम पुण्ण मन्तानिपुन्र को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हा भन्‍्ते ! 


भिक्षुओ ! वे सभी भिक्षु बड़े धर्मकथिक हैं । 

भिक्षुओं ! तुम उपालि को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

हा भन्‍ते ! 

भिक्षुओं ! वे सभी सिक्षु बड़े विनयधर हैं । 

भिक्षुओं | तुम आनन्द को कुछ भिन्लुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

हा भन्‍ते ! 

 भिक्षुओं ! वे सभी भिक्षु बहुश्नत हैं 

सिक्षुओ ! तुम देवदत को कुछ भिक्षुओं के साभ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

हा भन्‍्ते ! 

भल्लुआ ! वे सभा भिक्ष पापेच्छ हैं। 

भिक्षुओ ! धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं । हीन प्रवृत्तिवाके सध्व हीन 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चछते ओर मिलते हैं । कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व कल्याण प्रवृत्तियों के 
साथ ही सिकूसिला में चछते ओर मिलते हैं । 

भिक्षुओ ! अतीत में भी ***; अनागत में भी *' ; इस समय भी**'। 


$ ६, सगाथा सुत्त (१३, २, ६) 


धातु के अनुसार ही मेलजोल का होना... ६ 
श्रावस्‍्ती '''जेतवन में**'। 


ढ़ 


कं 


भिक्षुओ ! धातु से ही सत्व सिलसिला में चछते ओर मिलते हैं। हीन प्रवृत्तिवाले सत्व हीन 
प्रव्त्तियां के साथ ही सिलसिला में चलते ओर मिलते हैं । | 
झिक्षुओ ! अतीत में भरी '**; अनागत में भी *'; इस संमय भी * । 
भिक्षुओं ! जेसे, मेरा मेले के सिलसिले में चछठा आता और मिल जाता है। मूत्र मूत्र के'**।. 
थूक थूक के'**| पीत्र पीब के" 4 छहू छहू के'"'। भिश्लुओ ! बेसे ही,'''हीनप्रवृत्तिवाले सत्व हीन- 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिछसिल। में चछते ओर मिलते हैं । द द 
भिक्षुओं |! अतीत में भी' ' '; अनागत में भी'**; इस समय भी'*'। 
भिक्षुओं ! धातु से ही सत्व सिलसिले में जाते ओर मिलते हैं। कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व 
कद्याण ग्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिले में आते और मिलते हैं । 
भिक्षुओ ! जेसे, दूध दूधके साथ, तेल तेल के साथ, घी घी के साथ, मु सघु के साथ, तथा 
गुड़ गुड के साथ सिलसिले में आता है और मिलता है । 
“० '“ भिक्षुजों | अतीत“, जनागत '“*, इस समय?  ।. 
भगवान्‌ यह बोले । इतना कहकर बुद्ध और भी बोले-- 
... संसर्ग से पैदा हुआ राग का जंगल, 
असंसर्ग से काट दिया जाता है; 
5 थोड़ी सी लकड़ी के ऊपर चढ़ कर, 
क्‍ जेसे महासमुद्र में हब जाता हे, 


श्र] क्‍ _ खंयुत्त-निकाय [ १३. २. १० 


वेले ही निकस्मे आदसी के साथ रह कर, 
साधु पुरुष भी डूब जाता है ॥ 

इसलिये उसका वजन कर देना चाहिये, 
जो निकम्मा और वीर्य-रहित पुरुष हे | 
एकान्त में रहने वाले जो आर्थपुरुष हैं, 
प्रहितात्म ओर ध्यान में रत रहने धाले, 
जिनको सदेव उत्सांह बना रहता है, 

उन पण्डितों का सहवास करे ॥ 


8 ७, अस्पद्ध सुत्त (५ १६:२९. ७) 


धातु के अनुसार ही मेछजोल का होना 
श्रावस्ती '' ' जेतवन में' '' । 


क 
- भिक्षुओं |! धातु से ही'** । श्रद्धारहित पुरुष श्रद्धारहितों के साथ, निर्लज् निरूज़ों के साथ, 
बेसमझ बेसमझों के साथ, मूर्ख मूखों के साथ, निकम्सा निकम्सों के साथ, मूठ स्मृतिवाले मूढ़ स्मृतिव/ले 
के साथ तथा दुष्प्रज्ञ दुष्प्रशों के साथ सिलसिले में आते और मेल खाते हैं। 
भिक्षुओं ! अतीतकाल में; अनागतकाल में***; इस समय ''' । 


च 


भिक्षुओ ! धातु से ही''' । श्रद्धालु पुरुष श्रद्धालुओं के साथ,**' [ ठीक उसका उल्टा ] प्रज्ञाधान 
प्रज्ञावानों के साथ'* | 


$ <, अश्रद्धा मृलक पश्च ( १३, २. ८ ) 

६ ९, निलेज्ज मूलक चार ( १३, २, ९ ) 

६ १०, बेसमझ मूलक तीन( १३, २. १० ) 

8 ११, अल्पश्रत ( ८ मूर्ख ) होने से दो (१३. २, ११) 

8६ १२, निकम्पमा (१३, २, १२) 
[ इन सूत्रों में ऊपर की कही गई बातें ही तोड़-मरोड़कर कही गई हैं ] 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 

कमपथ वर्ग 
6 १, असमाहित सुत्त ( १३. ३. १) 
असमाहित का असमाहितों से मेल होना 


श्रावस्ती ' जेतवन में ***। 
सिक्षुओ | धातु से सत्व “ । श्रद्धारहित श्रद्धारहितों के साथ, निर्लज्ज निर्लूष्तों के साथ, बेसमझ 
बेसमझो के साथ, असमाहित असमाहितों के साथ, दष्प्रज्ञ दष्प्रज्ञों के साथ सिलसिले भें आते और 
मिलते हैं । 
| उल्टा ]। प्रज्ञावान्‌ प्रज्ञाचानों के साथ **। 


२, दुस्सील सुत्त (१३. ३२. ९ ) 
दुःशील का दुशशीलों से मेल होना 


भआवस्ती '''जेतवन में'**। 
भिश्लुओ ! धातु से सत्व '। अद्धारहित''', निलज्ज **', बेसमझ *', दुःशील दुःशीलों के साथ, 
दुष्प्रक्ष *'। क्‍ 
“| उलग | ।'“'शीलवान्‌ शीलवानों के साथ'*'। 


५ ३. पश्चवसिक्खापद सुत्त ( १३. ३. ३ ) 
बुरे बुरों का साथ करते तथा अच्छे अच्छों का 


भ्रावस्सी '''जेतवन में *। _ 
भिछ्ठुओ ! धातु से सत्व "'। हिंसक पुरुष हिंसकों के साथ, चोर चोरों के साथ, छिनाल छिनालों 
के साथ, झूठे झूठों के साथ, नशाखोर नश्ाखोरों के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं | 
| ठीक इसका उल्टा ही ]। नशा से परहेज करनेवाले पुरुष नशा से परहेज करनेवाले पुरुषों 
के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं । 


$ ४, सत्तकम्मपथ सुत्त (१३, ३. ७ ) 


सात कमेपथ वालों में मेठजोल का होना 


भावस्ती ' 'जेतबन में '। ! 
भिक्षुओ ! धातु से सत्व '"*। हिंसक पुरुष'* '» चोर*'**, छिनाल*"**, झूठे", चुगछूखोर चुगलूखोरों 
के साथ, गप्पी गप्पियों के साथ सिरुसिले में आते ओर मिलते हैं। 
| गप्प से परहेज करनेवाले गप्प से परहेज करनेवालों. के साथ ***। 


२६७४ ] क्‍ संयुत्त-निकाय क्‍ [ १३, ३. ७ 


-$ ५, दसकस्मपथ सुत्त ( १३. ३. ५) 
दस कर्मपथवालों में मेलजोल का होना 
श्रावस्ती - जेतवन में" व. कि द 
मिश्षुओ ! धातु से सत्व "**। हिंसक''', चोर' *', छिनाल**', झूठे***, खुगलखोर''', रूखे वचन 
कहनेवाले' ' *, गप्पी'*', छोभी'* *, व्यापन्नचित्त * ' ', मिध्या दृष्टि * | 
$ ६, अट्डड्धिक सुत्त ( १३. ३५ ६ ) 
 अशशक्िकों में मेलजोल का होना 


 भ्रावस्ती " जेतवन में' * 
मिश्षुओं ! धातु से सत्व' "५ सिथ्याइष्टिवाल्े '''। सिथ्या संकल्पवाछे:*', मिथ्या बचनवाछे***, 
सिथ्या कर्मानतवाले' * *, मिथ्या जीविकावाले'**, मिथ्या व्यायामवबाले''', मिथ्या स्वृतिवाले***, मिथ्या 
समाधिवाले पुरुष मिथ्या समाधिवाले पुरुषों के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं। 
“| उछटा ]। सम्पक्‌ समाधिवाऊे पुरुष सम्यक्‌ समाधिवाले पुरुषों के साथ '*'। 


५ ७, दसक्ष सुत्त (१३. ३२. ७ ) 
दर्शाह्ों में मेलज्ञोछ का होना- 
श्रावस्ती '''जेतवन में *"। 


... भिक्षुत्री | धातु से सत्व "* ["*'[ ऊपर के आठ“ में दो ओर जोड़ दिये गये हैं |। समिथ्या ज्ञान- 
वाले **, मिथ्या विम्युक्तिवाले *॥ 
““*[ उछठा |। 


कमेपथ वर्ग समाप्त 


चौ थे 
था भाग 
6 6 
चतुर्थ बग 
8 १, चतु सुत्त (१३. ७. १) 

चार धातये 
भ्रावस्ती '' 'जेतवन ' में । 
भिक्षुओ ! धातु चार हैं ! कौन से चार !? (१) इथ्वीघातु, (२) आपो धातु, (३) तेजो घातु और 


(४) वायु धातु । द द 
भिक्षुओ | यही चार धातु हैं । 


$ २, पुब्ब सुत ( १३. ०. २) 
९ गो कप व - 
पूवशञान, धातुओं के आस्वाद ओर दुष्परिणाम 
भ्रावस्ती ... । 
मिक्षुओ | बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले, बोधिसत्व रहते ही, मेरे मन में यह हुआ --प्रथ्वी धातु 
का आस्थाद क्‍या है, आदिनव ( > दोष ) क्या है, और निःसरण ( - मुक्ति ) कया है ? 
भिक्षुओ ! तब, मेरे मन सें यह हुआ--श्थ्वीधातु से जो सुख भौर चेन होता है बह प्रथ्वीधातु 
का आस्वाद है। जो पृथ्वी में अनित्य, दुःख और विपरिणाम धर्म हैं. वह एथ्वीघातु का आदिनव है। 
जो पृथ्वीधातु के प्रति छन्दराग को दबाना ओर हटा देना हे यही पृथ्वीधातु का निःसरण 
(> मुक्ति ) है । क्‍ 
जो आपोधातु के प्रत्यथसे ***; जो तेजोधातु के प्रत्यय से '**; ज्ञो वायुधातु के अत्यय से ४ । 

. भिश्लुओ | जबतक इन प्रथ्वीघातु के आरसवाद, आदिचव ओर निःसरण का यथाभूत ज्ञान मुझे 
प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक मैंने--देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ--इश् लोक में 
देवता, मनुष्य, ब्राह्मण और श्रमर्णों के बीच ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे अनुत्तर सम्यक्‌ 
सम्बुद्वत्व प्राप्त हुआ है । ु | 

भिक्षुभो ! जब, इनक्रा!** शान आप हो गया, तभी मेंने''' ऐसा दावा किया *** | 


मुझे ऐस। ज्ञान > दर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विमुक्ति हो गई । यही 
अन्तिम जन्म है, ओर अब पुनर्जन्म होने का नहीं । | 


$ ३, अचरि सुत्त ( १३. 9. ३ ) 


धातुओं के आखादन में विचरणं करना 
शआवस्ती ''। 


भिक्षुओ ! प्रथ्वीधातु में आस्वाद हूँढ़ते हुये मेंने विचरण किया । प्रथ्वीधातु का जो आस्थाद हे 
२७ ह 
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वहाँ तक मैं पहुँच गया | प्र॒थ्त्री घातु का जहाँ तक आस्वाद हे मैंने प्रशा से देख लिया | सिश्लुओं ! एथ्बी 
धातु में आदिनव' ** 

भिक्षुओ |! एथ्वीधातु के निःसरण को हूँढ़ते हुये मेंने विचरण किया । श्थ्वीधातु का जो निःसरण 
है वहाँ तक में पहुँच गया । जिससे प्ृथ्वीधातु का निःसरण होता हे मैंने प्रज्ञा से देख लिया । 

““[ इसी तरह, आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी | 

मिक्षुओं ! जबतक इन चार धातुओं के आस्वाद, आदिनव और निःसरण का यथाभूत ज्ञान 
मुझे प्राप्त नहीं हुआ था; तब तक मैंने ' ऐसा दावा नहीं किया कि सुझे अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धत्व 
ग्राप्त हुआ है । 

भिक्षुओ ! जब, इनका ' ज्ञान प्राप्त हो गया, तभी मेंने*' ऐसा दावा किया *। 

सुझे ऐसा ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विम्लुक्ति हो गई। यही 
अन्तिम जन्म है और अब पुनजन्म होने को नहीं | 

५ ७, नो चेदं सुत्त ( १३, ४७, ४ ) 
धातुओं के यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति 

श्रावस्ती' * '। 

मिक्ठुओ ! यदि एथ्वीचातु में आस्वाद नहीं होता, तो प्राणी प्रथ्वीधातु में रक्त नहीं होते । 
भिश्लुओ ! क्योंकि प्ृथ्वीधातु में आस्वाद हे, इसीलिये प्राणी पृथ्वीधातु में रक्त होते हैं । 

भिक्ठुओ | यदि प्रथ्वीयातु में आदिनव नहीं होते तो प्राणी एथ्वीधातु से उचटते नहीं । भिश्लुओ ! 

क्योंकि पृथ्वीधातु में आदिनव हैं, इसीलिये प्राणी प्रथ्वीघातु से उचट जाते हैं । 
भिक्षुभो | यदि प्रथ्वीधातु से निःसरण (८ सुक्ति ) नहीं होता तो प्राणी प्रथ्वीचातु से सुक्त नहीं 
होते | भिक्षुओ ! क्योंकि प्ृथ्वीधातु से निःसरण होतर है, इसी लिये प्राणी प्ृथ्व्रीघातु से मुक्त हो जाते हैं । 
[ इसी तरह, आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी ] 

सिक्षुओी ! जब तक इन चार धातुओं के आस्वाद, आदिनव और निःसरण को छोग यथाभूत 

नहीं जान लेते हैं, तब तक वे '*'इस छोक से नहीं छटते हैं 


सिल्कुओ | जब, लोग इनको  बथाभूत जान छेते हैं, तब वे "इस छोक से छूट जाते हैं तथा 
विद्युक्त चित्त से विहार करते हैं । 


» ५, दुक्ख सुत्त (१३. ४७. ५ ) 
धातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति 

श्रावस्ती '*'। ह द कट 

भिक्षुओ ! यदि एथ्व्रीधातु में केवल दुःख ही दुःख होता, "और सुख से बिल्कुल झुन्य, तो प्राणी 
पृथ्बीधातु में रक्त नहीं होते। मिशक्षुओ ! क्योंकि एथ्वीधातु में सुख है,' ' "दुःख का अभाव है, इसीलिये 
प्राणी प्रथ्वीधातु में रक्त होते हैं । 

[ इसी तरह आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी ] | 

भिन्षुओ | यदि एथ्वीधातु में केवल सुख ही सुख होता,-“'और दुःख से बिल्कुल झूनन्‍्य, तो 
' पृथ्वीधातु से विरक्त नहीं होते | भिक्छुओ ! क्योंकि प्ृथ्वीधातु में दुःख है' ' 'सुख का अभाव है, इसीलिये 
प्राणी प्रथ्वीधातु से विरक्त होते हैं । 

*“'[ इसी तरह आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी ] 
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५ ६, अभिनन्दन सुत्त ( १३. ०७. ६) 


| | कक 


धातुओं की विरक्ति से डी हुःख से मुक्ति 
धावस्ती'। 


र्कृ 


भिक्षुओ ! जो इथ्वीचातु में आनन्द डठाता है वह दुःख का स्वागत करता है। जो दुःख का 
स्वागत करता है। वह दुःख से सुक्त नहीं हुआ है-- ऐस! मैं कहता हूँ । 
७ के आपोधात 99 छ ४ देज्लोधातु' दी है वायुबातु' कर | 


है 


. भिक्षुओं ! जो एथ्वीधातु से विरक्त रहता है वह दुःख का स्वागत नहीं करता । जो दुःख का 
स्वागत नहीं करता है, वह दुःख से विम्ुक्त हो गधा--ऐसा मैं कहता हूँ । 


$ ७. उप्पाद खुत्त (१३, ४. ७ ) 
धातु-निरोध से ही दुःख-निरोध 


भ्रावस्ती' * '। द 

भिक्षुओं ! जो पृथ्वीधातु का होना, रहना और लूथ हो जाना है (८ उत्पाद, स्थिति, अभिनिदृंति), 
वह दुःख ही का प्रादुर्भाव है, रोग तथा जरामरण का ही होना और रहना है | 

“'आपोधातु'''; तेजोघातु'*'; वायुधातु'**। 

सिश्ठुओ ! जो एथ्वीघातु का निरोध>व्युपशम>”अस्त हो जाना है, वह दुःख का ही निरोध है, 
रोग तथा जरामरण का ही व्युपशम ओर अस्त हो जाना है । 


४ ८, पठम समणजत्राह्मण सतत ( १३, ७, ८ ) 
चार चातु्ये 


आवस्ती '' । 

भिक्षुओ |! धातु चार हैं। कौन से चार ? प्ृथ्वीघातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायुधातु । क्‍ 

मिक्षुओ ! जो भ्रमण था ब्ाह्मण इन चार भूतों के आस्वाद, आदिवव ओर निःसरण को यथाभूत 
नहीं जानते हैं, न तो उन श्रमणों में श्रामण्य है ओर न ब्राह्मणों में ब्राह्मण्य | वे आयुष्मान श्रमण था 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में सत्र जान साक्षात्‌ कर ओर ग्राप्त कर विहार नहीं करते हैं । 

भिश्ठुओं | जो “'बथाभूत जानते हैं -*वे प्राप्त कर विहार करते हैं । 


8 ९, दुतिय समगब्राह्मण छुत्त ( १३. ४७. ९ ) 
चार धातुर्य 


भआावषस्ती | । क्‍ 
““"। जो श्रमण या आह्यण इन चार धातुओं के सम्म॒ुदय, अस्तंगस, आस्वाद, आदिनव, निःसरण 
को यथाभूत नहीं जानते हैं-*'[ ऊपर के ऐसा | । 


श्द्ट _ ] ... खंयुत्त-निकाय | १३, ४. १० 
$ १०, ततिय समगत्राक्षण सुत्त ( १३. ४. १०) 


चार धात॒ये 
आवस्ती ''*। हे 
भिक्षुओं ! जो श्रमण या ब्राह्मण पृथ्वीघातु के समुदय को नहीं जानते हैं ; पृथ्वीधातु के निरोध 
को' नहीं जानते हैं ; पृथ्वीघातु की निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते हैं" । 
अपोधातु' ** ; तेजोधातु '** ; वायुधातु''' । 
भिक्षुओ ! जो ** जानते हैं--- । 


चतुर्थ वर्ग समाप्त 
धातु-संयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
१४. अनमतग्ग-संयुत्त 


प्रथम वर्ग... 
$ १, तिणकड् सुत्त ( १७, १. १) 
संसार के प्रारम्ध का पता नहीं, घास-छकड़ी की उपमा 

ऐसा मेंने सुना | 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिल्ठुओं को आमनिन्रत किया--हे सिक्षुओं ! 

“भदन्‍त” कहकर सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर द्या। 

भगवान्‌ बोले---इस संसार का प्रारम्भ ( ८ आदि ) निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 
अविद्या में पड़े, तृष्णा के बन्धन से बंधे, चलते-फिरते सत्वों की पूवकोटि जानी नहीं जाती । 

भिछुओ ! जेसे, कोई पुरुष सारे जम्बूद्वीप के घास, लकड़ी, डाली और पत्त को तोड़ कर एक 
जगह जमा कर दे, ओर चार-चार अंगुली भर के टुकड़े करके फेंकता जाय---यह मेरी साता हुईं ; यह सेरी 
मादा की माता हुई--यों यह माता का सिलसिला समाप्त नहीं होगा, किन्तु वह सारे जम्बूद्वीप के 
घास, रुकडी, डाली ओर पत्ते समाप्त हो जाय गे | 

सो क्‍यों १ भिन्लुओ | क्योंकि, इस संसार का प्रारम्भ निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। 
अविद्या में पड़े '*'सत्वों की पूचकोटि जानी नहीं जाती 

भिक्छुओ ! चिरकाल से दुःख, पीड़ा और अनर्थ हो रहे हैं; इमशान भरता जा रहा है 


भमिक्षुओ | अतः तुम्हें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना चाहिये, विम्ुक्त 
हो जाना चाहिये। 


6 २, पठवी सुत्त ( १४. १. २) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, पृथ्वी की उपमा 
श्रावस्ती '**। 
भिक्षुओ | इस संसार का प्रारम्भ' 
सिक्षुओं ! जेसे, कोई पुरुष सारी महाए्थ्वी को बेर के बराबर करके फेंकता जाथ--यह मेरा पिता, 
यह मेरे पिता का पिता--तो उसके पिता के पिता का सिरूसिला समाप्त नहीं होगा, महाएथ्वी समाप्त 
हो जाथगी 
*«[ ऊपर के ऐसा | । 
8 ३. अस्सु खुत्त ५१४. १. ३ ) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, आँख की उपमा 
भ्रावस्ती ''। 


भिक्लुओ ! इस संसार का प्रारम्भ '*। 
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सिक्षुओं ! क्‍या समझते हो, जो चिरकारू से जनमते मरते, अग्निथ के संयोग और प्रियके वियोग 
से रोते हुये छोगों के अश्रु अधिक गिरे हैं, वह अधिक हैं या चारों महासमुद्द के जरू ! 

भन्ते ! भगवान्‌ के बताये धर्म को जैसा हम जानते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि जो *** 
अश्रु गिरे हैं वही चारों महासमुद्र के जलसे अधिक हैं। 

सच है, मिश्षुओ, सच है ! तुमने मेरे बताग्रे धर्म को ठीक से जान लिया है । 

मिक्षुओ | चिरकारू से तुम्त माता की सत्यु , पुत्र की झत्यु, पुत्री की झत्यु, परिवार के अनर्थ, 
भोग की हानि, ओर रोग के दुःख का अनुभव करते आ रहे हो “' “जो '''अश्रु गिरे हैं वही'' “अधिक हैं । 

सो क्यों ? भिक्षुओं | इस संसार का प्रारश्स'*'। 


भिछ्ुओ | अतः, तुम्हें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना चाहिये । 
विम्ठुक्त हो जाना चाहिये । 


५ ४, खीर सुत्त ८१७. ९. ४ ) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, दूध की उपमा 


भिक्षुओं ! इस संसार का प्रारम्भ' * ५ 


मिक्षुओ ! तुम क्या समझते हो, जो चिरकाल से जनमते मरते रह, माता का दूध पीया गया 
है, वह अधिक हे या चारों महासझुद्र का जरू ? 


ह ५ € 9 ७ कहे हि रे 
भन्‍्ते | सगवान्‌ के बताये धम को जैसा इम जानते हैं, *''जो'' माता का दूध पीया गया है 
वही चारों महासमुद्र के जरू से अधिक है । 


सच है भिक्षुओं ! "| ऊपर के ऐसा ] 


५ ५, पत्बत्त सुत्त ( १४. १. ५ ) 
- कहप की दीघंता 
श्रावस्ती '''। 
तब कोई भिश्ठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोरा--भन्ते एक कल्प कितना बड़ा होता है ? 


भिक्षु ! कल्प बहुत बड़ा होता हे। उसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि इतने वर्ष या 
इतने सो वर्ष या इतने हजार वर्ष, या इतने लाख वर्ष । 


भन्‍ते | उपमा करके कुछ समझा जा सकता है ? 
भगवान्‌ बोले---उपमा करके हाँ, कुछ समझा जा सकता है। भिक्षु ! जैसे, एक योजन लम्बा 
एक योजन चोड़ा और एक योजन ऊंचा एक महान्‌ पव॑त हो--बिल्कुल ठोस, जिसमें कोई बिल भी 


न हो। उसे कोई पुरुष सो-लो वर्ष के बाद काशी के रेशम से एक-एक बार पोंछे। भिक्षुओ ! इस 
प्रकार वह पवत शीघ्र ही समाप्त हो जायगा, किन्तु एक कब्प भी नहीं पुरने पायगा । 


मिक्षु ! कल्प ऐसा दोध होता है। ऐसे -*' छाखों कल्प बीत चुके | 
सो क्यों ? क्योंकि संसार का प्रारम्भ । 


१७. १.८] ८. गड्ला खुत्त [ २७१ 


4६. सासप सुत्त ( १४, १. ६ ) 
ऋल्‍प की दीघेता 
भ्रावस्ती * । 
“एक ओर बेठ, वह सिक्ष भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते | कल्प कितना बड़ा होता हैं ? 
“भगवान्‌ बोले--हाँ, उपमा की जा सकती हे। भिक्ष ! जेसे, छोहे से घिरा एक नगर हों-- 
योजन भर लम्बा, योजन भर चौड़ा, योजन भर ऊँचा--जो थोप-थोप कर सरसों से भर दिया गया हो । 
कोई पुरुष उससे एक-एक सो वर्ष के बाद एक-एक सरसों निकाल ले | भिक्षु! तो, इस प्रकार वह 


सरसों की ढेर शीघ्र ही समाप्त. हो जायगी किन्तु एक कप नहीं पुरने पायगा | 
“'[ ऊपर के ऐसा |। 


8 ६, सावक सुत्त ( १४, १. ७) 
बीते हुए कबप अगण्य हे 

श्रावस्ती '*। | 

तब, कुछ सिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आये और सगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेंठ गये। 

एक ओर बैठ वह भिक्ठु भगवान्‌ से बोले--भन्‍्ते ! अभी तक कितने कढ्प बीत खुके हैं १ 

““' भन्‍्ते | क्या उपमा करके कुछ समझा जा सकता हे 

भगवान्‌ बोके--हाँ, उपसा की जा सकती है । भिक्षुओ ! सो वर्षों की आयुवाले चार श्रावक 
हों। वे प्रतिदिन एक-एक लाख कबल्‍पों का स्मरण करे । भिक्षुओ |! वे केवल कढपों का स्मरण ही करते 


जाये | तब, सो वर्ष की आयु समाप्त होने पर वे चारों मर जाथ । 
इस प्रकार, अधिक कल्प बीत गये हैं । उनकी गिनती नहीं की जा सकती है |'** 
' [ ऊपर के ऐसा ] 


6 ८, गड़ा सुत्त (१४. १. ८ ) 
बीते हुए कल्प अगण्य हैं 
राजग्ृह * वेलुबन'"'में । 
एक ओर बैठ, वह ब्राह्मण भगवान से बोला, हे गौतम ! अभी तक कितने कल्प बीत लुके हैं ? 
''भगवान्‌ बोले--हों ब्राह्मण ! उपमा की जा सकती हैं। ब्राह्मण ! जैसे, जहां से गढ़ा नदी 
निऋछती है और जहाँ समुद्र में गिरती है उसके बीच में कितने बालुकण हैं * उनकी गिनती नहीं 


की जा सकती हे । 
ब्राह्मण ! इतने अधिक कल्प बीत चुके हैं। “उनकी गिनती नहीं की जा सकती हे । 


सो क्यों ? ब्राह्मण ! क्योंकि इस संसार का प्रारम्भ निश्चित नहों किया जा सकता हे। भ्विद्या 
में पढ़े, तृष्णा के बन्धन में बे थे, जीते मरते सत्वों की पृवकोटि जानी नहीं जाती । 

ब्राह्मण ! इतने चिरकार से दुःख, पीड़ा ओर विपत्ति का अनुभव हो रहा है, इमशान भरता 
जा रहा है । बाह्यण ! अतः, सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिये, विम्लुक्त हो जाना चाहिये । 

ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोलाः--हे गौतम ! आप धन्य हैं! आज से जन्म भर 
के लिये मुझे अपना शरणागत डपासक स्वीकार कर । द 
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९, दण्ड मुत्त (१७. १, ९ ) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं 


श्रावस्ती "| 

भिक्षुओं ! इस संसार का आरम्भ निश्चित नहीं '*'।"**। 

भिक्ुओ ! जैप्ते, ऊपर फेंकी गई छाडी अपने ही कभी तो मूल से, कभी मध्य से, और कभी 
अग्र-साग से गिर पड़ती है । बसे ही, अविद्या में पड़े, तृष्णा के बन्धन में बँधे, जीते मरते सत्व कभी 
तो इस लोक से उस छोक में पढ़ते हैं ओर कभी उस छोक से इस लोक में । 

सो क्यों ? *' मिक्षुओ | अतः, सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिये, विम्लुक्त हो जाना चाहिये । 


3 १०, पुरशल सुत ( १७. १, १० ) 
संसार के प्रारम्प का पता नहीं 


“राजगृह में गृद्धकूड परत पर'* | 
“' 'मिक्षुओ ! इस संखार का प्रारम्भ निश्चित नहीं । भिक्षुओ ! कढप भर भिन्न-भिन्न योनि में 
पंदा होनेबवाले एक ही पुरुष की हड्डियाँ कहीं एक जगह इकट्ी की जायँ--ओऔओर वह नष्ट नहीं हों--तो 
उनकी ढेर बेपुल्ल पर्वत के समान हो जाय । 
सो क्‍यों १ “'मिक्षुओ | अतः, सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिये, विम्रुक्त हो जाना चाहिये। 
भगवान्‌ यह बोले | इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- द 
एक पुरुष तो पहाइ-सा एक ढेर छग जाय, 
महर्षि ने ऐसा कहा---झ्ली कल्प भर की हड्डियाँ यदि जमा की जायाँ। 
जेसा यह महान वेषुल्ठ पव॑त है, 
गृद्धकूट के उत्तर, सगधों का गिरिव्बज् ॥ 
जो आर्यसत्यों को सम्यक अज्ञा से देख छेता है, 
दुःख, दुःखसझुदय, दुःख का अन्त कर देना, 
आर्य अष्टांगिक सागं, जिससे दुःख से मुक्ति होती है , 
अधिक से अधिक सात बार जन्म लेकर 
दुःखों का अन्त कर देता हे, 
सभी बन्धनों को क्षीण कर ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 
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द्वितीय वर्ग 
५ १, दुग्गत सुच ( १४७. २. १) 
दुखी के प्रति सहालुभूति करना 
श्रावस्ती '*'। 
“' भिक्षुओं ! इस संसार का प्रारम्भ" | क्‍ 
क्‍ भिक्षुओ | यदि किसी को अत्यन्त दुर्गति में पड़े देखो तो सोचो--इस दीघेकाल में हमने भी 
कभी न कभी इस अबस्था को भी प्राप्त कर लिया होगा | 
सो क्यों ? *'विमुक्त हो जाना चाहिये । 


6 २. सुखित सुत्त (१४७. ९. २ ) 
खुखी के प्रति सहानुभूति करना 
श्रावस्ती '*'। 
'*भिछलुओ | इस संवार का प्रारम्भ '*' । 
मिक्षुओं ! यदि किसी को खूब सुख करते देखो तो सोचो--इस दीघंकाल में हमने भी कभी न 


कभी इस सुख को भोग। होगा । 

सो क्यों ? ** 'विमुक्त हो जाना चाहिये । 

$ ३, तिसति सुत्त ( १४. २. ३ ) 
आदि का पता नहीं, समुद्रों के जल से खून ही अधिक 

राजगृह “ वेलुवन में'*'। 

तब, पाया के रहने वाले तीस भिक्षु-सभी आरण्यक, सभी पिण्डपातिक, सभी पांसुकुलिक, सभी 
तीन ही चीचर '“'घारण करने वाले, सभी संयोजन ( >बन्धन ) में पड़े हुए ही--जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेंठ गये । 

* सब, भगवान्‌ के सन में यह हुआ-ये' ' *मिक्ु ''' सभी संयोजन में पड़े हुये ही हैं। तो, में 
इन्हें ऐसा धर्मापदेश दूँ कि इसी आसन पर बेठे-बेठे इनका चित्त आश्रवों से विम्ुक्त ओर उपादान-रहित 
हो जाय | । ः 

तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं-कों आमन्त्रित किया--हे सिश्लुओं [| - 
“भदनन्‍त !? कह कर भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले :--भिक्षुओ ! संसार का प्रारस्भ निश्चित नहीं किया जा सकता है। अवियधा में. 
पड़े, तृष्णा के बन्धन में बँघे, जीते सरते सत्वों की पू्वंकोटि जानी नहीं जाती । द 
मिक्षुओं | क्या समझते हो, जो चिरकाल से जीते मरते छोगों के शिर कटने से खून बहा हे वह 
अधिक है था चारों महासमुद्ग का जल ? 
३५ 
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भन्‍्ते | भगवान्‌ के बताये धर्म को जैसा हम जानते हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि'*' 
खून ही अधिक बह! है | 

सच है, भिक्षुओ, सच है ! तुम मेरे उपदेश किये गये धर्म को ठीक से जानते हो । 

भिक्षुओ ! चिरकाल से गौवों के शिर कटने से जो खून बहा है वह चारों समुद्र के जल से 
अधिक है । ु 

''सेंस''; भेंडा' '*; बकरी '' *; झुग''*; कुक्कुर '"'; सूअर '*'। छुटेरों ने ज्ञो छोगों। के सिर काट 

कर खून बहाया है **; छिनालों ने **। 

सो क्यों ?'''विभ्लुक्त हों जाना चाहिये । 

भगवान्‌ यह बोले । भिक्षुओं ने संतुष्ट सन से भगवान्‌ के कहे का अभिननन्‍दन किया । 

इस उपदेश के दिये जाने पर उन पावा के तीस. भिक्षुओं का चित्त विम्लुक्त हो गया, उपादान 
रहित हो गया । 


3 ४. माता सुत्त (१४. २. ४ ) 


माता न हुए सत्व असम्भव 
श्रावस्ती 
''भिक्षुओ | इस संसार का प्रारस्भ'*'*। 
भिक्षुओ ! ऐसा कोई सत्व मिलना मुहिकिल है जो चिरकाल में कभी न कभी माता न रह 
चुका हो । 
सो क्‍यों ?'''विम्लुक्त हो जाना चाहिये । 


५ ५-९, पिता सुत्त ( १४. २. ५-९ ) 


पिता न हुए सत्व असम्भव 
"जो चिरकाल में कभी न कभी पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी' ' | 


8 १०, वेपुल्लपब्बत सुत्त ( १४. २. १० ) 


वेपुर्ल पब॑त की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य हैं 

“ राजयूह में-गुद्धकूट पंत पर'' 

“भगवान्‌ बोले--मिक्षुओं | इस संसार का प्रारम्भ' '। सिक्षुओ ! बहुत दी पूवकार में इस 
वेघुरलत प्॑त का नाम पाचीनवंश पढ़ा था। उस. समय मनुष्य तिवर कहे जाते थे। इन तिबर 
मनुष्यों का आयुप्रमाण चालीस इजार वर्षों तक का था। भिक्षुओ ! वे _ तिवर मनुष्य पाचीनवंश परव॑त 
पर चार दिनों में चढ़ते थे, ओर चार दिनों में नीचे उत्तरते थे । 

(भक्लुओं ! उस समय अहत्‌ सस्यक्‌ सम्बद्ध भगवान ककुसन्ध छोक में उत्पन्न हुये थे उनके 
विचद्चुर ओर संजीव नाम के दो अग्रश्नावक थे । 

भिक्षुओ ! देखो, इस पर्वत का वह नाम लुप्त हो गया। वे मनुष्य सभी के सभी खतम हो गये । 
वे भगवान्‌ भी परिनिर्वाण को प्राप्त हये । 

भिक्षुओ ! संस्कार इतने अनित्य हैं, अश्नव हैं, चलायमान हैं। मिक्षुओ ! अतः, सभी संस्कारों से 
विरक्त रहनां चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये । 

>< >< >< 
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भिक्षुओ ! बहुत द्वी पृवकाल में इस वेपुद्छ पर्वत का नाम बंक॒क पडा था। उस समय मनुष्य 
रोहितस्स कहे जाते थे ।**'आयुप्रमाण तीस हजार वर्षों का था। वे रोहितस्स मनुष्य वंकक पव॑त पर 
तीन दिनों में चढ़ते थे ओर तीन दिनों में उत्तरते थे। 


“भगवान्‌ कोणागमन''* । “'भिथ्यों ओर खुत्तर नाम के दो अपग्नश्नावक | 
'“'धिम्नुक्त हो जाना चाहिये। 
2५ धर । ५ 


““'पवत का खुपस्स नाम पढ़ा था। “ मलुष्य खुण्पिय कहे जाते थे। '*'बीस हजार वर्षों 
का आयुप्रमाण *' । “दो दिन में चढ़ते'** थे ! 
“भगवान काइयप | * *'तिस्ख ओर भारद्वाज नाम के दो अग्रश्नावक थे । 
"'विम्मु 5 हो जाना चांहिये। 
५ ५ /५ 
सिक्षुओ | इस समय इस पव॑त का नाम वेपुदछ पड़ा है। ये मनुष्य सागधथ कहे जाते हैं । 
भिक्षुओ ! मागध मलुष्पों का आयुप्रमाण बहुत घटकर कम हो गया है। जो बहुत जीता है वह सो 
वर्ष, उसके कुछ कम या अधिक भी जीता हे। मागधर मनुष्य वेपुल्छ पर्वत पर अल्प काल ही में चढ़ 
जाते हैं ओर उतर भी आते हैं । 
भिक्षुओं | इस समय, अंत सम्यक सम्बुद्ध में ही लोक में उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे सारिपुत्र 
आर मोद्गल्यायन दो अग्नश्नावक् हैं । 
मिक्षुओ ! एक समय अयेगा कि इस पव॑त का यह नाम छुप हो जायगा। ये मनुष्य भी मर 
जाथेंगे। में भी परिनिर्वांण को प्राप्त हो जाऊँगा। 
भिक्षुओ ! संस्कार इतने अनित्य हैं, अध्व व हैं, चछायमान हैं। भिक्षुओ ! अतः सभी संस्कारों से 
विरक्त रहना चाहिये, विमुक हो जाना चाहिये । 
भगवान्‌ यह बोले । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले-- 
पाचीनवंश तिवरोंका, रोहितोंका घंकक, 
सुप्पियों का सुपस्स, ओर मागधों का वेपुल्ल ॥ 
सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न और व्यय होनेवाले, 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुख है.॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 
अनमतग्ग-संयुत्त समाप्त । 


चोथा परिच्छेद 


54 
3५. काश्यप-समुृत्त 
6 १, सनन्‍्तुट्न सुत्त (१५. १) 
प्रात चीवर आदि से सनन्‍्तुष्ठ रहना , 
भ्रावस्ती.  । द 
भिक्षुओ ! काश्यप जेसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहता है। जेसे तेसे चीवर से संतुष्ट रहने की प्रशंसा 
करता है । चीवर के लिये अनुचित अन्वेषण में नहीं रूगता है । चीवर नहीं प्राप्त होने से खिन्न नहीं होता 
हे।ओर मिलने से बिना बहुत छछूचाये-विभोर हुयेडछोम किये, उसके आदिनव ( - दोष ) को देखते 
हुये, मुक्ति की प्रज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करता है। 
मिक्षुओं ! काश्यप जैसे तैसे पिण्डपात **; शत्रनासन  ; ग्छान-प्रत्यश्॒ सेषज्य-परिष्कार से **| 
मिक्षुओं ! इसलिये तुम्हें भी ऐसा ही सीखना चाहिये:--जेसे तेसे चीवर से संतुष्ट रहँगा।'** 
संतुष्ट रहने की प्रशंसा करूँगा । चीचर के छिये अनुचित अन्वेषण में नहीं छगूंगा ।*''। मुक्ति की ग्रज्ञा 
के साथ उस चीबवर का भोग करूँगा। ““पिण्डपात'''। “'शयनासन'“'। “*'रलान प्रत्यथ । 
भिश्षुओं ! तुम्हें ऐसा ही सिखना चाहिये । कक 
भिक्षुओं | काश्यप, अथवा उसी के समान किसी दूसरे को दिखाकर तुम्हें उपदेश करूँगा। 
उपदेश पाकर तुम्हें ठीक वेसा ही वतता चाहिये। 


8 २, अनोत्तापी सुत्त ( १५. २ ) 


आतापी ओर भोत्तापी को ही ज्ञान-प्राप्ति 


ऐसा मेने सुना । 

एक समय आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप आर आयुष्मान सारपुत्र वाशणसोी के पास ऋषिप्तन 
स्गदाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्न सॉझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान मसहाकाइयप थे वहाँ गये, और 
कुशल-क्षेम के प्रशइन पुछकर एक ओर बेठ गये | 

एक ओर बंठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान महाकाइप्रप से बोलेः--आवखुस काइश्रप ! यह कहा 
जाता है कि अनातापी (जो अपने क्लेशों को नहीं तपाता है ) और अनोत्तापी (जो क्लेश्ों के 
उठने पर साधधान नहीं रहता है ) परम-ज्ञान, निर्वाण, अतुत्तर योगक्षेम को नहीं पा सकता है। आतापी 
आर जोत्तापी ही परम-ज्ञान '"'कों पा सकता हे । 

आवखुस ! यह केसे **** ९ 


क्‌ 


आवदुस ! भिन्लु, अनुत्पन्न पाप अकुशलू धर्म उत्पन्न होकर अनर्थ करेंगे, इसके लिये आताप 
नहीं करता है। उत्पन्न पाप अकुशल धर्म प्रहीण नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसके लिये आताप नहीं 
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करता है। मेरे अनुत्पन्ष कुशल धर्म उत्पन्न नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसके लिये आताप नहीं करता है। 
मेरे उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट होते हुये अनथ करेंगे, इसके लिये आताप नहीं करता है । 
- आवबुस ! इस प्रकार वह अनातापी होता हे। 


८ 


आवजुस ! केसे कोई अनोत्तापी होता हैं ? 

आवुस ! भिक्ठ, अनुत्पन्न पाप अकुशल धर्म उत्पन्न होकर अनर्थ करेंगे, इसके लिये उत्ताप नहीं 
करता है ॥**[ ऊपर के ऐसा ] 

आचुस ! इस तरह, जनातापी ओर अनोत्तापी परम-ज्ञान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं 
पा सकता है। 


गनष 
““' उल्टा करके | 
आवुस ! इस तरह, आतापी ओर ओत्तापी ही परम-ज्ञ।न' ' 'कों पा सकता है। 


8 ३, चन्दोपम सुत्त ( १५. ३ ) 
चाँद की तरह कुलों में जाना 


भ्रावस्ती' *' | 

भिक्षुओ ! चाँद की तरह कुलों में जाओ । अपने शरीर और चित्त क्रो समेटे, सदा नये अनजान 
के ऐसा, अप्रगढ्भ हुये । 

भिक्षुओ ! जेसे कोई पुरुष पुराने कूृ्ये, बीहड़ पंत, खतरनाक नदी को देखकर अपने शरीर और 
मन को समेटे रहता है ; वेसे ही भिक्षुओ ! चाँद की तरह कुछों में जाओ | अपने शरीर और चित्त को 
समेटे, सदा नये अनजान के ऐस7, अप्रगल्भ हुए । 

भिक्षुओ | काइयप कुलों में चाँद की तरह जाता है! “* । 
८ >< >< 

भिशक्षुओं ! तुम क्या समझते हो, केप्ता भिक्षु कुछों में जाने के छायक है ? 

भन्‍्ते | घर्म के आधार भगवान ही हैं, धर्म के नायक ओर आश्रय भगवान्‌ ही हैं। अच्छा हो 
कि भगवान्‌ ही इस कहें गये का अर्थ बताते । भगवान्‌ से सुनकर सिक्ष घारण करेंगे। 

. तब, भगवान्‌ ने आकाश में हाथ फेरा । भिक्षुओं ! जेसे, यह हाथ आकाश सें नहीं छगता है, 
नहीं फँसता है ८ नहीं बच्चता हे, वेसे ही जिस भिक्षु का चित्त कुछों में जाकर भी नहीं लगता ८. नहीं 
फँसता > नहीं बचझचता है | जो लाभकामी हैं वे लाभ करें . जो पुण्यकामी हैं वे पुण्य करें | जेसे अपने 
लाभ से सन्‍्त॒ुष्ठ ओर प्रसन्न होता है, वेसे ही दूसरों के ।|भी छाभम से । भिक्षुओ ! ऐसा ही भिक्षु कुलों 
में जाने के लायक है । 

भिक्षुओ ! काइयप का चित्त कुलों में जाने पर नहीं लगता हेजनहीं फँसता है-नहीं बझ्नता-हे 
न नै । जे 5 
सिक्षुओ ! तुम क्या समझते हो, किस भिक्षु की धर्मदेशना अपरिशुद्ध होती हे, और किस 
भिक्षु की परिशुद्ध ? 


२७८ | संयुत्त-निकाय | 


“भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेगे । 
भगवान्‌ बोले:--मिक्षुओं ! जो भिक्षु सन में ऐसा करके धर्मदेशना करता हे--भहो ! 

लोग मेरी धर्मदेशना को सुने, सुनकर प्रसन्न हों, ओर प्रसन्न होकर मेरे सामने अपनी प्रसन्नता दिखाव-- 
उसकी धर्मदेशनां अपरिशुद्ध होती है । 

भिक्षुओ ! जो भिक्षु॒ मन में ऐसा करके धर्मदेशना करता हे--भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात हे, 
सांदृष्टिक है, अकालिक है, प्रगट है, निर्वाण को ले जानेवाला है, विज्ञों के द्वारा अपने भीतर ही भीतर 
जानने के योग्य है । अहों ! लछोग मेरी धर्मदेशना को सुनें, सुनकर धर्म को जानें, जानकर उसका अभ्यास 
करें | ऐसे बह उचित रीति से दूसरों को घर्म कहता है। करुणा से, दया से, अनुकम्पा से दूसरों को 
धर्म कहता है | मिल्लुओं | इस प्रकार के भिक्षु की घर्मदेशना परिशुद्ध होती है । 

भिक्षुओ ! काइयप ऐसे ही चित्त से घर्मदेशना करता हे '**। 

भिक्षुओ ! “''बेसा ही तुम्हें भी बर्तना चाहिये | 


५ ७. कुलूपग सुत्त ( १५. ४ ) 
कुलों में जाने योग्य भिश्नु 
शआावस्ता ॥। 
भिक्षुओ । तो क्या समझते हो, केसा भिक्ष कुलों में जाने के योग्य है, आर केसा भिक्षु नहीं ? 
“मभिक्षुओं ! जो भिक्षु इस चित्त से कुछों में जाता हे--मुझे दे ही, ऐसा नहीं कि न दे; बहुत 

दे, थोड़ा नहीं; बढ़िया ही दे, घटिया नहीं; शीघ्र ही दे, देर न लगावे; सत्कारपूर्वक ही दे, बिना 
सत्कार के नहीं । क्‍ 

भिक्षुओ | “ यदि उसे नहीं देते हैं, थोड़ा देते हैं**'तो उसे बड़ा दुःख होता है, बेचेनी होती है । 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु कुछों में जाने के योग्य नहीं है । 

“““““*भिक्षुओं ! “''यदि उसे नहीं देते हैं, थोड़ा देते हैं *', तो उसे दुःख नहीं होता है | 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु कुलों में जाने के योग्य हे । 

भिक्षुओ ! काइयप कुछों में इसी चित्त से जाता हे“, उसे दुःख नहीं होता है । 

मिक्षुओ | वसा ही तुम्हें भी बतंना चाहिये। 


[4 
हे आरण्यक होने के लोभ _ 
''राजगृह वेलवन में '**। 
एक ओर बेठे आयुष्पान महाकाश्यप से भगवान्‌ बोलेः--कराइयप ! तुम बहुत बूढ़े हो गये हो 
यह रूखा पांसुकूल तुम्ह पहना न जाता होगा । इसलिये, तुम गृहस्थों के दिये गये चीवर को पहनो, 
निमन्त्रण के भोजन का भोग करो, ओर मेरे पास रहो | 
. भन्ते ! सें बहुतकाल से आरण्यक हूँ ओर आरण्यक होने की प्रशंसा करता हूँ । पिण्डपातिक “| 
'पांसुकूलिक | तीन चीवरों को घारण करनेवाला'"'| अल्पेच्छ “| संतुष्ट"| एकान्तवासी*“**| 
असंसष्ट* ** उत्साहशील' * | 
काइयप ! किस उद्देश्य से तुम बहुत काल से आरण्यक हो, और आरण्यक रहने की प्रशंसा 
करते हो* **! द 
भन्‍्ते ! दो,उद्देश्य से***। एक तो स्वयं इस जन्म में सुखपूर्वक विहार करने के लिये; और दूसरे 
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भविष्य में होनेवाली जनता के प्रति अनुकस्पा करके, कि कहीं वे अम में न पड़ ज्ञाये |--जो बुद्ध के 
श्रावक थे वे बहुत काल से आरण्यक थे'**। पिण्डपातिक थे'''उत्साहशील थे '--ऐसा जान वे भी 
हे वँगे .. आप के, 
उचित मार्ग पर आवेंगे जिसले उनका चिरकाऊलू तक हित और सुख होगा । 
भनन्‍ते | इन्हीं दो उद्देश्यों से] 
ठीक है, काश्यप ठीक हे ! तुम बहुतों के हित के लिये, ब 


जज. 


| के सुख के लिये, लोक पर अनुकम्पा 
करने के लिये, देव ओर मनुष्यों के परमार्थ के लिये, हित के लिये, और सुख के लिये ऐसा कर रहे हो । 


काइयप ! तो, तुम रूखे पांसुकुल चीवर धारण करों, पिण्डपात के लिये चरो, आरण्य में रहो। 
बिक 6 
५ ६, पठम ओवाद सुत्त ( १५, ६ ) 


धर्मापदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्षु 


म/। ग 


राजगह वेल्ुवन में 
“एक ओर बेंठे हुये आयुष्मान महाकाइयप को भगवान्‌ बोलेः--काइयप ! भिक्ुओं को 
उपदेश दो । काइयप ! भिक्षुओं को धर्मोपदेश करो। चाहे हम या तुस भिक्षुओं को उपदेश दे 
घर्मापदेश करें | 
भन्‍्ते ! इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं, इस समय उन्हें उपदेश देना 
ठीक नहीं । उपदेश को वे स्व्रीकार आर सत्कार नहीं करेंगे । भन्‍ते ! इस समय मेंने आनन्द के अनुचर 
भिक्षु भण्ड ओर अनुरृद्ध के अनुचर भिक्षु अभिञज्जक को आपस में कहते सुना हे- भिक्ष ! देख, 
कौन बहुत बोलता है, कौन बढ़िया बोलता है, कोन अधिक देर तक बोलता है ? 
तब, भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को आमन्त्रित किया--हे भिन्लु! सुनो, सेरी ओर से जाकर'** 
भिक्षु भण्ड, ओर '“ अभिज्ञक को कहो कि “बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे हैं? | 
“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वह भिश्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ वे सभिश्ठु थे वहाँ गया, और 
बोला--बुद्ध आयुष्मानों को ब॒ुछा रहे हैं । 
“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, वे उस मिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगधान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठे हुये उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोले;--मिक्षुओ ! क्‍या यह सच है कि तुम आपस 
में ऐसी बातें कर रहे थे कि, देखें ! कौन बहुत बोलता है, कोन बढ़िया बोलता है, कौन अधिक देर तक 
बोलता हे ।! 
हां भन्‍ते ! 
भिक्षुओ ! क्या मेंने तुम्हें ऐसा धर्म सिखाया हे, कि तुम मिक्षुओ ! आपस में ऐसी बातें करो *' 
कौन अधिक देर तक बोलता हैं ? 
नहीं भच्ते ! 
भमिश्षुओ ! जब तुम जानते हो कि मेंने ऐसा धर्म नहीं बताया है, तो तुम निकम्मे आदमी क्‍या 
जानबूझः इस स्वाख्यात धमविनयर में प्रतजित होकर ऐसी बातें करते हो “*'कोन अधिक देर तक: 
बोलता है! ९ 
. तब, के भिक्षु भगवान्‌ के चरणों पर शिर देकेकर बोले--आल, मूढ़, पापी के जेसा हमछोगों ने 
यह अपराध किया है, कि इस स्वाख्यात धर्मविनय में प्रत्रजित होकर ऐसी बातें कर रहे थे *। भन्‍्ते! 
भविष्य में ऐसा अपराध न होगा, क्रपया भगवान्‌ क्षमा-प्रदान करें । 


भिक्षुओ ! जब तुम अपना दोष समझकर स्वीकार करतें हो, तो में क्षमा कर देता हूँ | 
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भिक्षुओं | इस आर्य-विनय में यह वृद्धि ही है जो अपने दोष को जानकर स्वीकेतर कर छेता 


के े 


है, और भविष्य में फिर ऐसा न करने की शिक्षा लेता है । 
५ ७. दुतिय ओवबाद सुत्त ( १५. ७ ) 
धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्चु 


राजगृह वेलुवन में 
एक ओर बेठे हुये आयुप्मान महाकाश्यप से भगवान्‌ बोरढे--काश्थप ! भिक्षुआं का 

उपदेश दो 

भन्‍्ते | इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं'''। भन्‍्ते ! जिस किसी को कुशल 
धर्मों में श्रद्धः नहीं है | ढी'* *; अपन्रपा '*'; वीये''*; नहीं है । रात दिन कुशल घर्मो में उनकी 
अवनति ही होती जाती है, उच्नति नहीं । डा जय 

भन्ते ! पुरुष अश्वद्धाल होवे, यह परिहानि है, अहीक'''; अपन्नपा-रहित “'; काहिल; दुष्त्रक्; 
क्रोधी '*; बरी “यह परिहानि ही है। भन्‍्ते ! उपदेश देनेवाले सिश्लु भी नहीं हो यह परिहानि है | 

भन्‍्ते ! जिन पुरुष को श्रद्धा, ही, अपन्रपा, वीर्य, प्रज्ञा कुधछ धर्मों में हैं, उनकी दिन रात 
कुशलर धर्मों में वृद्धि ही होती है, परिहानि नहीं । 

भनते ! जेसे, शुकहृपक्ष का जो चाँद हे वह रात दिन वर्ण, शोभा, आभा ओर आरोहपरिणाह से 
बढ़ता ही जाता है। भन्‍्ते | वेसे ही, जिसे श्रद्धा '*'हैं *' 

भनन्‍ते ! पुरुष श्रद्धा होवे यह अपरिहानि हैं, हीक'“'; अपन्नपाथुक्त''; उत्साहशील 
प्रशावान्‌'*'; क्रोध-रहित* * '; वेर-रहित '" यह अपरिहानि हे। उपदेश देनेवाले मिक्षु हों यह भी 
अपरिहानि है । रह 

ठीक है, काइयप, ठीक है !'।' *** ॥ 

काइयप ! जेसे, क्ृष्ण-पक्ष का चाँद रात-दिन वर्ण “से हीन होता जाता है, वेसे ही जिसे कुशल 
धर्मो में श्रद्धा नहीं है, ही नहीं है,'"'अज्ञा नहीं है, उसे दिन-रात कुशल धर्मों में परिहानि ही होती है, 
वृद्धि नहीं। द 

“| काश्यप के कहे गये की पुनरावृत्ति | 


6 ८, ततिय ओवाद सुत्त ( १५. ८ ) 
धर्मोपदेश खुनने के लिए अयोग्य मिश्षु 
'* 'राजगृह वेलुबन में'''। 
भनन्‍ते ! इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं '*। 
काश्यप ! तो भी, पूवकाल में स्थविर मिक्षु आरण्पक थे, और आरण्यक होने के पंशोसिक [*** 


_ पिण्डपातिऋ**'] पांसुकुछिक *॥ तो, जो ऐसे भिक्षु होते थे उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर निमन्त्रित 
करते थे--मभिक्ष॒ जी, आधे, कॉन इतना भद् और शिक्षाकासी होगा | भिक्षुजी, आधे, इस आसन 
पर बेठे । 
काइयप ! तो नये भिक्षुओं के सन में यह होता था :--जो भिश्षु आरण्यक हैं''' उन्हीं को स्थविर 
धर्मांसन पर निमन्त्रित करते हैं **। इसलिये वे भी वेसा ही आचरण करते थे, जो चिरकारू तक उनके 
द्वित ओर सुख के लिये होता था । ्ि 
काइयप ! इस समय स्थविर भिक्षु आरण्यक नहीं है, ओर आरण्यक होने के प्रशंसक'*'। तब 


$ 
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जो भिक्षु यशस्त्री हैं, और चीवर इत्यादि जिन्हें बहुत प्राप्त होते रहते हैं, उन्हीं को स्थविर भिक्ष॒ धर्मासन 
पर निमन्त्रित करते हैं'*'। वे वेसा करते हैं, जो चिरकाल तक उनके अहित और दुःख के लिये होता है । 
काइ्यप ! जिसे उचित कहनेवाले कहते हैं:--वे बह्मचारो ब्रह्मचरय ब्रत के उपद्वव में पड़ गये 
गिर गये । द 


8६ ९, झानाभिज्ञा सुत्त ( १५. ९ ) 


ध्यान-अभिज्ञा में काइयप बुद्ध-तुल्य 

श्रावस्ती * । 

सिक्षुओ | जब में चाहता हूँ, कामों से व्यक्त हो, अकुशल धर्मों से व्यक्त हो, सवितक सविचार 
विवेकज प्रीति-सुखबाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता हूँ ।--भिक्षुओ ! काइ्यप भी 
प्रथम ध्यान को ग्राप्त'*'। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, वितक विचार के शानत हो जाने से आध्यात्म संप्रसाद, चित्त की 
एकाग्रता से युक्त, समाधिज प्रीति सुखवाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता ह्ँ-- भिश्षुओ ! 
काइयप भी'**द्वितीय ध्यान को प्राप्त '**। 

भिक्षुओं ! जब में चाहता हूँ तो प्रीति के हट जाने से उपेक्षा के साथ विहार करता हैँ, स्मति- 
मान्‌ ओर संप्रज्ञ हो काया से सुख का अनुभव करते हुये | जिसे आर्यपुरुष कहते हैं कि, उपेक्षा के साथ 
स्टृतिमान्‌ हो सुख से विहार करता है इस तीसरे ध्यान को प्राप्त कर सुख से विहार करता हूँ |-- 
भिक्षुओं ! काइयप भी “ तीसरे ध्यान को प्राप्त'''। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सुख ओर दुःख के प्रह्मण से, पूर्व ही सोमनस्य और दोर्मनस्य के 
अस्त हो जाने से, अदुःख, असुख, उपेक्षा से स्घति-पारिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विह्यर 
करता हूँ ।--भिक्षुओ ! काइयप भी' ' 'चोथे ध्यान को प्राप्त"**। 

.. भिक्ुओ | जब में चाहता हूँ, स्वंथा रूपसंज्ञाओं के समतिक्रमण से, अतिथ संज्ञाओं के अस्त 
हो जाने से, नानात्व संज्ञाओं के अमनसिकार से, आकाश भअनन्‍त हे--ऐसा जआकाशानब्वायतन को प्राप्त 
कर विहार करता हूँ [--भिक्लुओ ! काइयप भी'*"। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सवंधा आकाशानञ्चायतन का समतिक्रमण कर 
ऐसा विज्ञानब्ञायतन को ग्राप्त कर विहार करता ह--भिक्षुओ ! काइयप भी** "। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सवंधा विज्ञानज्ञायतन का समतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है! ऐसा 
आकिशद्चन्यायतन को आ्राप्त कर विहार करता हूं ।- भिक्षुओं ! काइयप भी **' 


4 [कप 


विज्ञान अनन्त ह 


भिश्लुओं ! जब में चाहता हूँ, सवंधा आकिल्जश्यायतन का समतिक्रमण कर नेवस॑ज्ञानासंज्ञायतन 
को प्राप्त कर विहार करता हूँ ।- भिकछ्छुओ,! काश्यप भी 


भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सबंधा नेवसंज्ञानासंज्ञायतन का समतिक्रमण कर संज्ञावेद्यित 
निरोध को प्राप्त कर विहार करता हँ--भिक्षुओ ! काइग्रप भी *** है 


.. भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, अनेक अकार की ऋद्धियों का अनुभव करता हूँ--एक होकर बहुत 
हो जाता हूँ“*'[ देखो एंड २४३ ] ।--भिल्लुओ ! काश्यप भी 
भिक्लुओ ! में आश्रवों के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रहित चेतोविम्लुक्ति ओर अज्ञाविम्क्ति को इसी 
जन्म में स्वयं जान, साक्षात्कार कर ओर प्राप्त कर विहार करता हूँ ।--भिक्षुओ ! काइयप भी आश्चवों 
के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रहित चेतोविमुक्ति ओर अज्ञाविम्युक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌. 
कार कर ओर प्राप्त कर विहार करता है । 
३६ 
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8 १०, उपस्सय सुत्त ( १५. १० ) 


धुल्लतिस्सा भिश्षुणी का संघ से वहिष्कार 
ऐसा मेंने सुना | 
एक समय आयदुष्मान काश्यप भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आाराम जेतवन में विहार करते थे । 


कः 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्लमय पहन और पात्रचीवर ले जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाइय्प थे 
वहाँ गये । जाकर आयुष्मान महाकाइथप से बोलेः--भन्ते काइयप ! जहाँ भिश्लुणि्रों का स्थान हे 
वहाँ चले । 

आधुस आनन्द |! आप जावे, आपको बहुत काम-धाम रहता है। 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार'*'। तब, आयुष्मान्‌ सहाकाइयप पहन ओर पात्रचीवर ले आयुष्मान आनन्द को 
पीछे छिये जहाँ भिक्लुणियों का स्थान था वहाँ गये | जाकर बिछे आसन पर बैठ गये। 


ख 


तब, कुछ भिक्षुणियाँ जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ गई, जाकर आयुष्मान महाकाइयप का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गईं | एक ओर बैठी हुईं डन भिश्षुणिओं को आयुष्मान महाकाइयप ने 
धर्मापदेशकर दिखा दिया, बता दिया, ओर उनके घार्मिक भाषों को उद्बुद्ध कर दिया। 'धर्मोपदेश कर 
 आयुष्मान्‌ सहाकाइयप आसन से उठकर चले गये । 

तब, थुब्लतिस्सा भिक्षुणी असंतुष्ट होकर असंतोष के शब्द कहने रूगी:--क्या आय महाकाइयप 
को आर्य वेदेहमुनि आनन्द के सामने धर्मोपदेश करना अच्छा था ! जेसे, कोई सूई बेचनेवारा किसी 
सूई बनानेवाले के पास सूई बेचने को जाय; वेसे ही आथ महाकाइयप ने आय आनन्द के सामने धर्मो- 
पदेश करने का साहस किया है। 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने धुब्लतिस्सा भिक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 


गण 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले:--आवुस आनन्द ! क्या मैं सूई बेचने- 
वाा हूँ ओर आप सूई बनानेवाले, या मैं सूई बनानेवाला हूँ ओर आप सूई बेचनेवाले ? 

भन्‍ते काश्यप ! यह मूर्ख खरी हे, इसे क्षमा कर दें। क्‍ 

आननद | ठहरें, संव आपके विषय में ओर चर्चा न करे । 

आचुस भानन्द्‌ ! आप क्या समझते हैं ? ु के. 

. क्या भगवान्‌ ने आपके विषय में भिक्षुसंघ के सामने उपस्थित किया था किः--भिक्षुओ ! जब 
में चाइता हूँ," प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हँ--भौर आनन्द भी' ' *प्रथम ध्यान को प्राप्त 
कर विहार करता है ? ८ ओ क्‍ 

नहीं भन्‍्ते ! क्‍ क्‍ 
- आवुस ! मेरे विषय में भगवान्‌ ने भिश्लुसंध के सामने ऐसा उपस्थित किया था *'। 
[ नवों ध्यानावस्थांओं के विषय में ऐसा समझ लेना चाहिये ] 


| ह १०, चीवर खुत्त [ २८३ 


आवुस ! यह समझा जा सकता है कि सात हाथ का ऊँचा हाथी डेढ़ हाथ के तालपतन्र में छिप 
जाय; किन्तु यह सम्भव नहीं कि मेरी छ अभिज्ञायें छिप जाये । 


टर| 
थुसलतिस्सा भिक्षुणी धर्म से च्युत हो गईं । 


8 ११, चीवर सुत्त ( १५. ११ ) 
आनन्द 'कुमार' जैसे, थुल्लनन्दा का संघ से वहिष्कार 


एक समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप राजगृह में वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


क्‌ः 


उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द दक्षिणागिरि में भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ चारिका कर 
रहेथे। 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द के तीस अनुचर भिश्षु जो विशेष कर कुमार थे, शिक्षा को छोड़ 
कर गृहस्थ हो गये थे । 


3 

तब, आयुष्मान आनन्द दक्षिणागिरि में यथेच्छ चारिका कर, राजगृह के बवेलुवन में जहाँ 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ पधारे, ओर आयुष्मान्‌ सहाकाइयप का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | 

एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्द को जायुष्मान्‌ महाकाश्यप बोकेः--आवुस आनन्द ! किस 
उद्देश्य से भगवान ने कुछों में 'त्रिकभोजन' की प्रज्नप्ति दी है ? 

भन्‍ते काश्यप ! तीन उद्देश्य से' *"। बुरे लोगों के निम्नह के लिये, शीरूबन्त मिश्लुओं के जाराम 
के लिये, कि पापेच्छ लोग पक्ष लेकर कहीं संघ में फूट पेदा न कर दें, और कुछों की भलाई के लिये । 

आवुस आनन्द ! तो, आप क्‍यों इन नये मिक्षुओं के साथ चारिका करते हैं, जो असंयमभी, पेट, 
ओर सुतकड़ हैं ? मालूम होता हे कि आप शस्य और कुछों को नष्ट करते हुये विचरते हैं। आवबुस 
आनन्द ! आप की यह नईं मण्डली घट रही हैं, कमती जा रही हे । यह नया कुमार मात्रा को नहीं 
जानता हे | 

भनन्‍्ते काइयप ! मेरे बारू भी पक चले, किंतु आज तक आयुष्मान महाकाश्यप के 'कुमार' कहकर 
पुकारे जाने से नहीं छूटे हैं । 

आवुस आनन्द ! इसी से तो में कद्दता हूँ,“ यह नया कुमार मात्रा को नहीं ज्ञानता है | 


ग 
थुल्लनन्दा भिक्षुणी ने सुना कि आये महाकाश्यप ने भार्य वेदेहमुनि आनन्द को कुमार” कहकर 
घत्ता बताया है | 
तब, थुल्लनन्दा मिक्षुणी असं॑तुष्ट होकर असंतोष के वचन कहने लगीः--जआयुष्मान्‌ महाकाइयप 
जो पहले अन्य तेथिंक रह चुके हैं, आय आनन्द को 'कुमार' कहकर धत्ता घताने का केसे साहस करते हैं ? 
आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने धुछ्लनन्दा मिक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 


२८७ ] ... खंयुत्त-निकाय मा 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाइयप आयुष्सान आनन्द से बोलेः--आवुस आंननन्‍्द ! थुलनन्दा भिक्ुणी 
का सहसा ऐसा कहना उचित नहीं । आवुस ! जब में शिर दाढ़ी मुड़वा, काषाय वस्त्र पहन, घर से 
बेघर हो अ्व्ज्ञित हो गया हूँ, और उन अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ को छोड़ किसी दूसरे को गुरु 
नहीं मानता हूँ | 

आवुस ! पहले, घरवासी रहते मेरे मन में यह हुआ--घर में रहना बड़ा झंझट है, गंदा हे; और 
प्रवृज्या खुला आकाश-सा है । घर में रहते हुये बिल्कुल शुद्ध, पूर्ण, शझ्डलिखित-सा ब्रह्मचर्य-पालन करना 
बढ़ा कठिन है। तो, क्‍यों न में शिर दाढ़ी झुड़वा, कापायवर््र पहन, घर से बेघर होकर प्रन्नजित 
हो जाऊँ। द 

आवुस ! तब, में ग़ृदड़ी का एक चीवर बना, जो छोक में अहंत्‌ हैं डनके 'डहृश्य से शिर दाढ़ी 
मुड॒वा, काषाय बख पहन, घर से बेघर होकर प्रव्नजित हो गया। 

सो मैंने इस अकार श्रवजित हो, रास्ते में जाते हुये, राजगृह ओर नालन्दा के बीच बहुपुत्र चेत्य 
पर भगवान्‌ को बढे हुये देखा । देखकर सेरे मन में हुआ--यदि में किसी गुरु को देखूँ तो भगवान्‌ ही 
को देखूँ , सुगत और सम्यक सम्बुद्ध । 

आदुस ! सो, मेंने वहीं भगवान के चरणों पर गिर कर कद्ा--भगवान्‌ मेरे गुरु 
आपका श्रावक हूँ। 

आचजुस ! ऐसा कहने पर भगवान्‌ मुझसे बोके-- काश्यप ! जो इस प्रकार के चित्त से समज्नागत 
श्रावक को बिना जाने कह दें कि ज्ञानता हूँ”, बिना देखे कह दे कि देखता हूँ”, उसका शिर टूट-टूट 
कर गिर जाय । काश्यप ! में जानकर कहता हूँ कि जानता हूँ ', देखकर कहता हूँ कि देखता हूँ” 

काइयप ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--स्थविरों में, नये छोगों में, और मध्यम में ही 
अपन्रपा प्रत्युपस्थित होगी 

काश्यप | इसलिये, तुम्हं ऐसा सीखना चाहिये--कृुशलोपसंहित जो धर्म सुनूंगा, सभी को बृूझ 
कर, मन में छा, एकाअखित्त से सुनूंगा [५४० 

काइयप | इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अत्यन्त छाभकारी कायगतास्मृति मुझसे कभी 
भी छूटने न पायगी ।' * **** । 

तब, भगवान्‌ सुझे ऐसा उपदेश दे, आसन से डठकर चले गये । 

क्‍ आंबुस ! सात दिनों तक में बिना मुक्त हुये ही राष्ट्रपण्ड का भोग करता शहूं। आउखवोें दिन 
मुझे दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया | 
+ के. भी +- 

आवुस |! तब, भगवान्‌ रास्ते से हट, एक वृक्ष के नोचे गये । 

आवबुस ! तब, मैंने अपनी गुदड़ी के संघादी को चोपेत कर बिछा दिया और भगधान से कहा--- 
भन्ते | सगवान्‌ इस पर बेठ, जो चिरकाल तक मेरे हित ओर सुख के छिये हो । 

भगवान्‌ बिछे आसन पर बेठ गये । 

आवुस ! बंठ कर भगवान्‌ मुझसे बोले : काइ्यप ! तुम्हारी यह गुदड़ी की संघाटी तो बहुत 
मुलायम है। 

भन्‍्ते ! सुझपर अनुकम्पा करके भगवान्‌ इस संघाटी को स्वीकार करें । 

काइ्यप | तुम मेरे टाट जैसे रूखे पुराने पांसुकुछ को धारण करोगे ९ 

भन्‍्ते | हो, घारण करू गा | 


आवुस ! सो, मैंने भगवान्‌ को अपनी संघाटी दे दी और उनके पांसुकूल को अपने घारण 
कर लिया । 


। 


१५, १२ ] १२. परस्मरण खुक्त [ १८५ 


आवुस ! कोई यह ठीक ही कह सकता हे--यह भगवान्‌ का पुत्र, मुझसे उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न 
धर्म से निर्मिति, घर्मदायाद है जो डनके टाट जेसे रूखे पांसुकूछ को धारण करता है। 

आवबुस ! जब में चाहता हूँ,...प्रथम ध्यान*“'को प्राप्त कर विहार करता हूँ।.. 

आवुस ! में आश्रवों के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रहित चेतोविम्युक्ति और प्रज्ञाविमुक्ति को इसी 
जन्म में ख्ं जान, साक्षातकार कर और प्राप्तकर विहार करता हूँ । 

आवुस !““'मेरी छः अभिज्ञायें नहीं छिप सकतीं । 


् 


घ्‌ 


थुल्दनन्दा भिक्लुणी घर्स से च्युत हो गई । 


8 १२. परम्मरण सुच् ( १५. १२) 
अव्याकृत, चार आय सत्य 


एक समय आशयुष्मान महाकाश्यप आर आयुष्मान्‌ सारेपुत्र वाराणसों क पास ऋषेपतन 
सगदाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न सांझ को ध्यान से उठ जहां आयुष्मान महाकाइयप थे वहाँ गये, ओर 
कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न आयुष्मान्‌ महाकाइयप से बोले-- आवुस काश्यप ! क्‍या 
जीव मरने के बाद रहता है ? ह 

आवबुस | भगवान्‌ ने ऐसा नहीं बताया हे कि जीव मरने के बाद रहता है | 

आवबुस ! तो क्या जीव मरने के बाद नहीं रहता ? 

आवुस ! भगवान्‌ ने ऐसा भी नहीं बतलाया है कि जीव मरने के बाद नहीं रहता है । 

' आवुस ! तो क्या '*'होता भी हे, नहीं सी होता हे'*'; न होता है, न नहीं होता है 

आवबुस | भगवान्‌ ने इसे क्‍या नहों बताया है ? 

आवबुस ! क्योंकि, यह न तो परमार्थ के लिये हे, न ब्रह्मचयं का साधक है, न निवंद्‌ के लिये है, 
न विराग के लिये है, न निरोध के लिये है, न शान्ति के लिये है, न ज्ञान के लिये है, न सम्बोधि के 
लिये है, ओर न निर्वाण के लिये हे । इसीलिये भगवान ने इसे नहीं बताया | 

आवुस | तो, भगवान्‌ ने क्या बताया हे ? 

आखवुस [ यह दुःख हे--ऐसा भगवान्‌ ने बताथा है | यह दुःख-समुदय '*; निरोध “'; निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा है--ऐसा भगवान्‌ ने बताया हे ? 

आवुस ! भगवान्‌ ने इसे क्‍यों बताया हे ? 

आवुस ! क्योंकि, यही परमार्थ का साधक है, ब्रह्मचय का साधक हे, निर्वेद के लिये है***निर्वाण 
के लिये है । इसी से भगवान्‌ ने इसे बताया है । 


6 १३, सद्धम्पपतिरूपक सुत्त ( १५, १३ ) 
नकली घमे से सद्धमं का छोप 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 


२८६ ] संयुत्त-निकाय [ १५. १३ 


तब, आयुष्मान्‌ महाक्राइयप जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप भगवान्‌ से बोले :--भन्‍्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यथ है 
कि पहले अब्प ही शिक्षापद्‌ थे ओर ( उस पर भी ) बहुतों ने अहंत्‌ पद या लिया था ? भन्‍्ते ! क्‍या 
हेतु है, क्या प्रत्यय है कि इस समय शिक्षापद बहुत हैं और कम अहंत्‌-पद पर प्रतिष्ठित हैं ? 

काइयप ! ऐसा ही होता हे--सत्वों के हीन होने, ओर सदूर्म के क्षय द्वोने पर बहुत शिक्षापद्‌ 
होते हैं, ओर अल्प मिक्षु अहंत-पद पर ग्रतिष्टित होते हैं । क्‍ 

काश्यप ! तब तक सछरर्म का छोप नहीं होता है जब तक कोई दूसरा नकली धर्म उठ खड़ा 
नहीं होता । जब कोई नकली धर्म उठ खड़ा होता हे तो सद्ध॒र्म का लोप दो जाता है। काश्यप ! जसे 
तब तक सच्चे सोने का छोप नहीं होता जब तक नकली तेयार होने नहीं लगता *” वेसे ही 

काइयप ! प्थ्वीघातु, सद्धम को छ॒घ नहीं करता; न आपोधातु, न तेजोीधातु, आर न वायुधातु । 
किंतु, यहीं वे मू् छोग उत्पन्न होते हैं जो सछूर्म को छुप्त कर देते हैं | काश्यप ! जैसे अधिक भार से 
नाव डूब जाती हे वेसे धर्म हूब नहीं जाता । द 

काश्यप ! ऐसे पाँच कारण हैं जिससे सद्धर्म नष्ट होकर छुप्त हो जाता है| कौन से पाँच ? 

(१) काइयप ! भि्छु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिकायें बुद्ध के प्रति गौरव नहीं करतीं, उनका 
ख्याल नहीं करतीं हैं । (२) धर्म के प्रति'*'| (३) संघ के प्रति''। (४७) शिक्षा. के प्रति"। (७) 
समाधि के प्रति 

काइयप |! यही पॉच कारण हैं जिनसे सद्धर्म नष्ट हो कर लुप्त हो जाता है । 

काइयप ! ऐसे पाँच कारण हैं, जिनसे सद्ध॒र्म ठहरा रहता है, क्षीण और लुप नहीं होता । 

. (१) बुद्ध के प्रति गौरव '*' । (२) धर्म के श्रति'*'। (३) संघ के प्रति'**। (४) शिक्षा के 

प्रति'"' | (५) समाधि के प्रति*** | 

काइयप ! यद्दी पाँच कारण हैं, जिनसे सद्धमं ठहरा रहता है, क्षीण और लुप्त नहीं होता । 


काश्यप-संयुत्त समाप्त । 


पाँचवाँ पारिच्छेद 
१35६. लाभसत्कार-संयत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 


3 १, दारुण सुत्त (१६. १. १) 
लाभसत्कार दारुण है 
ऐसा मैंने सुना । द 


एक संसय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथ'पेण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 
भगवान्‌ बोले--भिक्षुओओ ! अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में लामसत्कार बड़ा दारुण है 
कट्ठ है, तीखा है, विश्नकर हे । 
मिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये कि->छाभ, सत्कार, अशंसा आदि को छोड 
दूँ गा, उन्हें मन में ठहरने नहीं दूगा। 
सिश्लुओ ! तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये। 


५ २. बालिस सुत्त (१६. १. २) 
लाभसरकार दारुण हे, बंशी की उपमा 


श्रावस्ती'' 'जेतवन सें'*-। 


मिक्षुओ ! अजुत्तर निवांण की प्राप्ति के सा में लाभसत्कार बड़ा दारुण है, कट्ट है, तीखा है, 
विन्नकर हे । 

भिक्षुओं ! जेसे, अंकुसी फेकनेवाला चारा ऊरगराकर अंकुसी को गहरे पानी में फेंक दे । तब 
चारे के छोम से कोई मछली उसे निगरू जाय । मिक्षुओं | इस तरह, वह मछली भंकुसी को निगल कर 
बढ़े दुःख ओर विपत्ति में पड़ जाती है, मछुआ जो चाहे उससे करता है । 

भिक्षुओ | यहाँ अंकुसी फेकनेवाला मछुवा पापी मार को ही समझना चाहिये; और उसकी 
अंकुसी यही लाभ, सत्कार, प्रशंसा आदि हैं | 

भिक्षुओं | जो सिश्षु छाभादि पाने पर बढ़ा खुश होता हे ओर आनन्द उठाता है, वह मार की 
अंकुसी में फँसा हुआ समझा जाता है। वह दुःख भर विपत्ति में पढ़ता है। भार उससे जैसा चाहता 
हे करता है। 

"इसलिये, भिक्षुओं ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये''*। 


संयुक्त-निकाय | [१६, १.५ 


२८८ |] 
8 ३. कुम्म सुत्त ( १६. १.३). 
लाभादि भयानक है, कछुआ ओर व्याधा की उपमा 
भ्रावस्ती 


भिक्षुओ ! पूर्वकाल में किसी जलाशय में कछुओं का एक परिवार बहुत समय से वास 
करता था। दब, एक कछुये ने दूसरे कछुये-से कहा--प्यारे कछुये ! उस जगह मत जाओ । किन्तु वह 
कछुआ उस जगह पर चला गया। वहाँ किसी व्याधे ने उसे भाठा चलाकर वेध दिया । तब घह कछुआ 
जहाँ दूसरा कछुआ था वहाँ यया । उस कछुये ने इसे दूर ही से आते देखा। देखकर उसने कहा-- 
प्यारे | उस स्थान पर गये ठो नहीं थे | 

प्यारे ! में उस स्थान पर गया था। 

. च्यारे ! तो तुम भाले से छिद-बिध तो नहीं गये 

प्यारे ! मैं भाले से छिदू-बिध तो नहीं गया हूँ, किन्तु यह धागा मेरे पीछे-पीछे छगा है । 

प्यारे कछुये ! तुम छिंद गये हो, बिध गये हो । इसी व्याधे से तुम्हारे कितने बाप दादे फँसाकर 
मार दिये गये हैं। ज्ञाओ, तुम अब मेरे काम के नहीं रहे । 

भिक्षुओ ! यहाँ ब्याधा पापी मार को ही समक्षना चाहिये ।*“'भाछा यही छाभादि है। धागा 
संसारमे स्वाद छेना और राग करना है । 
“*[ ऊपर के ऐसा ] 


8 ४. दीषलोमी सुत्त ( १६. ९. ४). 
लम्बे बाल वाले भडे की उपभा 


आवस्ती'' ' जेतवन में 
मिक्षुओ ! जेसे, रूम्बे-लम्बे बार बाछा कोई भेंडा कटीली झाड़ी में पेठ जाय | वह इधर 
डघर लग जाय, फँस जाय, बच्चन जाय, बड़ी विपत्ति में पड़ जाय । 
मिक्षुओ ! वेसे ही कितने मिक्षु छाभादि में पढ़कर किछिष्ट वित्त से सुबह में पहन ओर पात्र 
चीवर के गाँव या कस्बे में सिक्षाटन के छिये पेठता है। वह इधर-उधर छग जाता है, फँस जाता है 
बच्चन जाता हे । 


[ चूवंवत्‌ ] 
.. $ ५, एलक सुत्त ( १६. १.५ ) 
लाभसत्कार से आनन्दित होना अहितकर हे 


भिक्षुजो ! जसे सेझा खानेवाला कोई पिल्‍्लू मेला से लथपथ सना हो, आर उसके सामने 
मेले की एक ढेर पड़ी हो । इससे वह अपने को दूसरे पिव्छुओं से बढ़ा समझेः--मैं मेझा खानेवाला 
पिल्‍्लू मेला से छथपथ सना हुँ, ओर मेरे सामने मेले की एक ढेर पढ़ी है । 
मिक्षुओ ! वेसे ही, ' 'मिक्षाटन के लिये पैटता है। वह वहाँ भोजन करके दूसरे दिन के लिये 
भी निमन्न्रित होता है, ओर उसका पात्र पूरा होता है। 
.... वह आराम में जाकर भिक्षुओं के सामने गयव॑ के साथ कहता हे--मेंने भोजन कर लिया, दूसरे 
दिन के छिये भी निम्रन्त्रित हुँ , और मेरा पान्न भी पूरा है। में चीवरादि का छाभ करनेवाछा हूँ । ये 
दूसरे अभागे अव्पपुण्य भिश्षु चीचरादि का छाभ नहीं करते । 


१६९. १.९ ] ९. वेरम्ब सुत्त [ श्८ई 
वह भिक्ठु छाभादिकों पर फूल जाता है और दूसरे शीलवन्त मिक्षुओं को नीचा समझता है। 
भिक्षुओ ! उस मूर्ख भिक्षु का यह चिरकारू तक अहित और दुःख के लिये होता है । । 


| ऐसा सीखना चाहिये । 
$ ६. असनि सुत्त ( १६. १. ६) 
विजली की उपम्ा और लाभसत्कार 


श्रावस्ती '*'। 

मिक्षुओ ! बिजली के गिरने की उपमा उस शोक्ष्य भिश्ठु से दी जाती हैं जिसका सन छाभादि सें 
फँसता है । 

भिक्षुओ ! राभादि को ही बिजली का गिरना समझना चाहिये । 

“'ऐसा सीखना चाहिये। 


५ ७, दिडु सुत्त ( १६, १. ७ ) 
विषेछा तीर 


आवचस्ता'**। 

विषेले तीर से चुभे पुरुष की डपमा उस होक्ष्य भिश्ठु से दी जाती है जिसका चित्त लाभादि में 
फेस जाता है । 

““'पंसा सीखना चाहिये । 


$ ८, सिगाल सुत्त (१६. १. ८) 
रोगी श्यगाल की उपमा 


भ्रावस्ती | 
भिक्षुओं ! रात के भिनसारे में तुमने श्वगालों को रब करते सुना है ? 
हा भन्‍्ते ! 
भिक्षुओ ! वह श्वगाल बूढ़ा, डकक्‍कण्णक नामक रोग से पीड़ित हो न तो एकान्त में चेन पाता 
है, न वृक्ष के नीचे ओर न खुली जगह में। जहाँ-जद्दाँ जाता है, जहाँ-जहाँ खड़ा रहता है, जहाँ-जहाँ 
बैठता है ओर जहाँ-जहाँ लेटता है वहाँ-वहाँ बड़ा दुःख भोगता है। ु 
मिक्षुओ ! वेसे ही, कितने मिंक्ष॒ लछाभादि में चित्त फँसा कर न तो शून्यागार न वृक्ष के नीचे 
ओर न खुली जगह में रमते हैं । जहा-जहाँ जाते हैं .,.दुख उठाते हैं | 
एंसा सीखना चाहिये | 


$ ९, वेरम्ब सुत्त (१६. १. ९) 
इन्द्रियों में संघम रखना, वेरम्ब वायु की डपमा 


“*मिक्षुओ! ऊपर आकाश में वेरम्ब नामकी एक हवा चलती हे। इसके बीच में जो पक्षी 
पड़ता हे वह फेंका जाता है | उस पक्षी के पैर, पांख, शिर और शरीर सभी अलग-अलग हो जाते हैं । 
भिक्षुओ ! वेसे ही *“मिक्षादन के लिये पेठता है। डसके शरीर, वचन और मन अरक्षित रहते 
हैं। स्मृति और इन्द्रियों का संयम नहीं रहता है । 
३७ 


५९० ] संयु त्ततनिकाय | १६. १. १० 


वह वहाँ किसी खत्री को देखता है जो अपने अंगों को ठीक से ढँकी न हो । उसे देख उसके 
चित्त में राग चछा आता है। चित्त में राग चले आने से वह शिक्षा को छोड ग्ृहस्थ हो जाता है । तब 
दूसरे छोग उसके चीधर को, पात्र को, आसन को और सूईदानी को उठा-उठा कर ले जाते हैं | वेरम्ब 
हवा में पड़े पक्षी की तरह । 
ऐसा सीखना चाहिए । 


8 १०, सगाथा सुत्त ( १६. १. १० ) 


लाभसत्कार दारुण हे 
श्रावस्ती '**। द 
भिक्षुओ | अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में लाभसत्कार बड़ा दारुण हे, कट्ठ है, तीखा हे, 
विध्नकर हे । द 
भिक्षुओ ! में देखता हैँ कि कितने छोग सत्कार में अपने चित्त को फेसा कर मरने के बाद नरक्क 
में उत्पन्न हो दुर्गंति को आश्राप्त होते हैं । 
भिक्षुओ ! में देखता हूँ कि कितने छोग असत्कार में चित्त को छगा कर मरने के बाद नरक में 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होते हैं । द 
भिक्षुओ ! में देखता हूँ कि कितने छोग भसत्कार और सत्कार में चित्त छुगाकर,.,दुर्गति को 
प्राप्त होते हैं । 
मिक्षुओ ! अनुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में लाभसत्कार इतना दारुण हैं, कह है, 
तीखा है, विध्नकर हे । 
भिक्षुओ ! इसलिए, ऐसा सीखना चाहिए कि--लाभ, सत्कार, प्रशंसा को छोड़ दूँगा, उन्हें 
मन में ठहरने नहीं दूँगा | 
भगवान्‌ यह बोले ! इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले-- 
जो सत्कार या असत्कार के मिलने पर, | 
अप्रमाद से विहार करते हुए समाधि को नहीं डिगाता है । 
उस ध्यान में तत्पर, सूक्ष्म दृष्टि रखनेबाले को, 
सत्पुरुष 'उपादान-क्षीण होकर रमण करनेवाला” कहते हैं ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
6 १, पठम पाती सुत्त ( १६. २. १ ) 


लाभसत्कार की भयंकरता के 
भआावस्ती '*'। द 
भिक्षुओ | **लाभसत्कार बड़ा दारुण' ' है । 
.... भिक्षुओ । मेंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया:--यह मभिश्षु सोने 
की थाली में भरे हुये रजत-चूर्ण के लिये भी जान-बूझ कर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष को मेंने आगे चलकर लाभसत्कार के लिये जान-बूझ कर झूठ बोलते देखा ) 
“इसलिये, ऐसा सीखना चाहिये । 


$ २, दुतिय पाती सुत्त ( १६. २. २ ) 


लाभसत्कार की भमयंकरता 
श्रावस्ती'**। द 
“* मिक्षुओं ! मेंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया--यह भिछु 
चाँदी की थाली में भरे हुये सुबर्ण-चूर्ण के लिये भी जान-बूझकर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष को '**। 


8 ३-१०, सिद्धी खुत्त ( १६. २. ३२-१० ) 
लाभसत्कार की भयंकरता 


३, “'सुवर्ण-निष्क के लिये भी जान-बूझकर झूठ नहीं***। 
४. “एक सो सुवर्ण-निष्क के छिये भीडा। 
७. ““निष्कों की एक ढेर के लिये भी '*'। ु 
६, “'निष्कों की सो ढेर के लिये भी***। 6 
७, “'जातरूप से भरी हुई सारी पृथ्वी के लिये भी'*। द 
४८, “संसार की किसी भी वस्तु के लिये***। 

““'प्राणों के निकल जाने पर भी'*'। 


५ 


१०,  “'सबसे सुन्दरी सत्री के किये भी *'। 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
तेतीय वर्ग 
» १, मातुगाम सुच (१६, ३, १) 
द - राभसत्कार दारुण है 
थ्रावस्ती | द 
छाससत्कार दारुण | 
भिक्षुओ ! एकान्त में कोई अकेली ख्री भी जिसके चित्त को लुभाने में असमर्थ होती हैं, उसका 


वित्त छास, सत्कार और प्रशंसा में फँस जाता है। 
'ऐसा सीखना चाहिए । 


६ २, कल्याणी सुत्त ( १६. ३. २) 


लाभसत्कार दारुण दे 
'* 'एुकान्त में सुर्द्री खी भी । 


$ ३. पूत्त सुत्त (१६. ३. ३ ) 
जामसत्कार में न फँसना, बुद्ध के आदर्श ध्रावक 

भ्रांवस्ती '*'। 

““'छाभसत्कार दारुणः * 'हे । 

भिक्षुओ ! श्रद्धालु उडपासिका अपने इकछोते लाड़्छे पुत्र को इस तरह सिखाये दे--तात ! 
वेसा घनना जेसा चित्र गहपति या आरूचक हत्थक है। 

भिक्षुओ ! क्योंकि मेरे ग्रहस्थ श्रावकों में यही दो भादर्श माने जाते हैं | 

“वात ! यदि तुम घर से बेघर द्वो जाओ तो वेसा ही बनना जसे सारिपुत्त और मोद्वल्यायन हैं। 

मिक्षुओ ! क्योंकि मेरे भिक्षु श्रावकों में यही दो भादु्श माने जाते हैं । 

--तात ! अग्रमत्त,होकर शिक्षा का पारूम करते हुए छाभादि के फेर में मत पॉसना । लाभादि के 
फेर में फेसने से यह तुम्हारे विध्न के लिए होगा । | 

ऐसा सीखना चाहिए । 


8 ४७, एकघीता सुत्त ८ १६, ३. 9 ) 


द लाभमसत्कार में न फेसना, बुद्ध की आदर्श शआ्राविकाएँ 
श्रावस्ती | 
*"छाभसत्कार दारुण' ' है । 
सिक्षुओ ! श्रद्धालु उडपासिका अपनी इकछोती छाड़ली छड़की को इस तरह सिखाये--बेटी ! 
तुम वेसी होना जेसी की उपासिका खुज्जुत्तरा जोर वेलुकण्डकिय ननन्‍द माता हैं | ह 


१६. ३. ९] ९. रज्जु सुत्त रा [ 


“*उपासिका श्राविकाओं में यही दोनों आदर्श हैं। 


बेटी | यदि तुम घर से बेघर हो प्रतरजित होना तो वेसी द्वोना जैसी कि मभिक्षुणी श्लेमा और: 
उत्पलबर्णा हैं । 


“"प्िलक्लुणी आविकाओं में यही दोनों आदर्श हैं । 
*० ऊपर के ऐसा ] क्‍ 


ग्रे 


५ ५, पठम समणत्राह्मण सुच ( १६, ३, ५ ) 
हा ठाभसत्कार के यथाथे दोष-ज्ञान से मुक्ति. 
भ्रावस्ती * | 


मिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण छाभादि के आाखाद, आदीनव, और निःसरण को यथाभूत नहीं 
जानते हैं, वे ''प्राप्त कर नहीं विहार करते हैं । 


भिक्षुओ | जो '' जानते हैं'**प्राप्त कर विहार करते हैं । 


५ ६, दुतिय समणत्राह्षण सुत्त ( १६. ३. ६ ) 
द . छाभमसत्कार के यथार्थ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
आवस्ती '**। ः 


मिक्षुओं ! जो श्रमण या बाह्यण छाभादि के समुदय, अस्तंगम, आस्वाद, आदीनव और निःसरण 
को यथाभूत नहीं जानते हैं, वे'* प्राप्त कर नहीं विहार करते हैं । 
आ्राप्त कर विहार करते हैं। 


५ ७, ततिय समणत्राक्षण सुत्त ( १६, ३. ७ ) 
ऊामसत्कार के यथाथे निरोध-श्ञान से मुक्ति 
श्रावस्ती द 


भिक्षुओ ! जो" ' 'लाभादि के समझ्ुदय, निरोध, ओर निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते हैं 
वे प्राप्त कर नहीं विहार करते हैं । 


“ग्राप्त कर विहार करते हैं । 


8 ८, छवि सुत्त ( १६. ३. ८ ) 
लाभसत्कार खाल को छेद देता है 
“भिक्षुओ | लाभादि खाल को छेद देता है, खाछ को छेद कर चाम को छेद देता है, मांस 
नहारू, हड्डी, मज्या को छेद देता हैं । 
$ ९, रज्जु सुत्त (१६. ३, ९ ) 
लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती हे. 
श्रावस्ती' * '। 
**“छाभसत्कार दारुण ''है । 
मिक्षुओ ! छाभसत्कार “हड्डी को छेदकर मज्जा में जा लगता हे । 


२९४ !] संयुत्त-निकाय द [ १६, ३. १० 


भिक्षुओं ! जैसे, कोई बछवान्‌ पुरुष एक मजबूत ऊनी धागे से जंघे में लपेट कर घंसे। बह 
धागा खाल को छेदकर,'' हड्डी को छेदुकर मज्जा में जा छगे । द 
बसे ही 


$ १०, भिक्‍्खु सुत्त ( १६. ३. १० ) 
_छामसत्कार अहंत्‌ के लिए भी विष्तकारक 


श्रावस्ती '**। 

मिक्ष॒ुओ | जो भिक्षु क्षीणाश्रव अहंत्‌ हे उसके छिये भी में लाभसत्कार को विष्न बताता हूँ । 

ऐसा कहने पर भ्रायुष्मान आनन्द भगवान्‌ से बोले--भन्ते ! भला, क्षीणाश्रव भर्हत्‌ भिक्लु को 
लाभसत्कार केसे विध्न कर सकता हे !? ्ि 

आनन्द ! जिसका चित्त बिल्कुल विमुक्त हो चुका हे उसके लिये में लाभसत्कार को विपन्नकर 
नहीं बताता । 

आनन्द | जो कुछ आतापी, प्रहितात्म, इसी जन्म में सुख विहार को प्राप्त कर लेनेवालों के लिये 
में छाभसत्कार को विध्नकर बताता हूं । 

आनन्द | निर्वांण प्राप्ति के मार्ग के लिये लाभसत्कार ऐसा दारुण, कट, तीखा और विध्तकर है । 

आनन्द ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--लाभ, सत्कार और गब्रशंसा को मैं छोड़ दूँगा, 
डनमें अपने चित्त को फँसने नहीं दूँगा। 

आनन्द | तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये । 


तृतीय वर्ग समाप्त । 


लक 
वाथा भाग 
चतुर्थ वर्ग 
१, भिन्दि सुत्त (१६. ७. १) 
लाभसत्कार के कारण संघ में फूट 
भ्रावस्ती''। द 
“'छाभसत्कार दारुण *'हे । 
लाभसत्कार में फँस ओर पड़कर देंबदत्त ने संघ को फोड़ दिया । 
“ऐसा सीखना चाहिए । 
२, मूल सुत्त (१६. ४७. २ ) 
पुण्य के मूल का कटना 
“'देवदत्त के पुण्य के मूछ कट गये |** 
५ ३. धम्म सुत्त (१६, ७, ३ ) 
कुशल धर्म का कदना 
“'देवदत्त के कुशरू धर्म कट गये ।'*' -ः 


» 9. सुकधम्प सुत्त ( १६. ४७. ७ ) 
शुल्क धमे का कटना 
'*'देवदत्त के शुल्क धर्म कट गये । 
७ ५, पकन्त सुत्त ( १६. ४. ५ ) 
देवदत्त के बध के लिए लाभसत्कार का उत्पन्न होना 


एक समय देंबदत्त के जाने के कुछ ही बाद भगवान्‌ राजगशह में गरद्धकूट पर्वत पर 
विद्दार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने देवदत्त के विषय में भिक्षुओं को आमन्त्रित किया | 

भिक्षुओ ! देवदत्त के अपने वर्ध के लिए उसे इतना लाभसत्कार उत्पन्न हुआ है।''' अपनी 
परिहानि के लिए | 

मिक्षुओ ! जेसे, केला का वृक्ष अपने वध और अपनी परिहानि के लिए ही फल देता है; बेसे ही 
देवदत्त के अपने वध के छिए 

भिक्ठुओ | जसे, वेणु का वृक्ष अपने वध ओर अपनी परिहानि के लिए ही फल्क देता हे 

भिक्षुओ ! जसे नछ 

भिक्छुओ | जसे, खचरी अपने वध और अपनी परिद्वानि के लिए ही बच्चा देती है ''। 


श्र |] संयत्त-निकाय [ १६, ४, १३ 


“' ऐसा सीखना चाहिये। 
भगवान्‌ यह बोले । इतना कह कर बुद्ध फिर भी बोले--- 
फल केला को मार देता है 
फल वेणु को, फल नल को; 
सत्कार कापुरुष को मार देता है, 
जैसे अपना गर्भ खचरी को ॥ 


$ ६, रथ सुत्त ( १६. ४. ६ ) 
देवदत का लाम्सत्कार उसकी हानि के लिए 


राजग़ह वेलुवन 

उस समय, कुमार अजातशञ्रु सांझ सुबह पाँच सो रथों को छेकर देवदत्त के उपस्थान के 
के लिये आया करता था | पाँच सो पकवान की थालियां भेजी जाती थीं । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये | 

एक ओर बेठ कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! कुमार अजातात्रु '" थालियाँ भेजी 
जाती हैं । 

भिक्षुओ | देवदत्त के लाभ्सत्कार की ईष्या मत करो ।'*' '" “इससे कुशल धर्मों में देवदत्त .की 
हानि ही है, वृद्धि नहीं | 

भिक्षुओ ! जले, चण्ड कुत्ते के नाक पर कोई पित्त काट दे, उससे कुत्ता ओर भी चण्ड हो डठे 
वसे ही, जब तक कुमार अजात शत्रु देवदत्त का उपस्थान इस प्रकार करता रहेगा तब तक कुशल धर्मों में 
उसकी हानि ही है, वृद्धि नहीं । 

“ऐसा सीखना चाहिये। 


3५ ७, माता सुत्त ( १६. ७, ७ ) 
लाभसत्कार दारुण है 
श्रावस्ती' * ५ 
सिक्षुओ (*“लाभसत्कार दारुण “'हे । 
..भिक्॒ुओ ! में किसी पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान छेता हँ---यह माता के कारण भी जान- 
बूझ कर झूठ नहीं बोलेगा | मिक्षुओ ! उसी को छाभसत्कार में फँस जानबूझ कर झूठ बोलते देखता हूँ। 
द भिक्षुओ ! इसलिये, तुरहें ऐसा साखना चाहिये--छाभसप्कार को छोड़ दूँगा, लाभसप्कार 
में अपने चित्त को नहीं फसने दू गा । 
भिक्षुओ | ऐसा सीखना चाहिये। 


8 ८-१३, पिता सुत्त ( १६, ४७. ८-१३ ) 
लाभसत्कार दारुण हे 


(«) पिता; (५) भाई; (१०) बहन; (११) पुच; (१२) पुत्री; (१३) स्त्री 
[ ऊपर के ऐसा | 


चतुथ वर्ग समाप्त । 





छठो परिच्छेद्‌ 


१७. राहुल-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वर्ग 


3 १. चक्खु सुत्त (१७. १. १) 


इन्द्रियों में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से विसुक्ति 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रायस्ती में । 
'“एक ओर बेठ, आयुष्सान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोके--भन्ते ! भगवान्‌ मुझे उपदेश दें कि 
जिसे सुनकर में एकान्त में अकेला अग्रमत्त, आतापी, और प्रद्वितात्म होकर विहार करूँ। 


राहुल ! तो, क्या समझते हो चक्षु नित्य है या अनित्य १. 
अनित्य, भन्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख है अथवा सुख 

दुःख, भंन्ते ! 


जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्ततशीछ हे क्‍या उसे ऐसा समझना चाहिये--यह् मेरा हे यह मैं 
यह मेरा आत्मा है ? 


नहीं भन्‍्ते ! 
े कक ८५ 
| बसे ही ]--श्रोन्र '**; प्राण***; जिह्ना'  *; काया '*; मन '*'। 
राहुल | यह ज्ञान ओर सुनकर आर्यश्रावक चक्षु- “से मन को उचटा देता है । 


डचटा कर घिरक्त हो जाता है | विरक्त रह विम्ुक्त हो जाता है। विम्युक्त होने से विमुक्त हो 
गया ऐसा ज्ञान हो जाता: है। जाति क्षीण हु, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया 
ओर कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान छेता है । ह, 


$ २. रूप सुत्त ( १७. १. २). - 
रूप में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 


राहुल ! तो कया समझते हो, रूप“, शब्द“, गन्ध''*, रस”, स्पश ***, धर्म नित्य हे वा 
अनित्य ९ 
अनित्य भन्‍्ते ! 
*'[ पूर्व बत्‌ ] 
डेट 


२९८ | द संयुत्त-निकाय [ १७ १, १० 


3 ३. विज्ञाण सुत्त (१७. १. ३) 
विज्ञान में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से मुक्ति 
राहुल ! तो क्या समझते हो, चक्षुविज्ञान *, श्रोन्रविज्ञान' " ', धाणविज्ञान'“', जिद्नाविज्ञान***, 
कायाविज्ञान*“*, मनोविज्ञान नित्य है वा अनित्य ? 
अनित्य भच्ते ।** 
५ ४. सम्फस्स सुत्त ( १७. १. ७ ) 
संस्पश में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से मुक्ति 
राहुल ! तो क्या समझते हो, चक्लुसंस्पर्श "*“मनःसंस्पर्श नित्य है वा अनित्य ? 


अनित्य भन्ते [**' 
& ५, वेदना सुत्त (१७. १. ५) 
चेदना का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, चश्लुसंस्पर्शना बेदना"“'**“मनःसंपर्शजा वेदना नित्य हें था 
अनित्य १. क्‍ द 
अनित्य भन्ते [हा 
3 ६. सज्ञा सुत्त (१७. १. ६) 
संज्ञा का मनन 
. राहुर | तो क्या समझते हो, रूप-संज्ञा *--धर्म-संज्ञा नित्य है वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते |*** ही 


8 ७, सज्चेतना सुत्त ( १७. १. ७ ) 
संचेतना का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप-संचेतना' ' '--धर्स-संचेतना नित्य है वा अनित्य ९ 
अनित्य भन्‍्ते !*** 


3 ८. तण्हा सुत्त ८ १७. १. ८) 
तृष्णा का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप-तृष्णा नित्य है वा अनित्य ? 
अनित्य भन्ते [*** द 


४ ९. धातु सुत्त (१७. १. ९) 
क्‍ धातु का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, प्रथ्वी-घातु'* / आपोधातु-, तेजो-धातु'“', वायु-धातु-**, 
आकाश-घातु**, विज्ञान-धातु नित्य है था अनित्य ? 
अनित्य भन्‍ते [*** 


५ १०. खन्ध सुत्त ( १७. १. १० ) 
स्कन्धच का मनन क्‍ 
. राहुुू | तो क्या समझते हो, रूप”, वेद॒वा'"*, संज्ञा'**, संस्कार '“', विज्ञान नित्य है था 
अनित्य १ क्‍ । 
अनित्य भन्‍्ते ।*** 
द प्रथम वर्ग समाप्त । 





दूसरा भाग 
. द्वितीय वर्ग क्‍ 
6 १. चक्खु सुत्त ( १७. २. १) 


चश्लु आदि में अनित्य, दुःख, अनात्म की भावना से मुक्ति 
भ्रावस्ती । 
एक ओर बेठे हुये भआयुष्मान राहुल से भगवान्‌ बोलेः--राहुछ ! *“'चक्षु नित्य हे 
था अनिव्य ९ 
अनित्य भन्‍्ते ! क्‍ 
जो अनित्य हे वह दुःख हे या सुख ? 
दुःख भन्‍्ते ! न 
जो अनित्य, दुःख ओर परिवतेनशील हे उसे क्या यह कहना उचित है कि--यह मेरा है, यह 
में हूँ, यह्द मेरा भाव्मा हे ? हे द मै 
हीं भन्‍्ते ! द 
श्रोन्न' * *; प्राण '**; जिल्ना ***; काथा '* ; मन'*'। 
राहुल ! ऐला देख और सुनकर आर्यश्रावक इनसे उचटा रहता हैँ । डचटा रह वेराग्य करता है । 
वेराग्य से विमुक्त हो जाता है । विमुक्त होने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति क्षीण 
हुईं, बह्य चर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, ओर कुछ बाकी नहीं बचा है---ऐसा जान 
लेता है । 


| 


इसी भांति दश सूत्रान्त कर लेने चाहिये । 
$ २-१०, रूप सुत्त ( १७. २. २-१० ) 


अनित्य, दुःख को भावना 
श्रावस्ती ***। 
राहुल ! तो क्या समझते हो रूप '''--धर्म ''; चक्षुविज्ञान**- मनोविज्ञान **; चक्ुसंस्पश *** 
--मनःसंस्पशं“*' ; चक्षुसंस्पर्शजा वेदुना '''--मनः संस्पर्शजा वेदुना**'; रूप संज्ञा*--धर्म संज्ञा“, 
रूपसंचेतना' * '-.धर् संचेतता'**; रूपतृष्णा '*'“--धर्मंतृष्णा '**; पृथ्वी धातु'--विज्ञान घातु***; 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नित्य हैं या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ।*** 


6 ११, अनुसय सुत्त (१७. २. ११ ) 


सम्यक मनन से मानानुशय का नाश 


भ्रावस्ती 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोलेः:--भन्‍्ते ! क्या ज्ञान और देख लेने से 
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विज्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार --ममंकार 5 मानानुशय नहीं 
द्वोते हैं 

राहुल ! अतीत, अनागत, था घतंमान के; आध्यात्म या बाहर के; स्थूछ या सूक्ष्म; हीन था 
प्रणीत; दूर के या निकट के जितने रूप हैं सभी न तो मेरे हैं, न में हूँ, न मेरे आत्मा हैं। जो इसे यथाभूत 
सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखता है । 

जितनी चेदना, संज्ञा, संस्कार, ओर विज्ञान हैं सभी न तो मेरे हैं; न में हूँ, न मेरे आत्मा हैं। जो 
इसे थथाभूत सम्यक ग्रज्ञा से देखता है। 

राहुल | इसे जान ओर देख छेने से विज्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमभित्तों 
में अहंकार ८ ममंकार ८ मानानुशय नहीं होते हैं । 


6६ १२, अपगत सुत्त ( १७. २. १२) 
ममत्व के त्याग से मुक्ति 
भआ्रावस्ती | 


| का का 


“एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राहु भगवान्‌ से बोलेः--भन्ते | क्या जान और देश्व लेने से 
विज्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में भहंकार, ममंकार ओर मान इट जाते हैं 
मन झुद्ध, शान्त और बिमुक्त हो जाता हे ! 

राहुल ! अतीत अनागत या वतमान के'''जितने रूप हैं सभी न तो मेरे हैं न में हूँ, न 
मेरे आत्मा हैं । द 

वेदना''*; संज्ञा'*'; संस्कार", विज्ञान ***। 

राहुल |! इसे जान भौर देख लेने से विज्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमिश्तों 
में अहंकार, ममंकार और मान हट जाते हैं, मन झुद्ध, शान्त और विमुक्त हो जाता है । 


9 


राहुल संयुक्त सप्राप्त । 


सातवां परिच्छेद 


१८, लक्षण-संयुत्त 
पहला भाग 


धथम वर्ग 


$ १, अड्विपेसि सुत्त (१८. १.१) 


' अस्थि-कंकाल, गोहत्या का दुष्परिणाम 

ऐसा मैंने सुना के 

एक समय भगवान्‌ राजग्रुह में वेहुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ रक्षण ओर आयुप्मान्‌ महामोद्गब्यायन युद्धकूट पर्वत पर विहार 
करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महासोद्गव्यायन पूर्वाह्नसमय पहन ओर पात्रचीवर ले जहाँ जायुष्मान्‌ लक्षण 
थे वहां गये | जाकर आयुष्मान्‌ लक्षण से बोले--आवबुस लक्षण ! चर्ल, राजग ह में मिक्षाटन के लिये पढें । 

'आवुस, बहुत अच्छा? कहकर आयुष्मान्‌ लक्षण ने आयुष्मान्‌ महामोह्ृल्यायन को उत्तर दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ महामोद॒ल्यायन ने गुद्धकूट पर्चत से उतरते हये एक जगह सुसकरा दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुष्मान्‌ महामोह॒त्यायन से बोले--आशुस | आप के सुसकरा देने का 
क्या हेतु हे ? 

आवुश्त लक्षण [| इस प्रश्न का यह उचित्-काल नहीं है । भगवान के सामने सुझे यह प्रदन पूछना 

तब, आयुष्मान्‌ रक्षण ओर आयुष्मान्‌ महामोह॒ल्यायन भिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने के बाद 
जहां भगवान्‌ थे वहाँ गये, आर भगवान्‌ का अभिवादन क्र एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुष्मान्‌ महामौदवल्ययन से बोले:--आप आयुष्मान्‌ महा- 
मोहद्यायन ने गरृद्धकूट पंत से उतरते हुये एक जगह मुसकरा दिया | सो आपके इस सुसकरा देने का 
क्या हेतु था ? द 

आवुस ! गशुद्धकूट परव॑त से उतरते हुये मैंने हड्डियों के एक कंकारू को आकाश मार्ग से जाते 
देखा । उसे गीघ भी, कोए भी, ओर चीर भी झपट-झपट कर नोचते थे, घींचते थे, टुकढे-टुकड़े कर देते 
थे; और वह आतंस्वर कर रहा था । 

आवुस ! तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--बड़ा आइचर्य हे, बड़ा अद्भुत हे ! ऐसे भी प्राणी हैं । 
इस प्रकार का भी आत्मभाव-प्रतिाभ होता है । 

तब, भगवान ने भसिक्षुओं को आंमन्त्रित किया--भिक्षुओं ! मेरे श्रावक आँख खोले विहार करते 
हैं; ज्ञान के साथ विहार करते हैं। मेरे आवक इस प्रकार को भी जान लेते हैं, देख लेते हैं, साक्षातकार 
कर लेते हैं । 


भिक्षुओ ! पहले मैंने भी उस सत्व को देखा था, किन्तु किसी को नहीं कहा । यदि में कहता तो 
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शायद दूप्तरे नहीं मानते | जो मुझे नहीं मानते उनका यह चिरकालू तक अहित ओर दुःख के छिये 
होता क्‍ क्‍ 
... भिक्षुओ ! बह सत्व इसी राजग्रह में गोहत्या करंने वाला था । इस पाप के फलस्वरूप वह'' 
लाखों वर्ष तक नरक में पचता रहा । उस कर्मके अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव-प्रतिछाभ किया है । 
सभी सूत्रों में इसी तरह ! 
$ २. गोघातक सुत्त ( १८. १. २) 
मांसपेशी, गोहत्या का उुष्परिणाम 
[ इन नव सूत्रों में आयुष्मान्‌ महामौहल्यायन उसी प्रकार मुसकराते हैं, जिसकी व्याख्या 
भगवान्‌ करते हैं--] . 
आवुस *“'मांसपेशी को आकाश से जाते देखा**" 
इसी राजगृह में गोघातक था**। न ! 
» ३, पिण्डसाकुणी सुत्त ( १८. १. ३). 
पिण्ड ओर चिड़िमार 
'''मांसपिण्ड को आकाश से जाते देखा 
"इसी राजगृह में चिड़िमार था 


3 ४. निच्छवोरब्मि खुत्त ( १८. १. 9). 
खाल उतरा और भेड़ों का कसाई 
-*' खाल उत्तरे हुये पुरुष को देखा 
'"'वह इसी राजगृह में भेड़ों का कसाई था 


8 ५. असिश्करिक सुत्त ( १८. १. ५ ) 
. तलवार और सूअर का कसाई 


आइुख | ग्रद्धकूट पवत से उतरते हुये एक असिकोम (जिसके रोवें तलवार जँसे हों ) पुरुष को 


आकाश से जाते देखा । वे असि घूम घूम -कर उसी के शरीर पर गिरते थे । बह उससे भात॑स्वर कर 
रहा था । ह 


वह इसी राजगृह में सूअर का कसाई था 
$ ६. सत्तिपागवी सुत्त ( १८. १. ६) 
बछो-सेसा छोम ओर बहेलिया 
'"'शक्ति-लोस पुरुष को आकाश से जाते देखा 
“इसी राजगृह में सगमार (>बहेलिया ) था* **। 
3 ७. उसुकारणिक सुत्त ( १८. १. ७) 
वाण-जैसा छोम और अन्यायी हाकिम 


"'इषुलोम पुरुष को आकाश से जाते देखा' *॥ 
'''इसी राजगृह में अन्यायी हाकिम था 


१८, १. १० ] १०, गामकूटक सखुत्त |. रेढदे 


५ ८, सूचिसारथी सुत्त ( १८. १, ८ ) 


सुई-जैसा छोम और सारथी 
“'सूचिकोम पुरुष को''। 
“इसी राजगृह में सारथि था'*'। 


५ ९. सूचक सुच्त ( १८. १. ९ ) 
सूई-जेसा लोम और सूचक 


ज्च्क 


““'सूचिकछोस पुरुष को '**| 
“इसी राजगुद्द में सूचक था । 
3 १० गामकूटक सुत्त ( १८. १. १० ) 
क्‍ दुष्ट गाँव का पञ्च 
““'कुम्भण्ड पुरुष को आकाश से जाते देखा '**। 
वह जाते हुये उन भण्डों को कन्धे पर रख कर जाता था, बैठते हुये उन्हीं पर बैठता था। 
- "बह आतंस्वर कर रहा था । 
**“वह इसी राजगृह में दुष्ट गाँव का पञ्च था । 


प्रथम बर्ग समाप्त । 


दपतरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १, कूपनिप्वुग्ग सुत्त ( १८. २, १) 
परखी-गमन करने वाला कूय में गिरा 
“*आवुस ! गृद्धकूट पवेत से उतरते हुये मैंने गूह के कूयें में बिल्कुछ डूबे एक पुरुष को देखा । 
***वह इसी राजगृह में परखी के पास जाने वारहा था'**। 
6 २. गूथखादी सुत्त ( १८. २. २) 
हे क्‍ गूह खानेवाला दुष्ट ब्राह्मण: 
**'एक पुरुष को देखा जो गूह के कूयें में गिरकर दोनों हाथों से गृह खा रहा था । 


भिक्षुओ ! वह सत्व इसी राजगृह में एक ब्राह्मण था। डसने सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप 
के शासन रहते भिक्ष-संघ को भोजन के लिये निमन्त्रित कर, एक बतंन में गृह भर कर कहा;।--आप 
लोग जितनी मरजी खायें ओर हे भी जायें | 


8 ३, निच्छवित्थी छुत्त ( १८, २, ३ ) 
खाल उतारी हुई छिनाल स्त्री 
“"खालछ उतारी हई ख्री को आकाश से जाती देखा | '" “वह आर्तसर कर रही थी। 
“वह इसी राजगृह में बड़ी छिनाल ख्री थी *। 
8 9. मज्गलित्थी सुत्त ( १८, २. ४ ) 
रमल फकनेवाली मंगुली स्त्री 


“'दुर्गन्ध से भरी कुरूप ख्री को देखा' '"। *'' 'आतंखर कर रही थी | 
"बह इसी राजगृह में रमछ फेंका करती थी'*'।| 


8 ५. ओकिलिनी सुत्त ( १८. २. ५) 
सूखी--सोत पर अंगार फंकनेवाली 


“सूखी, घिपी और बद॒हचाश एक ख्री को आकाश से जाते देखा । वह आततंस्वर कर रही थी । 


भिक्षुओ ! बह ख्री कलिक्ञ राजा की पटरानी थी। उसने ईष्यां से अपनी सौत के ऊपर एक 
कडाही अंगार फेंक दिया था। 


१८. २. १५७ ११, सामणेरी खुक्त [३०५ 


[ हा" 
$ ६, सीसछिन्न सुत्त ( १८. २. ६) 
सिर कटा हुआ डाकू 
“बिना शिर के एक कबन्ध को आकाश से जाते देखा । उश्चकी छाती ही में आँख और ऊँ 
थे |" बढ आतंस्व॒र कर रहा था। द 
“वह सत्य इसी राजगृह में हारिक नामक एक डाकू था। 
3 ७, भिक्खु सुत ( १८. २. ७ ) 
मिश्लु 
आवुस ! गुद्धकूट पर्वत से उतरते हुये मेंने एक भिक्छठु को आकाश से जाते देखा । 
उस्तकी रूघाटी लहऊरूहा कर जल रही थीं। पात्र भी रहलहा कर जल रहा था। काय-बअन्धन 


भी'*"। शरीर भी**-। वह आर्तस्वर कर रहा था। 
भिक्षुओं ! वह सत्व सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप के कालमें पापभिक्षु था। 


$ ८, भिक्‍्खुनी सुत्त ( १८. २. ८) 
भिश्षुणी 
'“ भगवान्‌ क्राइयप के काल में पापन्मिक्षुणी थी । 


8 ९. सिक्खमाना सुच ( १८. २. ९ ) 
शिक्ष्यमाणा 
'" भगवान्‌ काइयप के कार में पापी शिक्ष्यमाणा थी । 


8 १०, सामणेर सुत्त ( १८. २. १०) 
श्रामणेर 
“पापी श्रामणेर था।. 
$ ११, सामणेरी सुत्त ( १८. २. ११ ) 
शआमणेरी 
“वह आतंस्व॒र कर रही थी । आवुस ! तब मेरे मन में यह हुआ--आश्चर्य है, अद्भुत है। 
ऐसे भी सत्व होते हैं; ऐसा भी आत्ममाव-प्रतिकाभ होता है । 
तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसन्द्रित किया--भिक्षुत्रो ! मेरे श्रावक आँख खोलकर विहार 
करते हैं, ज्ञान के साथ विहार करते हैं कि वे इस प्रकार को भी जान लेते हैं, देख लेते हैं, साक्षात्कार 
कर लेते हैं । 
मिक्षुओ ! पहले भी मैंने उस श्रामणेरी को देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं । यदि में कहता 
तो शायद्‌ लोग विश्वास नहीं करते; यह चिरकाऊ तक उनके अद्वित और दुःख के लिये होता । 
भिछ्ुओ ! वह श्रामणेरी सम्पक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयप के कालमसें पाप-श्रामणेरी थी। वह 
उस पाप के फल से'''छार्खों वर्ष नरक में पड़ती रही । डस कम के अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव- 
प्रतिकाभ किया हे । 
. द्वितीय वर्ग 
लक्षण-संयुत्त समाप्त 
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आठवाँ परिच्छेद 


१९ ओपम्य-संयत्त 
6 १, कूंट सुत्त ( १९. १) 


सभी अकुशल अविद्यामूलक हैं 


ऐसा मैंने सुना 

एक समय सगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते थे । 

भगवान बोले :--मिक्षुओ ! जेसे, कूटागार के जितने धरण हैं सभी कूट की ओर जाते हैं, कूट 
पर जा छगते हैं, कृट में जोड़े रहते हैं, कूट में आाकर मिल जाते हैं । 

मिक्षुओ । बेसे ही, जितने अकुशल धर्म हैं, सभी अविद्यामूछक, भविद्या में छंगे रहने वाले 
अविद्या में आकर जुटने और मिलने वाले हैं । 

इसलिये, हे मिक्ठुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अंप्रमत्त होकर विहार करूँगा । 


६ २, नखसिख सुत्त (१९. २ ) 
प्रमाद न करना 


श्रावस्ती'' । 

तब अपने नखाग्र पर एक छोटा रज-कण रख कर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसमन्त्रित क्लिया:-- 
मिक्षुओ ! क्या समझते द्वो, यह छोटा रज-कण बड़ा है या महाएथ्वी ! 

भनन्‍्ते | महापृथ्वी बड़ी है; यह रज-कण तो बड़ा अदना है । यह अदना कण महाप्रृथ्वी के किसी 
भी भाग में नहीं समझा जा सकता है । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, वे सत्व बड़े अल्प हैं जो मनुष्य-योनि में जन्म लेते हैं । वे सत्व बहत हैं जो 


दूसरी योनि में जन्म लेते हैं । 
... इसलिये, हे भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अश्रमत्त होकर विहार करूँगा । 


6 ३, कुल सुत्त (१९. ३ ) 
मेत्री-भावना 
श्राचस्ती 
भिक्षुओ ! जेसे, वह कुछ जिनमें बहुत ख्रियों ओर अल्प पुरुष हों, चोर-डाकुओं से सहज में 


पीड़ित किये जाते हैं । 
भिक्षुओ ! वेसे ही, जिस किसी भिक्षु की सेन्री चेतोविमुक्ति अरावित और अनस्यस्त रहती है 


वह अमनुष्यों से सहज में पीड़ित किया जाता है । 
भिक्षुओ ! जेसे, चह कुछ, जिनमें अप स्त्रियों और अधिक पुरुष हों, चोर-डाकु्भों से पीड़ित 
नहीं किया जाता ह्दे। 


९, ६] ६. धनुग्गह खुत्त [३०७ 


भिक्षुओ ! वेसे ही, जिस किसी भिश्लु की मैन्नी चेतोविमुक्ति भावित और अभ्यस्त रहती है वह 
अमनुष्यों से पीड़ित नहीं किया ज्ञा सकता है। 

मिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--सैत्री चेतोविमुक्ति मेरी भावित होगी, अभ्यस्त 
होगी, अपनी कर की गईं होगी, सिद्ध होगी, अनुष्टित होगी, परिचित होगी, सुसमारब्ध होगी । 


8 ४. ओक्खा सुत्त ( १९. ४ ) 


मेत्री-भावना 
ध्रावस्ती '*'। द 
भिक्षुओ ! जो सुबह, दोपहर ओर सॉँझ को सौ-सो ओक्खा' का दान दे'। और जो गाय 


. 


के एक दूहन भर भी सेत्री की भावना करे, तो वही अधिक फल देनेवाला है | 


2... 


भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविमुक्ति मेरी भावित होगी'* ॥ 
6 ५, सत्ति सुत्त (१९. ५) 


मेत्री-भावना 
भ्रावस्ती ' । द 
भिक्षुओ ! जेसे, कोई तेज घारवाली ब्छीं हो | तब, कोई पुरुष भावे-- में इस तेज घारवाली 
बछीं को हाथ ओर मुक्‍्के से उलट दूगा, कूट देगा, पीट दूगा। - भिक्छुओ ! तो, क्या समझते हो वह 
पुरुष ऐसः कर सकेगा ? 
नहीं भन्‍ते ! 
सो क्‍यों ! 
भन्ते ! तेज धारवाली बर्छीं को कोई पुरुष हाथ ओर सुक्‍्के से ऐसा नहों कर सकता है | बढ्कि, 
डस पुरुष का हाथ ही जख्मी हो जायगा और उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा । 
मिक्ठुओ | वेसे ही, जिस किसी भिक्षु की मैत्री चेतोविमुक्ति भावित रहती है, उसे यदि कोई 
अमनुष्य डरा देना चाहे तो उसी को विपत्ति में पड़कर कष्ट भोगना पड़ेगा । 
भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविम्ुुक्ति मेरी भावितत होगी । 


8 ६. धनुग्गह सुत्त (१९. ६ ) 


और अप्रमाद्‌ के साथ विहरना 
 शावस्ती ”। क्‍ 
भिछ्ठुओ ! जेसे, चार वीर धजुर्धर--शिक्षित, हाथ साफ, अभ्यासी--चारों दिशाओं में खड़े हों। 
तब, कोई पुरुष आबे और कहे--में इन चारों के छोड़े हुये बाण को एथ्बी पर गिरने के पहले 
ही ले आऊँगा। 
मिक्छुओ ! तो क्‍या समझते हो, ऐसी फुर्ती होने से वह बड़ा भारी फुर्तीबाज कहा जा सकेगा ? 
भनन्‍ते ! यदि एक ही के छोड़े वाण को पृथ्वी पर गिरने से पहले ले आवबे, तो वह सबसे बड़ा 
फुर्तबाज कहा जायगा, चारों की बात तो दूर रहे । 
मिक्षुओ | उस पुरुष की ज्ो तेजी है, उससे भी अधिक तेज चाँद-सूरज हैं | मिक्षुओ |! डस 


१. भात पकाने का बहुत बड़ा बत॑न ( तोछा )--अद्डकथा। 
२, उत्तम भोजन से परिपूर्ण सो बड़े तोलों का दान करे-- अट्ठकथा | 


३०८ ] क्‍ संयुत्त-निकाय [ १९, ८ 


पुरुष की जो तेजी है, चाँद-सूरज की जो तेजी हे, चाद-सूरज के थागे-भागे क्‍ घलने वाले देवताभों की जो 
 तेज्नी है, उन सभी से तेज आयुसंस्कार क्षीण हो रहा है| 
भिक्षुओ | इसढिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अग्रमत्त होकर बिद्दार करू गा । 


6 ७, आणी सुत्त (१९. ७ ) 
गस्सीर धर्मों में मन लगाना, भविष्य-कथन 


शआवस्ती '**। 

भिक्षुओ | पूवकाल में दसारहों को आनक नाम का एक झुदंग था । 

उस जआानक झुद॒ड़' में जब कोई छेदु हो जाता था तो दसारह छोग उसमें एक खूँटी ठोक देते थे । 
धीरे-धीरे, एक ऐसा समय भाया कि सारे मदड़्ा की अपनी पुरानी रूकड़ी कुछ भी नहीं रही. सारे का 
सारा खूटियों का एक ढच्चर बन गया. । 

भिक्षुओ ! भविष्यकाल में मिक्ठ॒ ऐसे ही बन जायेंगे | बुद्ध ने जो गम्भीर, गम्भीर कार्य वाले 
लोकोत्तर, शून्यताप्रतिसंयुक्त सूत्र कहे हैं उनके कहे जाने पर कान न देंगे, सुनने की इच्छा न करेंगे 
समझने की कोशिश नहीं करेंगे । धर्म को वे सीखने ओर अभ्यास करने के योग्य नहीं समझेंगे । 

जो बाहर के श्रावकों से कद्दे कविता, सुन्दर अक्षर और सुन्दर व्यक्षन वाले जो सूत्र बनेंगे उन्हीं 
के कहे जाने पर कान देंगे, सुनने की इच्छा करेंगे, समझने की कोशिस करेंगे | उन्हीं धर्मों को वे. सीखने 
ओर अभ्यास करने के योग्य समझेंगे | | 

भिक्षुओ ! इस तरह, बुद्ध ने जिन गम्भीर '“'सूत्रों को कहा है उनका छोप हो जायगा । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--बुद्ध ने जो गम्भीर **'सूत्र कहे हैं, उनके कहे 
जाने पर कान दूँगा, सुनने की इच्छा करूँगा, समझने की कोशिस करूँगा । उसी धर्म को सीखने और 
सभ्यास करने के योग्य समझूगा | 


$ ८, कलिद्वर सुत्त (१९. ८ ) 


लकड़ी के बने तख्त पर सोना 
ऐसा मेंने सुना । हि ' 
एक समय भगवान्‌ बेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! छिचछवी छकद़ी के बने तख्त पर सोते हैं, अग्रमत्त हो उत्साह 

के साथ अपने कतंव्य पूरा करते हैं। मगधराज वेदेहिपुत्र अज्ञातशतन्रु उनके विरुद्ध कोई दाव-पेंच नहीं पा 
रह्य है। 

सिक्षुओ ! अनागत काल में लिच्छची छोग बड़े सुकुमार तथा कोमल हाथ पैर वाले होंगे । वे 
गइंदार बिछावन पर गुरगुर तकिये छगा दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । तब मगधराज़ '' को उनके 
. विरुद्ध दांव पंच मिल ज्ञायगा | 

मिक्षुओ | इस समय भिक्षु लोग रूकदी के बने तरूत पर सोते हैं, अपने उद्योग में आतापी और 
अप्रमत्त होकर विहार करते हैं | पापी मार इनके विरुद्ध कोई दाँव-पँच नहीं पा रहा है । 

भिक्षुओ | अनागत काल में भिश्षु छोग** दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । उनके विरुद्ध पापी 
मार को दाव-पेंच मिल जायगा । 
हु भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्दें पेसा सीखना चाहिये--लछकड़ी के बने तख्त पर सोऊँगा; भपने उद्योग 

में भातापी और अप्रमत्त होकर विद्ार करूँगा [ 
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6 ९. नाग सुत्त (१९. ९ ) 


लालच-रहित भोजन करना 


भ्ावस्ती 

डस समय कोई नया भिक्षु कुबेला करके गृहस्थ-कुलों में रहा करता था। डसे दूसरे मिन्लुओं ने 
कष्टा--आयुष्मान्‌ कुबेछा करके गृहस्थ-कुलों में मत रहा करें । 

. इस पर वह भिक्षु बोहा--ये स्थविर भिक्ष शृहस्थ-कुछों में जाया करते हैं, तो भला सुझमें 

क्या छगा है ? 

तब, कुछ भिक्षु जहा भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते ! एक नया भिप्ठु कुबेला करके त्तो 
भला मुझमें क्या लगा हे ? 

भिक्षुओ ! बहुत पहले कोई जंगल में एक सरोवर था। कुछ नाग भी वहीं वास करते थे । वे 
उस सरोवर में पेठ, सूँड़ से कमछ के ना को उखाड़, अच्छी तरह धो, कीचड़ हटाकर निगल जाते थे । 
वह उनके वर्ण ओर बल के लिये होता था । उससे न तो उनकी झरूत्यु होती थी ओर न वे झूत्यु के समान 
हल पाते थे । 

भमिक्षुओं ! उनकी देखादेखी छोटे-छोटे हाथी भी उस सरोचर में पेठ, कमर के नारक को उखाड़, 
उसे धो, कीचड़ छगे हुए ही निगल जाते थे। वह न तो उनके वर्ण के लिये होता था और न बल के 
छिये | डससे वे मर भी जाते थे, ओर मरने के समान दुःख भी पाते थे । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, ये स्थविर मिक्षु सुबह में पहन ओर पातन्र-चीचर ले भिक्षाटन के छिये गाँव या 
कस्बे में पेठते हैं; वे वहाँ घर्म का उपदेश करते हैं । उससे गृहस्थों को बड़ी श्रद्धा होती है । जो भिक्षा 
मिलती है उसका वे छो भरहित हो, उसके आदीनव और निःसतरणका ख्याल करते हुये, भोग करते हैं। 
यह डनके वर्ण भोर बल के छिये होता है* '| 

भिछुओ ! उनकी देखादेखी नये भिक्ष भी' ' 'कस्बे में पेठते हैं |'“'जो भिक्षा मिलती है उसका 
वे लऊचा हदिया कर भोग करते हैं; डसके आदीनव और निःसरण का कुछ ख्यारू नहीं करते। वह न 
तो उनके वर्ण के लिये होता हे, ओर न बल के छिये । 

भिक्षुओ | इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--बिना रूलचाये. हद्भाये, तथा आदीनव और 
निःसरण का ख्याल रख कर सिक्षा का भोग करू गा । 


४ १०, बिलार सुत्त ( १९. १० ) 


संयम के साथ भिक्षाटन करना 


शअआावस्ता 
डस समय कोई नया भिन्लु कुबेला करके गृहस्थ-कुलों में-रहा करता था। उसे दूसरे भिक्चुभों ने 
कहा--आयुष्मान्‌ कुबेा करके गृहस्थ-कुलों में मत रद्द करें । 


भिक्षुओं से कहे जाने पर भी वह भिक्षु नहीं मानता था । 
तब कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये | 
एक ओर बेठकर उन झिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते !**' वह भिक्षु नहीं मानता है । 


भिक्षुओ | बहुत पहले कोई बिछार एक गंदारे के पास चूहे की ताक में बैठा था--जैसे ही चूहा 
बाहर निकछेगा कि में झट उसे पकड़ कर खा ज़ाऊँगा | 
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मिक्षुओ ! तब, चूहा बाहर निकछा | बिछार झपटा मार उसे सहसा निग्रछ गया। चूहे ने उस 
बिलार की अँतदी-पचोनी को काद दिया। उससे वह खझत्यु को प्राप्त हुआ या झत्यु के समान दुःख को । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, कितने भिक्षु'' गाँव या कस्बे में सिक्षाटन के लिये पेठते हैं-- शरीर, वचन 
जोर चित्त से असंयत, स्मृतिहीन इन्द्रियों के साथ । । 

वह घहाँ किसी बेपद॑ स्त्री को देखता है। उससे उसके चित्त में जबरदस्त राग उठता है। उससे 
वह रूत्यु को प्राप्त होता हे या मृत्यु के समान दुःख को । 

भिक्षुओ ! जो शिक्षा छोड़कर गृहस्थ बन जाता है उसे इस आर्यविनय में रत्यु ही कहते हैं। 
भिछ्ुओ | जो मनका ऐसा मेला हो जाता हे वह रूत्यु के समान दुःख ही है । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--शरीर, वचन और मन से रक्षित हो, स्मृति- 
चूण इन्द्रियों से गांध या कस्बे में भिक्षाटन के लिये पेहूँगा । 


९ ११. पठम सिगाल सुत्त ( १९. ११) 


अप्रमाद के साथ चिहरना 

श्रावस्ता 

मिक्षुओ ! रात के भिनसारे तुमने सियारों को रोते सुना है ? 

हां भनन्‍ते ! 

मिकुओ ! यह जर श्वगारू उक्कणणक नामक रोग से पीड़ित होता है। बह जहाँ जहाँ जाता 
है, खड़ा होता है, बठता है, था सोता है, वहाँ वहाँ बढ़ी टंढी हवा चलती है । 

भिक्षुओं ! कोई शाक्यपुत्र (- भिक्षु ) ऐसे आत्मभाव प्रतिछाभ को श्राप्त करते हैं । 

मिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर दिहार करूँगा। 


6 १२. दुतिय सिगाल सुत्त (. १९. १२ ) 


ढंतश होना 
भ्रावस्ती * '। । 
''डन सियारों में भी कृतज्ञता हे, किन्तु कुछ सिक्षु में नहीं है । 
द मिक्ठुओं | इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये:--मैं कृतज्ञ बनूँगा | अपने प्रति किये गये थोडे 
से भी उपकार को नहीं भूलूँगा । 


ओऑपस्य संयुत्त समाप्त 


५० श्र च्छे और 
नवा पारच्छद 
२ 4 
२०. भिश्नु-संयुत्त 
3 १, कोलित सुत्त (२०. १) 
आये मोन-भाव 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ शभ्रावस्ती में 
वहा जायुष्मान्‌ महामोद्गव्यायन ने मिक्षुओं को आम-लत्रत किया--हे मिश्ठुओ ! 
आवुस !” कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। 
आयुष्सान्‌ महामोद्॒ल्यायन बोले---आवबुस ! एकान्त में ध्यान करते समय मेरे मन में यह 
वितक डठा--क्षार्य तूष्णी-भाव, आर्य तृष्णी भाव कहा ज्ञाता है; सो यह आर्य तृष्णी-भाव क्‍या है! 
आवबुस ! तब मेरे मन में यह हुआ--भिक्षु वितक ओर विचार के शान्त हो ज्ञाने से **' द्वितीय 
ध्यान को प्राप्त कर बिहार करता है । यही आर्य तृष्णी-भाव है । 
आवुस ! सो मैं'*'द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । इस प्रकार विहार करते हये 
वितक--खहगत संज्ञायं मन में उठती हैं । 
आवबुस ! तब, भगवान्‌ ने ऋद्धि से मेरे पास आकर यह कहा--हे मौहल्यायन, हे ब्राह्मण ! 
आर्य त्ष्णी-भाव में प्रमाद मत करो । आर्य तूष्णी-भाव में चित्त को स्थिर करों,“''चित्त को एकाग्न करो, 
"चित्त को छगा दो । द द 
आवुस ! तब, में “द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करने छगा। यदि कोई ठीक में कहे 


गुरु से प्रेरित होकर श्रावक ने महा अभिज्ञा को आप किया” तो वह ऐसे मेरे ही विषय में कह 
सकता है । 


8 २. उपतिस्स सुत्त (२०. २) 


सारिपुत्र की शोक नहीं 


शआवस्ती ''' 


सारिणुत्न बोलेः:---आबुस [ एकान्त में ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा वितका उठा-- 
क्या छोक में ऐसा कुछ है, जिसको विपरिणत होते जान मुझे शोकादि उत्पन्न हों १ 
.. आवु्स ! तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--लोक में ऐसा कुछ नहीं हे, जिसको विपरिणत होते जान 
मुझे शोकादि हो । झा 
ऐसा कहते पर आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ सारिपुत्न से बोले--आदुस सारिपुत्र ! क्या बुद्ध 
को भी विपरिणत होते जान आपको शोकादि न होंगे ९ 
आवुस आनन्द ! बुद्ध को भी विपरिणत होते जान मुझे शोकादि न होंगे। किन्तु, मेरे मन में 
ऐसा होगा--ऐसे प्रतापी, महर्धिक और महानुभावी, बुद्ध अन्तर्धान मत होवें । यदि भगवान्‌ चिरकाछू 
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तक ठहरें तो चह् बहुतों के द्वित और सुख के छिये, संसार की अनुकम्पा के छिये, तथा देवता ओर 
_ मनुष्यों के अर्थ, हिंत ओर सुख्च के लिये होगा । 

सचमुच में आयुष्मान्‌ सारिषुत्र से 'अहंकार, ममंकार, और मानानुशय” चिरकाल से उठ गया 
था । इसीलिये बुद्ध को भी विपरिणत होते ज्ञान आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को शोकादि नहीं होते । 


8 ३. घट सुत्त (२०, ३ ) 


अग्नश्रावकों की परस्पर स्तुति, आरब्ध-वीये 

शआ्रवस्ती '''। द 

डस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान महामौहल्यायन राजगूह के चेलुवन 
कलन्दक-निवाप में एक ही जगह विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र साँझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्व॒ल्याथन थे वहाँ गये 
भोर कुशल क्षेस के प्रश्न पूछ कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महामोहल्यायन से बोले:--आबुस मोदहल्‍ल्यायन ! 
आपकी इन्द्रियाँ विग्रसन्न हैं; सुख-वर्ण पतेज ओर परिशुद्ध है। क्‍या भाज आयुष्मान्‌ महामोद्ृल्यायन ने 
शानन्‍्त विहार से विहार किया है ? 

आचुस ! आज्ञ मैंने ओलारिक विहार से विहार किया है; और धार्मिक कथा भी हुई है । 

किसके साथ धार्मिक कथा हुई है ? 

आचुस ! भगवान्‌ के साथ | 

आलुध्च | भगवान्‌ तो बहुत दूर श्रावस्ती में" विहार कर रहे हैं। क्या आप भगवान्‌ के पास 
ऋत्धि से गये थे, या भगवान ही आपके पास आये थे ? 

आवुस | न तो ऋद्धि से में भगवान्‌ के पास गया था, ओर न भगवान्‌ मेरे पास्त आये थे । 
किन्तु, जहाँ भगवान्‌ हैं. वहाँ तक मुझे दिव्य चक्षु और श्रोन्न उत्पन्न हुये । बेसे ही जहाँ में हूँ बद्दोँ तक 
भगवान्‌ को दिव्य चक्लु ओर श्रोन्न उत्पन्न हुये । 

आयुष्मान्‌ महामोहृल्यायन की भगवान्‌ के साथ क्‍या धर्मकथा हुई ? | 

आबुस ! मेंने भगवान्‌ से यह कहा-- भन्‍्ते ! आरब्धवीर्य, आरब्धवीर्य कहा जाता है; सो 
आरब्धवीर्य केसे होता है 

आवुस ! ऐसा कहने पर. भगवान्‌ हमसे बोले--मोहल्यायथन ! भिक्षु इस प्रकार आरब्धचीर्य 
हो विद्ार करता है--त्वचा, नहारू ओर हड्डी ही भले बच जाये; शरीर भें मांस और लोडित भी भले 
ही सूख जाये; किन्तु, पुरुष के उत्साह, वीर्य ओर पराक्रम से जो पाया जा सकता है उसे बिना पाये 
विश्राम नहीं रूँगा । **मोदहल्यायन ! इसी तरह आरब्घवीय होता है । 

आवबुस ! भगवान्‌ के साथ मेरी यही धर्मकथा हुई । 

आबुस ! जैसे पर्वंतराज हिमालय के सामने पत्थर कंकड़ों की एक ढेर अदनी है, वैसे ही आयु 
प्मानू महासोहल्यायन के सामने हमारी अवस्था हे । आयुष्मान महामाद्गब्यायन बड़े ऋद्धिवाले 
महानुभावी हैं; यदि चाहें तो कल्प भर भी ठहर सकते हैं । 

आवुस ! जैसे नमक के एक बड़े घड़े के सामने नमक का एक छोटा कण अदना है, वैसे ही हम 
आयुष्मान्‌ सारिपुतन्न के सामने हैं । द 

भगवान्‌ ने भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है--- 

प्रज्ञा में सारिपुत्र की तरह, शीछ में ओर उपश्म में 
वह भिक्षु भी पारंगत है, यही परम-पद है ॥ 


२०. ५ ] ५. सुजांत खुत्त [ ईऔई१३ 
हस तरह, हसन सहानायों ते एक दूसरे के सुभाषित का अनुमोदन किया । 
$ ४. नव सुत्त (२०. ४ ) 


शिथिल्ता से निवोण की प्राप्ति नहीं 
आवस्ता ' | 
ड्स समय कोई नया भिक्षु भिक्षाटन से छौट भोजन कर छेने पर विह्वार में पैठकर अल्पोस्सुक 
चुपच!प बेठ रहता था । भिक्षुओं को चीचर बनाने में सहायता नहीं करता था|... ... 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भर बैठ शये | 
भन्‍्ते !'''चह भिल्लुओं को चीवर बनाने में सहायता नहीं करता है । 
तब, भगवान्‌ ने एक भिक्षु को आमन्त्रित किया--हे भिक्ष | जाकर उस भिश्ष को मेरी ओर से 
कहो, “आवुस ! बुद्ध आपको बुला रहे हैं।” द 
.._ “तब, वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बेठ गया । 
एक ओर बैठे हुये उस भिक्षु से भगवान्‌ बोले--मिक्षु | क्‍या तुम सच में'*' सहायता नहीं 
करते हो ? 
अस्ते ! में भी अपना काम करता हूँ । 
तब, भगवान्‌ ने उसके चित्त को अपने चित्त से जान भिक्षुओं को आामन्व्रित किया-- मिक्षुभो ! 
तुम इस भिक्षु से मत रूठो । यह भिक्ठु इसी जन्‍म में सुख पूर्वक विहार करने वाले चार आभिचेतसिक 
ध्यानों को जब जेसे चाहता हे प्राप्त कर लेता है । यह इसी जन्म में घ्मचये के उस परम-फल को जान 
साक्षात्‌ कर, भार प्राप्त कर विहार करता हें, जिसके लिये कुलपुत्र अच्छी तरह घर से बेघर हो प्रतजित 
हो जाते हैं । क्‍ 
भगवान यह बोले | यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 
शिथिलता करने से, अल्प शक्ति से 
: गद्द निवांण नहीं प्राप्त होता, सभी दुःखों से छुड़ा देनेवाला । 
यह नवजवान भिश्ठु, यह उत्तम पुरुष 
भन्तिम देह धारण करता हे, मार को बिल्कुल जीत कर । 


$ ५, सुजात सुत्त (२०. ५) 


बुद्ध दवरा खुजात को प्रशंसा 
शआआवस्ती ्््ि 
तब, आयुष्मान्‌ सुजात जहां भगवान्‌ थे वहा आये । 
. : भ्रगवान्‌ ने भायुष्मान्‌ सुजात को दूर ही से आते देखा । देखकर भिक्षुओं को. आमन्त्रित कियाः- 
भिक्षुओ ! दोनों तरह से कुलपुश्न शोमता है । जो यह अभिरूप ८ दर्शनीय & प्रासादिक ८ अध्येन्त 
सोन्दर्य से युक्त हे; वह इसी जन्म में बरह्मचय के उस परम-फल को जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर 
विद्वार करता है, जिसके लिये कुलपुत्र अच्छी तरह घर से बेघर हो प्रचलित हो जाते हैं । 


'**यह कह बुद्ध फिर भी बोले-- 


यह भिक्ष शोसता है, ऋजुभूत चित्त से 
सभी घन्धरनों से अछग होकर छुठ गया हे, 
छ० 
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अनुपादान के लिये निर्वाण पा लिया है, 
अन्तिम देह धारण करता है, मार को बिल्कुक जीतकर ॥ 


8 ६. भद्दिय सुत्त ( २१६. है ) 
' शरीर से नहीं, शान से बड़ा 
भ्रावस्ती | 


तब, भायुष्मान्‌ लकुण्टक भद्दिय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 
भगवान ने आयुष्मान्‌ रकुण्टक भद्ििय को दूर ही से आते देखा । देखकर भिक्षुओं को आमन्त्रित 
किया--भिकछ्लुओ ! इस छोटे, कुरूप, मन मारे हुये भिश्ठु को आते देखते हो ? 
... हा भच्ते ! 
मिक्षुओ ! वह भिश्ठु बड़ी ऋडिवाछा, बढ़ा तेजस्वी हे । जिन समापत्तियों को इस भिक्ष ने पा 
लिया है वे सुलभ नहीं हैं । वह इसी जन्म में बह्मचर्य के उस अन्तिम फछ को '**| 
यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 
. हँस, क्रोंच, और मयूर; हाथी और चितकबरे रूग, 
सभी सिंह से डरते हैं, शरीर में कोई तुल्यता नहीं ॥ 
इसी प्रकार, मनुष्यों में, कम उम्र का भी यदि भज्ञावान्‌ हो,. - 
तो बह वैसे ही महान होता है, शरीर से कोई बालक नहीं होता ॥ 


६ ७, विसाख सुत्त (२०. ७ ) 
धमं का उपदेश करे 
ऐसा मेंने सुना । ः 
एक समय भगवान्‌ बेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 
उस समय आयुष्मान विसाख पाञ्चालपुत्र ने उपस्थानशाला में भिक्षुओं को धर्मापदेश कर 


दिखा दिया, बता दिया'' भद्ग बचनों से, उचित रीति से, बिना किसी ककंशता से, परमार्थ को बताते 
हुये, विषय पर ही कहते हुये । 


तब, भगवान्‌ सांझ को ध्यान से उठ जहाँ वह उपस्थानशज्ञाला थी वहाँ गये, और बिछे क्ासन 
पर बठ गयें। . 


बेठकर भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आसन्त्रित किया--भिक्लुओ ! उपस्थानशाला में भिक्षुओं को 
कोन धर्मोपदेश कर रहा था ? 
भन्ते ! आयुष्मान्‌ विसाख पाश्चालपुन्र' * * न, द 
'तब, समवान्‌ ने आयुष्मान्‌ विसाख को आसन्त्रित क्िया:--ठीक है, विसाख ! तुमने बड़ी अच्छा 
किया- कि भिश्षुओं को धर्मापदेश कर रहे थे । 
“यह कहकर बुद्ध फिर भी बीौले-.. 


नहीं कहने से भी छोग जान छेते हैं, मूखों में मिले हुये पण्डित को 
उसके कहने पर जान लेते हैं, अन्हृत-पद का उपदेश करते हुये ॥ 
धर्स को कहे, प्रकाशित करे, ऋषियों के ध्वजा को धारण करे 
सुभाषित ही ऋषियों का ध्वजा है, धर्म ही उनका ध्वज्ा है ॥ 


२०.९ ] ९, तिस्स खुत्त [ ३१५ 


$ 4, नन्द सुत्त ( ६०, ८ ) 
'नन्द्‌ को उपदेश 


आवस्ती *'। 
तब, भगवान्‌ के मोसेरे भाई आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ सीटे और सिज्ञिक किये चीवर को पहन, भ्राँख 
में अक्षन लगा, सुन्दर पात्र लिये जहाँ भगवान्‌ थे. वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गये । 
एक ओर बढे हुये आयुष्मान्‌ नन्‍द्‌ से भगवान्‌ बोले--ननन्‍द ! श्रद्धापृंक घर से बेघर हो 
प्रत्रजित हुये तुम जेसे कुछपुत्र के लिये यह उचित नहीं कि ऐसे सीटे ओर सिज्ञिक किये चीघर को 
पहनो, आँख में अज्नन छगाओ, और सुन्द्र पात्र धारण करो 
ननन्‍द [ तुम्हें तो उचित था कि आरण्य में रहते; पिण्ड-पातिक ओर पांसुकूलिक हो कामों सें 
अनपेक्षित रहते । 
“यह कहकर बुद्ध फिर भी बोलेः-+- 
कब में नन्‍द को देखूँगा, 
आरण्य में रहते, पांसुकूलिक, 
भिक्ष से जीवन निबाहते, 
. कामों में अनपेक्षित ! 
तब, उसके बाद आयुष्मान्‌ नन्‍दु आरण्य में रहने छगे; पिण्डपातिक और पांसुकूलिक द्वो गय्ये 
कार्मो में अनपेक्षित होकर विद्र करने छगे | 


. $९, तिस्स सुत्त (९०. ९) 


नहीं बिगड़ना उत्तम 


जात 


भरावस्ती 
तब भगवान्‌ के फुफेरे भाई आयुष्मान्‌ तिस्स जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का 
भमिवादन कर एक ओर बठ गये--दुःखी, उदास, आंसू टघराते।. * 
तब, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ तिस्स से बोलेः--तिस्स | तुम एक भोर बेठे दुःखी, उदास और भ्ाँसू 
क्यों टघरा रहे हो ? 
भन्‍्ते ! भिक्ठुओं ने आपस में मिलकर मेरी नकल की है, ओर मुझे बनाया है । 
तिस्स | तुम तो भले ही दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सकते । 
तिस्स ! श्रद्धापूवंक घर से बेघर हो भ्रव्नजित हुये तुम जैसे कुछपुत्र के लिये यह उचित नहीं कि 
अपने तो भले दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सको । यदि तुम दूसरों को कहते हो तो 
डनकी तुम्हें सहना भी चाहिये । 
“यह कह कर बुद्ध फिर भी बोलेः-- 
बिगड़ते क्यों हो, मत बिगड़ी, 
तिस्स ! तुम्हारा नहीं बिगड़ना ही भच्छा है, 
क्रोध, सान, और माया को दबाने ही के छिये, 
तिस्स ! तुम्त ब्रद्माचर्य का ज़ाचरण करते हो.॥ . : 
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६ १०, थेरनाम सुत्त (२०. १० ) 
अफेला रहने वाला कौन ? 
एक समय भगवान्‌ राजयगृह में क्‍ | 
.. .. उस समय स्थविर नास का कोई भिक्षु करेला रहता था और अकेले रहने का प्रशंसक था । बह 
अकेला ही गाँव में भिक्षाटन के लिये पडता था; भर्केछा ही छोटता था, अकेछा ही पुकानत में बढता था 
भौर अकेछा ही चंक्रमण करता था । 
._. जब, कुछ भिक्ष जहाँ सगवान्‌ थे वहों भाये, छोर भगवान्‌ का अभिवादन कर पुक भोर बंट 
गये। | 
एक ओर बेठ कर डन मिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा:>-भन्‍्ते ! यह भिक्षु'' अकेला ही चंक्रमण 
करंता हे | द 
तब भगवान ने एक भिक्षु को आमन्त्रित किया 
एक ओर बेठे हये आयुष्मान स्थविर को भगवान्‌ ब्रोलेः--क्या सच दे कि'*' तुम अकेछे दी रददते 
शोर उसकी प्रशंसा करते हो ? 
हां भन्‍्ते ! 
स्थविर ! तुम अकेला ही केसे रहते भोर उसकी प्रशंसा किया करते ही ९ 
भन्‍ते ! में अकेला ही गाँव में भिक्षाटन के लिये पेठता हुँ, अकेला ही चंक्रमण करता हु। भन्‍्ते 
. इस तरह में अकेला रहता हूँ जोर अकेले रहने की अशंसा करता. हूँ।. . द 
स्थविर ! इसे में अकेला रहना नहीं बताता | यथार्थ में अर्कछे केसे रहा जाता है उसे सुनो 
सच्छी तरह मन लगाओ, में कहता हूँ । | 
. स्थबिर | जो बीत गंया वह प्रहीण हुआ; जो अभी भनागत दे उसकी बात छोड़ो: वतंमान में जो 
छन्द-राय है उसे जीत छो | स्थविर ! ऐसे ही, यथार्थ में अकेला रद्दा नाता हे । 
“यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले:--- 
सर्वाभिभू , सवंधिदू, पण्डित, 
सभी धर्मों में अनुपलिप्त, | 
सर्वत्यागी, तृष्णा के क्षीण हो जाने से बिंमुक्त; 
... ऐसे ही नर को में अकेका रहने वाला कट्ठता हूँ॥ 
९ ११. कृष्पिन सुच्त (२०. ११ ) 
. आयुधष्मान्‌ कप्पिन के गुणों की प्रशंसा - 
.... श्रावस्ती क्‍ 
-. . - तब, भायुष्मान्‌ महाकप्पिन जहाँ भगधान्‌ थे वहाँ आाये | 
7 अंगवान ने आयुष्मान्‌ कप्पिन को दूर ही से आते देखा । देख कर भिक्षुओं को ओॉसन्स्रिंत 


किया;““भिक्षुओ |! तुम इस गोरे, पतले, ऊँचे नाक वाले मिश्ठु को भाते देखते हो ? 
हा भन्‍ते ! 


सिक्षुओ ! यह भिक्षु बढ़ी ऋद्धिवाछा, बड़ा भनुभाव वाछा है। जिन समापत्तियों को इसने पा 
लिया है वे सुलभ नहीं हैं। इसने अह्मचये के उस अन्तिम फलको“'| 
यह कह कर भगवान्‌ फिर भी घोले।-- ० 
मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हे, जो योत्र का य्याक करने वाले. हैं 


२०, १२ ] १२. सद्दाय खुत्त.. [ रे१७ 


विद्याचरण से सम्पन्न, देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं ॥ 

दिनमें सूर्य तपता है, रात में चाँद शोनता है, 

सनन्‍्नद्ध हो क्षत्रिय तपता है, ब्राह्मण ध्यान से तपता है, 
और, सदा ही दिनरात, अपने तेज से बुद्ध तपते हैं ॥ 


$ १२, सहाय सुत्त (२०. १२) 


दो ऋद्धिमान भिश्ल 
शआावस्ती ''। 
तब, आयुष्मान महाकप्पिन के दो अनुचर मिन्र सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ बाये । 
भगवान्‌ ने उन दोनों को दूर ही से आते देखा । देख कर सिक्षुओं को आमन्त्रित किया :-- 
भिक्षुओं ! इन दोनों को भाते देखते हो ! 

हाँ भन्‍्ते ! 
ये दोनों सिक्षु बड़ी ऋद्धिवाले और बड़े अनुमान वाले हैं... 
यह कह कर भगवान्‌ फिर भी बोछे :-- 

ये भिक्षु आपस में मित्र हैं, चिरकाल से साथी हैं 

सदर्म को उनने पा लिया है, कप्पिन के हारा, 

बुद्ध के धर्म में लिखाये गये हैं, जो आर्य प्रवेदित हे, 

अन्तिम देह को धारण करते हैं, मार को बिब्कुछ जीत कर ॥ 


भिक्षु-संधुत्त समाप्त । 
निदान बगे समाप्त 
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४ १, नकुलपिता सुच्त (६१. १. १. १) 


चित्त का आतुर न होना 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भरगग ( देश ) में सुंसुमारगिरि के भेस-कला-वन खगदाव में विहार 
करते थे । 
तब, गृहपति नकुरूपिता जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और एक भोर बेठ गया। 
एक ओर बेठ ग्रहपति नकुछपिता भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! मैं जी वृद्ध ० महहलक ८ 
पुरनिया - भायु-प्राप्त हारे शरीर वाला हूँ, न जाने कब मर जाऊँ। भन्‍्ते ! मुझे भगवान्‌ और सभों- 
भावनीय भिक्षुओं के दर्शन प्राप्त करने का बराबर अवकाश नहीं मिलता है। भन्‍्ते ! सगवान्‌ मुझे उप- 
देश दें, जो चिरकांल तक मेरे हित और सुख के लिये हो । 
गुहपति, सच है । तुम्हारा शरीर हार गया है, तुम्हारी भायु पुर गईं है, तुम जीर्ण हो गये हो । 
गृहपति ! जो ऐसे शरीर को धारण करते मुहूर्त भर भी आरोग्य की आशा करता है वह सूख छोड़ कर 
ओर क्या है ? ग्रहपति ! इसलिये, तुम्हें ऐसा साखना चाहिये--मेरा शरीर भले ही जातुर हो ज्ञाय, किन्तु 
चित्त आतुर होने नहीं पायगा । 
तब, ग्रहपति नकुर पिता भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दू्न और अनुमोदन कर, आसन से डठ, 
भगवान्‌ का अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर, जहाँ जायुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गया, और उनका असि- 
बादन कर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठे गृहपृति नकुरूपिता से आयुष्मान्‌ सारियुत्र बोलेः--ग्रृहपति ! तुम्हारी इन्द्रियाँ 
प्रसन्न दीख रही हैं, सुखवर्ण सतेज ओर परिश्वुद्ध है | क्‍या तुम्हें आज भगवान्‌ से धर्मकथा खुनने को 
मिली हे ? 
भला ओर क्या भन्‍्ते ! अभी ही में भगवान्‌ के धर्मोपदेशरूपी अमृत से अभिषिक्त किया गया 
हूँ ।“' भमगवान्‌ ने कहा--ग्रहपति ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--सेरा शरीर भले ही आतुर हो जाय 
किन्तु चित्त आतुर होने नहीं पायगा । 
गृहपत्ति |! इसके आगे की बात भगवान से पूछने को तुम्हें नहीं सूझी ?-- भन्‍्ते ! केसे शरीर के 
भातुर होने पर चित्त आतुर होता है ? भन्‍्ते ! कैसे शरीर के आतुर होने पर चित्त आतुर नहीं होता हे ! 
| ते ! में बड़ी दूर से भी इस कहे गये के अर्थ को समझने के लिये भायुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास 
आऊँ। भ्च्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इसका भ्थ बताते । 
॥ ६ 


३२५२ | संयुत्त-निकाय [ २१, १.१. २ 


ग़ृहपति ! तो सुनो, अच्छी तरह सन ऊगाओ, में कहता हूँ । 

“भ्न्ते | बहुत अच्छा” कह, ग्रहपति नकुरूपिता ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बोले:--गरृहपति ! केसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त भी आतुर हो 
जाता है ? ग्रहपति ! कोई प्रथकजन, अविद्वान, आर्यो को न देखने वाला, आर्यधर्म को नहीं जानने 
वाला, आर्य-घर्म में विनीत नहीं हुआ, सत्पुरुषों को न देखनेवाला, सत्पुरुषों के धर्म को नहीं जानने- 
वाला, सत्पुरुषों के धर्म में विनीत नहीं हुआ, रूप को अपनापन की दृष्टि से देखता है; था रूपवान्‌ 
को अपना; या अपने में रूप को; या रूप में अपने को देखता है। में रूप हूँ; मेरा रूप है--ऐसा मन 
में छाता है | वह जिस रूप को अपने में ओर अपना समझता है वह विपरिणत हो जाता हे, बदुरू जाता 
है । उस रूप के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से उसे शोक, रोना-पीटना, दुःख, दोम॑नस्थ और 
डपायास होते हैं । । 

बेदना को अपनापन की दृष्टि से देखता हे ***। 

संज्ञाओं '*'; संस्कारों को *; विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से देखता है; या विज्ञान को अपना; 
या अपने में विज्ञान को; या विज्ञान में अपने को देखता है| में विज्ञान हू; मेरा विज्ञान हे--ऐसा 
मन में छाता है। वह जिस विज्ञान को अपने में और अपना समझता है वह विपरिणत हो जाता हे 
अन्यथा हो जाता है । उस विज्ञान के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से उसे शोक, रोना-पीटना, दुःख 
दोर्मनस्य ओर उपायास होते हैं । 

ग्रहपति ! इसी तरह, शरीर के भातुर हो जाने पर चित्त भी भातुर हो जाता है। 

गृहफ्ति ! केसे शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नहीं होता है ? द 

ग्रहपति ! कोई विद्वान्‌ आरयश्ञावक, आय्यों को देखने वाछा, आर्यो के धर्म को जानने वाछा, 
आयों के धर्म में सुविनीत,'''सत्पुरुषों के धर्म में सुविनीत होता हे । चह रूप को अपनापन की दृष्टि 
से नहीं देखता है; या रूप को अपना; या अपने में रूप को; या रूप में अपने को नहीं देखता है । में 
रूप हू; मेरा रूप हे--ऐसा मन में नहीं छाता हे । तब, उस रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने 
से उसे शोकादि नहों होते । द 

वेदना को'' '; संज्ञा को'*'; छरसकारों को''; विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से नहीं देखता 
दै'*'। तब, उस विज्ञान के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से उसे शोकादि नहीं होते । 

गृहपति | इसी तरह, शरीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नहीं होता है । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले । गृहपति नकुरूपिता ने सन्तुष्ट होकर आयुष्मान सारिपुत्र के 
कहे का अभिनन्दन किया । 


3 २, देवदह सुत्त (२१. १. १.२) 


गुर की शिक्षा, छन्द-राग का दमन 
ऐसा मेंने सुना | 
एक समय भगवान्‌ शाकयों के देश में देवदह' नामक शाकयों के कस्बे में विहार करते थे। 
तब, कुछ पश्चिम की ओर जाने वाले भिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवानका अभि- 
वबादन कर एक ओर बेठ गये । हे द 
क्‍ एक ओर बेठ, वे भिक्षु भगवान्‌ से बोले:--भन्ते ! हम पश्चिम देश में जाना चाहते हैं, पश्चिम 
देश में निवास करने की हमारी इच्छा है । छः द द 


९. राजाओं के मंगलछहृद के पात बसा हुआ नगर देवदह” कहा जाता था ओर आसपास का 
निंगम भी इसी नाम से प्रसिद्ध धा-अद्ठकथा | 


२१. १९.१. २ ] देवदह खुत्त [ शरेश३ 


भिक्षुओ ! सारिपुज्न से तुमने छुट्टी ले ली है ? 

नहीं भन्‍्ते ! सारिपुत्र से हमने छुट्टी नहीं ली हे 

भिक्षुओ! सारिपुत्र से छुट्टी ले लो। सापिपुत्र मिन्ठुओं में पण्डित हे, सब्रह्मचारियों का 
अनुआ।इक हे । । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, उन भिक्षुओं ने सगवदान को उत्तर दिया । 

उस समय आधुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के पास ही किसी एलगला नामक गुम्ष के नीचे 
बेठे थे । ह 
तब, वे भिश्ठु भगवान्‌ के भाषित का अनुमोदन और अभिनन्‍द्न कर, आसन से डठ भगवान को 
अभिवादन ओर भ्रद॒क्षिणा कर, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये | जाकर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से 
कुशल क्षेस के प्रश्न पूछ एक ओर बेठ गये। 

एक ओर बेठ, वे भिश्ठु आयुष्मान सारिएुन्न से बोले;--भन्ते ! हम पश्चिम देश में जाना चाहते 
हैं, पश्चिम देश में निवास करने की हमारी इच्छा हे | हमने बुद्ध से छुट्टी ले छी है । 

आवुस ! नाना देश में घूमने वाले मिक्ष॒ को तरह तरह के प्रश्न करने वाले मिलते हैं-- क्षश्रिय 
पण्डित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, ग्ृहस्थ पण्डित भी, श्रमण पण्डित भी । आधुस ! पण्डित मलुष्य 
पूछेंगे, “आयुष्मानों के गुरु की कया शिक्षा है, क्‍या उपदेश हे १?” आयुष्मानों ने क्‍या धर्म का अच्छी 
तरह अध्ययन कर लिया है, अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है, अच्छी तरह मनन कर लिया है, अच्छी तरह 
धारण कर लिया हे -- द 

जिससे आप भगवान्‌ के धर्म को ठीक-ठीक कह सके, कुछ डलठटा-पुलण न कर दें, धर्मालुकूलछ 
दी बोलें, बातचीत करने में किसी सदोष स्थान पर नहीं पहुँच जाय ! 


आवुस | इस कहे गये का अर्थ जानने के लिये हम दूर से भी आयुष्मान्‌ खारिपुत्र के पास आवें ।. 
इसका अथ आप आशयुष्मान्‌ सारिपुन्न ही कहते तो अच्छा था | 
आखुस ! तो सुनें, अच्छी तरह मन लगावें, में कहता हूँ। 
“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्न को उत्तर दिया। 
आयुष्मान्‌ सारिपुनत्न बोलेः--अआचुस ! पण्डित मनुष्य आप से पूछेंगे, “आयुष्मानों के गुरु की 
क्या शिक्षा है, क्या उपदेश है १” आबुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप थों उत्तर देंगे--छन्द्राग को दुमन 
करना हमारे गुरु की शिक्षा है । 
आवुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी, ऐसे पण्डित छोग हैं जो आगे का प्रइन पूछेंगे, “आयुष्मानों 
गुरु छन्दराग को केसे दमन करने का उपदेश देते हैं !?” आवुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप यों उत्तर 
 देंगे--रूप में छन्दराग का दमन करना हमारे गुरु को शिक्षा है; वेदना में *; संज्ञा में' ' '; संस्कारों 
में"; विज्ञान में '*'। द द ्््ि 
आवुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी ऐसे पण्डित छोग हैं जो आगे का प्रइन पूछेंगे, “आयुष्मानों 
के गुरु रूप में क्या दोष देखकर डसमें छन्द्राग को दमन करने का उपदेश देते हैं १” वेदना''*; 
संज्ञा'*; संस्कार **'; विज्ञान'*'। आवुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप यों उत्तर देंगे--जिसको रूप में 
राग छगा हुआ है, छन्‍्द्‌ रूगा हुआ हे, प्रेम लगा हुआ है, प्यास छूगी हुई है, लगन छगी हुईं है, तृष्णा 
लगी हुई है, उसे रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से शोकादि उत्पन्न होते हैं । वेद॒ना***; संज्ञा 
*"; संस्कार '*'; विज्ञान' *'। हमारे गुरु रूप में इसी दोष को देखकर उसमें छन्दराग को दुमन करने 


. २, वृक्षों का मण्डप्‌ । यह मण्डप पानी वाले प्रदेश में था। उसके नीचे ईटों का एक बंगछा-सा 
बन! दिया गया था, जो बड़ा ही शीतछू था+-अट्टकथा | 
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का उपदेश देते हैं। बेदुना'”'; संज्ञा"; संस्कार"”'; विज्ञान में छन्द्राग को दमन करने का उपदेश 
देते हैं । | क्‍ 

आवुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी ऐसे पण्डित हैं जो आगे का म्इन पूछेंगे, 'आयुष्मानों के गुरु ने 
क्या छाभ देखकर रूप में उन्दृ-राग को दमन करने का उपदेश दिया है! वचेदना'''; संज्ञा *; 
संस्कार'''; विज्ञान' ''?” आबुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप या उत्तर देंगे-- रूप में जो विगतराग, 
विगतछन्द, विगतप्रेम, विगतपिपास, विगतपरिछाह, और विगततृष्ण है, उसे रूप के विपरिणत और 
अन्यथा दो ज्ञाने से शौकादि नहीं होते । वेदना'“'; संज्ञा** *; संस्कार; विज्ञान "*'। इसी छाभ को देख- 
कर, हमारे गुरू ने रूप में, वेदना में; संज्ञा में, संस्कारों में, विज्ञान में छन्‍्दराग को दमत करने का 
उपदेश दिया है । 

आबुस ! अकुशल घर्मो के साथ विहार करनेवाला इसी जन्म में यदि सुक्ष से विहार करता, 
उसे चिधात, परिछाह या उपायास नहीं होते; शरीर छूट कर मरने के बाद उसकी गति अच्छी होती; 
तो भगवान्‌ अकुशलर धर्मों का भ्रद्माण नहीं बताते | क्‍ 

आवुस | क्योंकि अकुशल धर्मों के साथ विद्दार करने से इसी जन्‍म में दुःख से विहार करता 
है, उसे विधात, परिछाह और उपाथास होते हैं, तथा शरीर छूट कर मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता 
है, इसी से भगवान्‌ ने भकुशल धघर्मो का प्रह्यण बताया हे । द 

आखवुस ! कुशल धर्मों के साथ विहार करने से यदि इसी जन्‍म में दुःख से विहार करता'“'तो 
भगवान कुशछ घर्मो का सश्बय करना नहीं बताते । 

आवुस ! क्योंकि कुशल धर्मों के साथ विहार करने से इसी जन्म में सुख से विद्वार करता है, 
डसे विधातादि नहीं होते, तथा शरीर छूट कर मरने के बाद उसकी गति अच्छी होती है, इसी से भग- 
वान ने कुशल-घर्मों का सब्अय करना बताया है | द द 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले | संतुष्ट होकर डन भिक्षु्ों ने भायुष्मान्‌ सारियुत्न के कह्दे का 
अभिननन्‍दन किया ! ु द 


$ ३, पठम हालिदिकानि सुत्त (९१, १. १. ३ ) 


मागन्दिय-प्रशन की व्याख्या 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भायुष्मान्‌ महाकात्यायन अचन्ती में कुररघर के ऊँचे पवत पर विहार करते थे। 
तब, ग्ृहपति हालिद्विकानि जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ जाया, और उनका अभि- 
वादुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ, ग्रहपति हालिदिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्याथन से बोका- 
भन्ते ! भगवान्‌ ने अष्टकधर्गिक मागन्द्य-प्रशन में कहा है-- | | ' 
घर को छोड़ बेघर धूम नेवाला, 
सुनि गाँव में लगाव-बश्ााव न करते हुये, 
कार्मो से रिक्त, कहीं अपनापन न जोड़, हर 
किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता है॥ 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो यह संक्षेप से कहा है उसका विस्तार-पूर्वक कैसे क्र्थ समझना चाहिये ? 
गृहपति ! रूपधातु विज्ञान का घर है। रूपधातु के रूप में बँचा हुआ विज्ञान घर में रहनेवाला 
कट्दा जाता है। गृहपति ! वेदनाधातु विज्ञान का घर है। वेदनाधातु के राग में बंधा हुआ विज्ञान घर 
में रइने वाला कहा जाता हे | ग्ृहपति ! संज्ञाधातु विज्ञान का घर है। संज्ञाधातु के राग में बँचा हुआ 
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विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता हे । शुहपति | संस्कारधातु विज्ञान का घर है ! संस्कारधातु ढे 
राग में बँधा हुआ विज्ञान घर में रहने चारा कहा जाता है । 

ग्रहपति ! इसी तरह कोई घर में रहने चाछा कहा जाता है । 

ग्रहपति ! कोई बेघर केसे होता है ? 

ग्रृहपति ! जो रूपधातु के प्रति छन्द्‌ -- राग ८ ननिद्‌ ८ तृष्णा ७ डउपादान तथा चित्त के अधिष्ठान 
. अभिनिवेश और अनुशथ हैं, सभी बुद्ध में प्रहीण-उच्छिन्नमुल-शिर कटे ताहवृक्ष के ऐसा>मिटे--भविष्य 
में कभी उठ न सकने वाले हये रहते हैं। इसीलिये, बुद्ध बेघर कहे जाते हैं । 

गृहपति ! जो वेदनाधातु के प्रति'*"; संज्ञाधातु के प्रति"; संस्कारधातु के प्रति' * *। इसी 
लिये बुद्ध बेघर कहे जाते हैं । 

गृहपति ! ऐसे ही कोई बेघर होता है । 

ग्रहपति ! कैसे कोई निकेतसारी होता है ? 

गृहपति ! जो रूप निमित्त के निर्केत में फँसकर बँध गया है वह निकेतसारी कहा जाता है । 
शब्दनिमित्त *'; गन्धनिमित्त *; रसनिमित्त'"*; स्पर्शनिमित्त '*; धर्ममिमित्त 

गृहपति ! केसे कोई अनिकेतसारी होता है ? 

ग्रृहपति ! जो रूप निमित्त के निक्रेत में फँसकर बँध ज्ञाता है, वह छुद्ध में अ्रहीण ८ उच्छिन्नमूल 
+ शिर कटे तालवबृक्ष के ऐसा ८ मिटेल्सविष्य में कभी उठ न सकने वाले हुये रहते हैं । इसीलिये, बुद्ध 
अनिकेतसारी कहे जाते हैं । शब्द; गन्च '*'; रस"; स्पर्श *' ; धर्म **। 

ग्रहपति ! गाँव में लगाव-बझाव करने वाला केसे होता है ? 

गृहपति ! कोई ( भिक्ठु ) गृहस्थों से संस्ष्ट होकर विहार करता है; उनके आनन्द में आनन्द 
मनाता है; उनके शोक में शोकित होता है; उनके सुख-दुः्ख में सुखी-हुःखी होता है; उनके काम-काज 
आा पढ़ने पर अपने भी जुट जाता हे । ग्रहपति | इसी तरह, गाँव में छगाव-बचझाव करने वाला होता है । 

शृहपति ! केसे याँव में छगाव-बल्लाव करने वाला नहीं हीता है ? 


गृहपति ! कोई ( भिक्षु ) गुहस्थों से असंसष्ट होकर विहार करता है; उनके आनन्द में आनन्द 
नहीं मनाता; उनके शोक में शोकित नहीं होता; उनके सुख-दुःख में सुखी-दुःखी नहीं होता; उनके काम- 
काज आ पड़ने पर अपने भी जुट नहीं जाता है | ग्ृहपति ! इसी तरह, गाँव में छगाव-बह्लाव करने बाका 
नहीं होता है । 

गृहपति ! कैसे कोई कामों से भरिक्त होता है ? 

ग्रृहपति ! कोई कार्मों में अविगतराग होता हे, अविगतछन्दु-अविगतप्रेम>&अविगतपिपास> 
भविगत-परिछाह-अविगततृष्ण होता है । ग्रहपति ! इसी तरह, कोई कामों से भरिक्त होता है । 

गरहपति ! केसे कोई कामों से रिक्त होता है ? 

ग़रृहपति ! कोई कामों में विगतराग होता हे; विगतछन्दु-विगतमश्रेम-विगतपिपासझविगतपरि- 
 छाह-विगततृष्ण होता है । गृहपति ! इसी तरह कोई कामों से रिक्त होता है । 

ग्रहपति ! केसे कोई कहीं अपनापन जोड़ता हे ? 

गृहंपति ! किसी के मन में ऐसा होता हे--अनागतकाल में मैं इस रूप का होऊँ, इस बेदना'*' 
विज्ञान का होऊँ । ग़रहपति |! इसी तरह कोई अपनापन जोड़ता है । 

ग्रहपति ! केसे कोई कहीं अपनापन नहीं जोड़ता है ? 

ग्रृहपति ! किसी के मन में ऐसा नहीं होता हे--अनागतकाल में में इस रूप का होऊँ, इस 
वेदुना' * “विज्ञान का होरऊँ । गृहपति ! इसी तरह, कोई अपनापन नहीं जोड़ता है । 

ग्रहपति ! केसे कोई किसी मलुष्य से झंझट करता दे 
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ग्रहपति ! कोई इस प्रकार कहता हे--तुम इस धर्मविनय को नहीं जानते हो, मैं इस धर्मचिनय को 
जानता हूँ, तुम इस धर्मविनय को क्या जानोंगे | तुम मिथ्या मार्ग पर आरुढ़ हो, मैं सुमागंपर आरूढ़ 
हूँ । जो पहले कह्दना चाहिये था उसे पीछे कट्दा; जो पीछे कहना चाहिये था डसे पहले ही कटद्द दिया। मेरा 
कहना विषयानुकूछ हे, तुम्हारा कहना तो विषयान्तर हो गया | जो तुमने इतना कहा सभी उलट गया | 
तुम्हारे विरुद्ध तक दे दिया गया है; अब, छूटने की कोशिश करो । तुम तो पकड़ा! गये, यदि ताकत है तो 
निकलो | गृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झंझट करता हे । 
ग़हपति ! केसे कोई किसी मनुष्य से झंझट नहीं करता है । 
गृहपति ! कोई इस प्रकार नहीं कहता हे--तुम इस घधर्मविनय को नहीं जानते हो, में इस धर्म- 
विनय को जानता हूँ***| गरृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झंझट नहीं करता है । 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने अष्टकवर्गिक मागन्दिय प्रइन में कहा हे--- 
घर को छोड़ बेघर घूमने वाछा, 
मुनि गांव में लगाव-बझ्ाव न करते हुये 
कार्मो से रिक्त, कहीं अपनापन न जोड़ 
किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता है । 
ग्रहपति ! भगवान्‌ ने जो यह संक्षेप से कटष्टा है उसका विस्तारपृथक ऐसे ही अर्थ समझना 
चाहिये । 


3 ४, दृतिय हालिदिकानि सुत्त (२१. १. १. 9 ) 
शक्र-प्रइन की व्याख्या 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अबन्ती में कुररघर के ऊँचे प॑त पर बिहार करते थे । 
एक भोर बेठ, गरृहपति हालिदिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से बोलाः--भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
ने यह शक्र-प्रश्न में कहा हैं 
“जो श्रमण या ब्राह्मण तृष्णा के क्षय से विम्नुक्त हो गये हैं, 
उन्हींने अपना कतंव्य पूरा कर लिया हे, उन्होंने परम--- 
योग-क्षेम पा लिया हे, वे ही सत्यतः बलह्यचारी हैं, 
उन्हींने उच्चतम स्थान को पा लिया है, तथा देवताओं और, 
क्‍ मनुष्यों में वे ही श्रेष्ठ हैं ।7? 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का विस्तारपूवंक अथ कैसे समझना चाहिये । 
गृहपति ! रूपधातु के प्रति जो छन्दु-राग-आनन्द लूटना-तृष्णा-उपादान, तथा चित्त के 
अधिष्ठान, अभिनिवेश और अनुशय हैं, उनके क्षय-विराग-निरोधनत्याग से चित्त विमुक्त कहा जाता है। 
ग्रह्वपति [ वेदनां-घातुके प्रति * ; संज्ञा-घातु:* ; संस्कार-धातु' **; विज्ञान-घातु 
ग्रहपति | यही भगवान ने शक्र-प्रश्न में कहा है जो भ्रमण या तराह्मण तृष्णा के क्षयसे' ' |?” 
ग्रृहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का विस्तारपू्वंक भ्रथ ऐसे ही समझना चाहिये । 


. 8 ५, समाधि सुत्त (२१. १. १. ५) 
द समाधि का अभ्यास. 
ऐसा मैंने सुना । 
'““'भिश्षुओ ! समाधि का अभ्यास करो | भिक्षुओ ! समाहित होकर सिक्षु यथार्थ को जान लेता 


२१. १. १.७ ] ७, पठम उपादान परितस्सना खुच्त [_ ३२१७ 


है । किसके यथाथ को जान छेता है ? रूप के डगने और डूबने के | वेदना के उगने और डूबने के । 
संज्ञाके'' । संस्कारों के"** । विज्ञान के*** । 
भिक्षुओ ! रूप का डगना क्या है ? बेदना**' ; संज्ञा" ; संस्कार“ ; विज्ञान का उगना 
क्याहे? द 

भिक्षुओ ! ( कोई ) आनन्द मनाता हे, आनन्द के शब्द कहता है, उसमें डूब जाता है । किससे 
आनन्द मनाता है *** ? 

रूप से आनन्द मनाता हे, आनन्द के शब्द कहता है, उसमें डूब जाता है । इससे बह रूप में 
आसक्त हो जाता है । रूप में जो यह आसक्त होना है वही उपादान है। डस उपादान के प्रत्यय से भव 
होता है। भव के प्रत्यय से जाति होती है। जाति के प्रत्यय से जरा, मरण**'होते हैं। इस तरह सारा 
दुःख-समूह उठ खड़ा होता हैे। 

वेदना से ; संज्ञा से **; संस्कारों से *' ; विज्ञान से आनन्द मनाता है'*' । इस तरह सारा 
दुःख-समूह उठ खड़ा होता हे । 

भिक्षुओ ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यही डगना हे । 

भिछ्ुओ ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का डूब जाना क्‍या है ! 

भिक्षुओ | ( कोई ) न तो आनन्द मनाता हे, न आनन्द के शब्द कहता है, और न उसमें डूब 
जाता है। किससे न तो आनन्द मनातः है***! क्‍ 

रूप से न तो भाननद मनाता है, नं आनन्द के शब्दु कहता है, ओर न उसमें डूब जाता है । 
इससे रूप में, उसकी जो आसक्ति हे वह निरुद्ध हो ज्ञाती हे। आसक्ति के निरुद्ध हो जाने से उपादान 
नहीं होता । उपादान के निरुद्ध हो जाने से भव नहीं होता |“*'। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक 
जाता है । द 

वेदना से' ''; संज्ञा से *'; संस्कार से'''; विज्ञान से ।इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक 
जाता है । 

भिक्षुओ ! यही रूप का डूब जाना हे, वेदना का डूब जाना हे, संज्ञा का डूब जाना है, संस्कारों का 
डूब जाना हे, विज्ञान का डूब जाना है । 


$ ६, पटिसकान सुत्त (२१. १. १, ६) 
ध्यान का अभ्यास 
आरावस्ती' * । म 
भिक्लुओं | ध्यान के अभ्यांस में छग ज्ञाओ | भिक्षुओ ! ध्यानस्थ हो भिक्षु॒ यथार्थ को जान छेता 
है | किसके यथार्थ को जान लेता है ? 
रूपके उगने ओर डूबने के यथार्थ को। वेदना '*'; संज्ञा '"*; संस्कार '; विज्ञान **। 
| ऊपर घाले सूत्र के समान |. 


8६ ७, पठम उपादान परितस्संना सुत्त ( २१. १. १. ७ ) 
| डउपादान और परितस्सना 
श्रावस्ती **"। 
सिक्षुओ ! उपादान ओर परितस्सना के विषय में उपदेश करूँगा | अनुपादाय और अपरितस्सना 
के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें छाओ, में कहता हुँ । 
“भन्ते | बहुत अच्छा”? कह भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


३२८ | क्‍ क्‍ संयुक्त-निकाय.... [ २१. १. १. ९. 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! उपादान और परितस्सना केसे होती है ? 
भिक्षुओ ! कोई विद्वान प्रथकजन “'' रूप को अपना समझता है; अपने को रूपवाछा समझता 
: है; अपने में रूप, या रूप में भपने को समझता है | तब, वह रूप विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाता 
है। रूप के विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपविपरिणामाशुवर्ती विज्ञान होता हे। उसे रूपबि 
परिणामानुपरिवर्तता परितस्सना के होने से चित्त उसमें बच्च जाता है । चित्त के बच्चन जाने से उसे 
उन्नास, दुःख, अपेक्षा और परितस्सना होती हैं । 

सिक्षुओ !**'बेदना को अपना समझता दे'*"। संजशा को अपना समझता है । * संस्कारों को 
अपना समझता है*'।'*' विज्ञान को अपना समझता है'*'। 

भिक्षुओ | इसी तरह, उपादान और परितस्सना होती हे । 

भिक्षुओ! अनुपादान और अपरितस्सना केसे होती हे ! 

भिक्षु भओ ! कोई विद्वान आयेश्राचक '''रूपको अपना नहीं समझता हैं; अपने को रूपचाला नहीं 
समझता है; अपने में रूप, था रूप में अपने को नहीं समझता है | तब, वह रूप विपरिणत तथा दूसरा 
ही हो जाता है। रूप के विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपरिपरिणमानुवर्ती विज्ञान नहीं होता 
है | रूपविपरिणामानुपरिवरतंजा धर्म की उत्पत्ति से उसका चित्त परितस्सना में नहीं बचाता है । चित्त के 
नहीं बक्चने से उसे उच्नास, दुःख, अपेक्षा परितस्सना नहीं होती हैं । 

भिक्षुओ !“' बेदना' ' '; संज्ञा' * *; संस्कार '*'; विज्ञान को अपना नहीं समझता है| 

. भिक्षुओ | इसी तरह, अनुपादान और अपरितस्सना होती है । 


8 ८, दुतिय उपादान परितस्सना सुत्त ( १९, १. १. ८) 


उपादान ओर परितस्सना 


भ्रावस्ती 
सिक्षुओं ! उपादान ओर परितस्सना केसे होती है ? 
सिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ प्थकूजन रूप को “यह मेरा है; यह मैं हूँ; यह मेरा आत्मा है?” समझता 
है । उसका वह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है । रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से 
उसे शोक, परिदेव, दुःख, दोम॑ंनस्थ और उपायास होते हैं । 
भिक्षुओ (''बेदना को' ' '; संज्ञा को'''; संस्कार को '* ; विज्ञान को 
भिक्षुओ ! इसी तरह, उपादान और परितस्सना होती है । 
भिक्षुओ ! अनुपादान ओर अपरितस्सना शैसे होती है ! क्‍ 
मिक्षुओ ! कोई विद्वान्‌ आरयश्ञावक रूपको “यह मेरा है; यह में हूँ; यह मेरा आत्मा है” नहीं 
समझता है। उसका वह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है। रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो 
जाने से उसे शोक, परिदेव, दुःख, दोर्मनस्य, और उपायास नहीं होते हैं । 
चेदना' * *; संज्ञा '*'; संस्कार '*'; विज्ञान 
भिक्षुओ | इसी तरह अनुपादान और अपरितस्पना होती है। 


8 १०. पठम अतीतानागत सुत्त ( २१. १. १. ९) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
शभ्रावस्ती 


भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! रूप भतीत और अनागत में अनित्य है; वर्तमान का कहना क्‍या! 


२१, १, १. ११ ] ११, ततिय अतीतानागंत सुच्ष [ ३२९ 

भिक्षुओ | इसे जानकर विद्वानू आर्येश्रावक अतीत के रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत रूपका अभि- 

नन्‍्दन नहीं करता; वर्तमान रूप के निर्वेद, विराग ओर निरोध के लिये यत्नवान्‌ रहता हे । 
“'वबेदना'*'; संज्ञा"; संस्कार '*'; विज्ञान' * । 


-$ १०, दुतिय अतीतानागत सुत्त (२१. १. १. १०). 


भूत ओर भविष्यत्‌ 

श्रावस्ती * । 

“भगवान्‌ बोले---भिक्षुओ ! रूप अतीत और अनागत में दुःख है; वर्तमान का कहना क्‍या? 
सिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत के रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत रूप का अभि- 
नन्‍्दन नहीं करता; वर्तमान रूप के निर्वेद, विराग और निरोध के लिये यत्रवान्‌ रहता है | 

; “'बेदना'*'; संज्ञ'**; संस्कार ***; विज्ञान *' | 


$ ११, ततिय अतीतानागत सुत्त ( २१. १. १. ११) 


भूत ओर भ्विष्यत्‌ 
श्रावस्ताी ''' । 


“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! रूप अतीत और अनागत में अनात्म हे; वर्तमान का कहना 
क्या ९'*' [ चूबंबत्‌ ] 


नकुरूपितावबर्ग समाप्त 


छर 


दूसरा भाग 
अनित्य वर्ग 
0 १, अनिशच्च सुत्त ८२१९. १.२. १ ) 
ः -अनित्यता 
ऐसा मैंने सुना । 
““श्रावस्ती "'। द द 
' . “भगवान्‌ बोले :--भिक्षुओ ! रूप अनित्य हे, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य हे, विज्ञान ' 
अनित्य हे । द " क्‍ 
भिक्षुओ ! इसे जानकर बिद्वान्‌ आर्यश्रावक को रूप से भी निर्वेद होता हे, वेदना से भी निर्वेद 
होता है, संज्ञा से भी निर्वेद होता है, संस्कारों से भी निर्वेद होता हे, विज्ञान से भी निर्वेद होता है । 
निवेद्‌ होने से विरक्त हो जाता है; वैराग्य से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने से विभुक्त हो गया 


ऐसा ज्ञान होता है। विमुक्त हो जाने से पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया गया, अब कुछ बाकी. 
नहीं बचा--ऐसा ज्ञान लेता है । 


ड 


$ २. दुख सुत्त (२१. १. २. २) 


डुध्ख 
भावस्ती **'। 
. 455 ७ 4 2६ के हे 4 | 
“” मिक्षुओ ! रूप दुःख हे, वेदना दुःख हे, संज्ञा दुःख है, संस्कार दुःख है, विज्ञान दुःख है । 
भिक्षुओ ! इसे ज्ञान कर ***। द 


8 ३, अनत्त सुत्त (२१. १५ २. ३) 


अतात्मा 
श्रावस्ती' * 


“भमिप्लुओं | रूप अनात्म हे **| 
भिक्षुओ | इसे जान कर **'। 
. $,४. पठम यदनिद्व सुत्त (२१. १. २. ७ ) 
: अनित्यता के गुण 
श्रावस्ती '*'। द 


““'सिक्षुओ | रूप अनित्य है | ज्ञो अनित्य है बह दुःख है । जो दुःख है वह अनात्म है । जो. 
अनात्म हे वह न तो मेरा, न मैं, न मेरा भात्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूवक देखना चाहिये। द 


२१. १.२. ९ ] ०. ततिय हेतु सख्त [३३१ 


वेदना**'; संज्ञा'''; संस्कार' ' '; विज्ञान अनित्य है***। 
मिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक'' जाति क्षीण हुईं'** ऐसा जान छेता है | 


$ ५, दुतिय यदनिच्व सुत्त (२१. १. २. ५ ) 
दुःख के गुण 
भ्रावस्ती' ' 
““भिक्षुओ | रूप दुःख हे । जो दुःख है वद्द अनात्म हे। 
“| शेष पृववत्‌ 
$ ९. ततिय यदनिच्च सुत्त (२१. १. २. ६ ) 


अनात्म के गुण 


शआवस्ती ''। 
'“मभिक्षुज ! रूप अनात्म है। 
न '[ दोष चपूवंबत्‌ ] 
$ ७, पठम हेतु सुत्त ५२१. १. २. ७ ) 
हेतु भी अनित्य हे 
भ्रावस्ती 


सिक्षुओ | रूप अनित्य हैं। रूप की उत्पत्ति के जो हेतु और प्रत्यथ हैं वे भी अनित्य हैं 
भिक्षुओ ! अनित्य से उत्पन्न होकर रूप नित्य कैसे हो सकता है ! 
[ इसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के विषय में ] 
मिक्षुओ ! इसे जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक** "जाति क्षीण हुईं'*' ऐस। ज्ञान छेता है । 


8 ८. हुतिय हेतु सुत्त (२१. १. २. ८) 


हेतु भी दुःख है 
श्रावस्ती '**। 
““'सिक्लुओ ! रूप दुःख है | रूप की उत्पत्ति के जो हेतु ओर श्रत्यय हैं वे भी दुःख हैं । भिक्षुओं ! 
दुःख से उत्पन्न होकर रूप सुख केसे हो सकता है ! 
[ इसी तरह वबेदना, संज्ञा, संस्कार, ओर विज्ञाय के विषय में ] 
भिक्षुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक'*'जाति क्षीण हुई '*' ऐसा जान लेता है । 


$ ९. ततिय हेतु सुत्त (२१. १. २. ९ ) 
हेतु भी अनात्म हे 


आवस्ती'''। 
ब्भ्० सिक्षुओ ! रूप अनात्म हे | ख्प कौ उत्पत्ति के ज्ञो हेतु ओर प्रत्यय झ्ब चे्‌ भी अनात्म हे | 


. मिक्ुओं ! अनात्म ले उत्पन्न हो कर रूप आत्मा कैसे हो सकता है। 
“| पूथवत्‌ | 


श्शेर ] संयुत्त-निकाय [ २१. १. २, २० 


6 १०, आनन्द सुत्त (२१. १. २. १० ) 


द निरोध किसका ? 

भ्रावस्ती '  *। द ' 

तब, भायुष्मान्‌ आननद्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर 
बेठ गये। 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले :--भन्ते ! छोग 'निरोध, निरोध! कहा 
करते हैं। भन्‍ते | किन धर्मोका निरोध निरोध कहा जाता है ९ 

. आनन्द ! रूप अनित्य है, संस्क्रत है, प्रतीत्यसमुत्पन्न है, क्षयधर्मा है, व्यथधर्मा है, निरोधधर्मा 

: है । उसी के निरोध से निरोध कहा जाता है । 
द बेदना' **; संज्ञा' *'; संस्कार '*'; धविज्ञान'" *; उसीके निरोध से निरोध कहद्दा जाता है । 
आनन्द | इन्हीं धर्मो के निरोध से निरोध कहा जाता हे । | 


अनित्य वर्ग समाप्त । 


तीसरा भांग 
मार वर्ग _ 
$ १, भार सुत्त ८२१९. १. ३. १) 


भार को डतार फेकना 
भ्रावस्ती *। 
. भिक्षुओं ! भार के विषय में उपदेश करूँगा भारहार के विषय में, सार डठाने के विषय में और 
भार उतार देने के विषय में । उसे सुनो" "। 
भिक्षुओ ! भार क्या है ९ 
इन पॉच उपादान-स्कन्धों को कहना चाहिये। किन पाँच? जो यह, रूप-डपादान-स्कंन्ध, 
वेदना-उपादान-स्कन्ध, संज्ञा-उपादान स्कन्ध, संस्कार-डपादान-स्कन्घ, ओर विज्ञान-डपादान-स्कन्ध हैं । 
भिक्षुओ ! इसी को भार कहते हैं । 
भिक्षुओ ! भारहार क्या है ? पुरुष को ही कहना चाहिये । जो यह आयुष्मान्‌ इस नाम और इस 
गोत्र के हैं। सिक्षुओ ! उसी को भारहार कहते हैं। 
सिक्षुओ ! भार का उठाना क्या है ? जो यह तृष्णा, | पुर्नजन्म करानेबाली, आसक्ति और राग- 
बाली, वहाँ वहाँ लग जानेवाली है । जो यह काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा है। भिक्षुओ ! 
इसी को भार का उठाना कद्दते हैं । 
भिक्षुओ ! भार का उतार देना क्‍या है ? उसी तृष्णा का ज्ञो बिल्कुल विरागल्‍निरोध-व्यागझ 
प्रतिनिःसर्ग->प्रुक्ति-अनाऊलय है | भिक्षुओ ! इसी को कद्दते हैं भार का उतार देना | 
भगवान्‌ यहबोले । यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले।--- 
ये पाँच स्कन्ध भार हैं, 
पुरुष भारहार हे, 
भार का उठाना लोक में दुःख है, 
भार का उतार देना सुख है ॥१॥ 
भार के बोझे को उतार, 
दूसरा भार नहीं लेता हे, 
तृष्णा को जड़ से उखाड़, 
दुःखमुक्त निर्वाण पा छेता है ॥२॥ 


8 २. परिज्ञा सुत्त (२१. १. ३. ९ ) 


परिशेय ओर परिज्ञा की व्याख्या 
श्रावस्ती '। ु 
मिक्षुओ ! परिज्ञेय धर्म और परिज्ञान के विषय में उपदेश करूगा | उसे सुनो '**। 
भिक्षुओ ! परिक्षेय धर्म क्‍या हे ?,मिक्षओ ! रूप परिज्षेय धर्म है, वेदना परिज्षेय धर्म है, संज्ञा 


ई 


३३७४ | संयुत्त-निकाय . [२१,. १.३.५ 


परिज्ञेय धर्म है, संस्कार परिज्षेय धर्म है, विज्ञान परिज्षेय धर्म हे। भिक्षुन ! इन्हीं को परिज्षेय घर्म 


कहते हैं । द 
भिक्ुओ ! परिज्ञा क्या है  मिक्षुओ ! जो राग-क्षय और मोह-क्षय हे उसी को परिज्ञा कहते हैं । 


३, अभिज्ञान सुत्त (५१. १. ३.३ ) 


रूप को समझे बिना ठुःख का क्षय नहीं 

आवस्ता *। 

सिक्षुओ ! रूप को बिना समझे, जाने, त्याग किये तथा उससे विरक्त हुये कोई दुःखों का 
क्षय नहीं कर सकता हे । 

**'वेदना'*'; संज्ञा '*'; संस्कार'* *; विज्ञान को बिना समझे, जाने, त्याग किये तथा उससे 

“विरक्त हुये कोई दुःखों का क्षय नहीं कर सकता है । 
... भिल्लुओं | रूप को समझ, जान, त्याग उससे बविरक्त हो कोई दःखों का क्षय कर सकता है। 

चेदना '*'; संज्ञा '”"; संस्कार**'; विज्ञान को समझ, जान, त्याग कर तथा उससे विरक्त 


: हो कोई दुःखों का नाश कर सकता हे । 


6 ७. छन्दराग सुत्त (५२१. १. ३. ४ ) 


छन्‍्द्राग का त्याग 
भावस्ती '*'। क्‍ 
'“'सिक्षुओं ! रूपमें जो छन्‍्दराग हे उसे छोड़ दो। इस तरह, वह रूप प्रहीण हो आयगा, उच्छिन्न- 
मूल, कटे हुये शिर वाछे ताइबृक्ष के समान, अनभाव किया हुआ, फिर भी कभी न उग सकने वाला। 
''बेदता'''; संज्ञा'''; संस्कार'' '; विज्ञान में जो छन्द्राग है उसे छोड़ दो***। 


६ ५. पठम अस्साद सुत्त (२१. १. ३. ५ ) 


रूपादि का आस्वाद 
श्रावस्ती-''। 
भिल्लुओं ! डुद्धस्व प्राप्त करने के पहले, बोघिसत्व रहते ही, मेरे मनमें यह हुआ :--रूपका 

आसाद क्या है, दोष क्या है, छुटकारा क्या है ? बेदना''' संज्ञा" संस्कार '*'? विज्ञान 

भिक्ठुभो | तब, सेरे मनमें यह हुआ :-- रूप के प्रत्यय से जो सुख और सौमनस्य होता है वही 
रूप का आस्वाद है | रूप जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा है वह रूप का दोष (८ आदीनव ) है | जो 
रूप के प्रति छन्द्राग को दबा देना, प्रहीण करना हे वही रूप से छुटकारा है । 

[ बेदना, घंज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] क्‍ 

मिक्षुओं ! जब तक मेंने इन पाँच उपादान-स्कश्धों के आस्वाद को भास्वाद के तौर पर, दोष को 
दोष के तौर, ओर छुटकारे को छुटकारे के तोर पर यथार्थतः नहीं जान लिया था, तब तक'**** इस ले 
में अनुत्तर सम्पक सम्बुद्धत्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया । 

मिक्षुओं ! ज्ञब मेंने' * "यथाथतः जान लिया, तप्ती " इस छोक में अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त 
करने का दावा किया । 

सुझे ऐसा ज्ञान + दर्शन उत्पन्न हुआ--मेरा चित्त ठीक में विम्ुक्त हो गया, यही अन्तिम जाति 


. है, अब पुनज नम होने का नहीं । 


२१, १, ३. ८ | ८. अभिननन्‍्द्न सुत्त .[ देरेण 


५ ६, हांतिय अस्साद सुत्त (२१ ३. ६) 


आस्वाद की खोज 

आवस्ती 

““भिक्षुओ ! मैंने रूप के आस्वाद्‌ की खोज की । रूप का जो जास्वाद है उसे समझ छिया। 
झहाँ तक रूप का आस्वाद हे उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया | . ' 

भिक्षुओं ! मेंने रूप के दोष की खोज की । रूप का जो दोष है उसे समझ छिया । जहाँ तक रूप 
का दोष हे उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख छिया। क्‍ 

भिश्ठुओ ! मेंने रूप के छुटकारे की खोज की । रूपका जो छुटकारा है उसे समझ छिया । जहाँ 
तक रूप का छुटकारा है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरइ देख लिया । 

[ बेदना, संज्ञा, संस्कार, और विज्ञान के साथ भी ऐसे ही | 

सिक्षुओ | जब तक मेंने इन पाँच उपादान स्कन्घों के आस्वाद को आस्वाद के तोर पर**'* 

“यही अन्तिम जाति है, अब पु]नर्जन्म होने का नहीं | 


५ ७. ततिय अस्पाद सुत्त (२१. १. ३. ७ ) 


आस्वाद से ही आसक्ति 
श्रावस्ती 
. ““'मभिक्षुओं ! यदि रूब में आसख्ाद नहीं होता तो सत्व रूप में आसक्त नहीं होते। मिछ्कुओ ! 
क्योंकि रूप में आास्वाद हे इसीलिये सत्व रूप में आसक्त होते हैं । । 
: भिक्षुओ ! यदि रूप में दोष नहीं होता तो सत्व रूप से निवंद ( विराग) को प्राप्त नहीं होते। 
भिक्षुओ ! क्योंकि रूप में दोष हे, इसलिये सत्व से निरवेद को प्राप्त होते हैं । 
भिक्षुओं ! यदि रूप से छुटकारा नहीं होता तो सत्व रूप से मुक्त नहीं होते । भिक्षुओ ! क्योंकि 
रूप से छुटकारा होना हे, इसलिये सत्व रूप से मुक्त द्वोते हैं । 
[ बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 
भिक्षुओ ! जब तक सत्वों ने इन पाँच उपादान-स्कन्धों के आस्वाद्‌ को आस्वाद के तौर पर, दोष 
को दोष के तौर पर, ओर छुटकारे को छुटकारे के तोर पर यथार्थतः नहीं जान लिया तब तक* ' 'वे नहीं 
निकले-छूटे-पुक्त हुये तथा मर्यादा रहित चित्त से बिहार किये । 
भमिक्षुओ ! जब सत्वों ने'"यथा्थतः जान लिया तब***वे निकल गयेज-छूट गयेज्मुक्त हुये तथा 
मर्यादा रहित चित्त से विद्वार किये । क्‍ द 


6६ ८, अभिनन्दन सुत्त ( २१. १. ३. ८ ) 


अभिनन्दन से ढुःख की उत्पत्ति 
भ्रावस्ती ''' 
सिक्षुओ ! जो रूप का अभिनन्दन करता हे वह दुःख का दी अभिनन्दन करता है| जो दःख 
का अभिननदन करता हे वह दुःख से मुक्त नहीं हुआ हे--ऐसा मैं कहता हूँ । 
वेदना'''; संज्ञा" * *; संस्कार **'; जो विज्ञान का जभिननदन करता हे***। 
मिक्षुओ ! ओर, जो रूप का अभिनन्दन नहीं करता है वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है । 
जो दुःख का अभिननदन नहीं करता है वह दुःख से मुक्त हो गया--ऐसा में कहता हूँ । 
''बेदना''; संज्ञा' *'; संस्क्रार'''; जो विज्ञान का अभिनन्‍दन नहीं करता हे**'। 


) 


3३६ |] द संसुत्त-निकाय॑ . [२१. १. ३. ११ 
$ ९, उप्पाद सुत्त ८२१. १. ३. ९ ) 


रूप की उध्पत्ति दुःख का उत्पाद हे 
भ्रावस्ती 


सिक्षुओ ! रूप के जो उत्पाद, स्थिति, पुनजन्म, और प्रादुर्भाव हैं वे दुःख के उत्पाद रोगों की 
स्थिति, ओर जरामरण के प्रादुर्भाव हैं । 


““'बेदना'"'; संज्ञा"; संस्कार***; विज्ञान के जो उत्पाद, स्थिति '"'। 
भिक्षुओ ! जो रूप का निरोध, व्युपशम, तथा जरामरण का अस्त हो जाना हे । 
''बेदना ''; संज्ञा '*'; संस्कार '''; विज्ञान । 


$ १०, अघमूल छुत्त (२१, १. ३. १० ) 


दुःख का मूल 

आंवरती '**। 

“*'भिक्षुओ | दुःख के विषथ में उपदेश करूँगा, तथा दुःख के मूल के विषय में । उसे सुनो**'। 

भिक्षुओ ! दुःख क्‍या है ! 

भिक्षुओ | रूप दुःख हे । वेदना दुःख हे । संज्ञा दुःख हे | संस्कार दुःख हैं । विज्ञान दुःख है । 
भिक्षुओ | इसी को दुःख कहते हैं । 

भिक्षुओ ! दुःख का मूल क्‍या हे 

जो यह तृष्णा, पुनमंव कराने वाली, आसक्ति ओर राग से युक्त, वहाँ वहाँ आनन्द खोजने वाली । 
जो यह, काम-तृणा, भव-तृथ्णा, विभव-तृष्णा । भिक्षुओ ! इसी को दुःख का सूछ कहते हैं । 


8६ ११, पमंगणु सुत्त (२१, १, ३. ११) 


क्षणभंगुरता 
श्राचस्ती 
भिक्षुओ ! भट्टर के विषय में डपदेश करूँगा, ओर अभज्गर के विषय में । 


भिक्षुओ ! क्‍या भह्डर है और क्‍या अभक्गर ? भिक्षुओ ! रूप भद्गर है। नो उसका निरोध ८ 
व्युपशम «« अस्त हो जाना हे वह अभज्ञर हे। 


वेदना'''; संज्ञा '*', संस्कार '''; विज्ञान '**'। 


भार वर्ग समाप्त । 


चोथा भाग 
न तुम्हाक वर्ग 
$ १, पठम न तुम्हाक सुत ( २१. १. ४७. १) 


जो अपना नहीं है, उसका त्याग 


श्रावस्ती '*'। 
भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं हे उसे छोड़ दो। उसका प्रहीण हो जाना तुम्हारे हित ओर 
सुख के लिये होगा । 
भिक्छुओ ! तुम्हारा क्या नहीं हे ? 
भिछ्ठुओ ! रूप तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दों। उसका प्रह्णमें हो जाना तुम्हारे हित और सुख 
लिये होगा । 
बेदना '*'; संज्ञा '**; संस्कार '**; विज्ञान 
भिक्षुओ ! जेसे, कोई आदमी इस ज्ञेतवन के तृण, काष्ठ, शाखा ओर पत्ते को ले जाय, या जला 
दे, था जो मरजी करे। तो क्या तुम्हारे मन में ऐसा होंगा--यह आदमी हमें ले जा रहा है। वा जला 
रहा है, या जो मरजी कर रहा है ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
सो क्‍यों 
भनन्‍्ते ! क्योंकि यह हमारा आत्मा, आत्मनीय नहीं है। 
भिक्षुओ | इसी तरह, रूप तुम्हारा नहीं हे। डसे छोड़ दो । उसका अ्हीण हो जाना तुम्हारे 
हित और सुख के लिये होगा। 
''बेदना **'; संज्ञा ***; संस्कार; विज्ञान तुम्हारा नहीं हे, उसे छोड़ दो ***। 


3 २. दुतिय न तुम्हाक सुत्त (२१. १. ७. २) 


जो अपना नहीं है, उसका त्याग 
अआवस्ती '*'। 


“*“[ ठीक ऊपरवाले के जेसा; जेतवन का दृष्टान्त नहीं ] 


$ ३, पठम भिक्‍्खु सुत्त (२१. १. ७. ३). 


द अन्लुशय के अनुसार समझा जाना 
आवस्ती ''। 


क 
तब, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ. आया, ओर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बठ कर वह भिक्षु भगवान्‌ से बोलाः--- 
छरे 


३२३८ | संयुत्त-निकाय [| २१. १.७. ५ 


भन्‍्ते ! भगवान मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें; कि में भगवान्‌ के धर्म को सुनकर अकेला, 
एकान्त में, अग्रमत्त, संयमशीरू तथा प्रह्ितात्म होकर विहार करूँ । 

हे भिश्ष ! जिसका जेसा अनुशय रहता है वह वेसा ही समझा जाता है; जेसा अनुशय नहीं 
रहता है वेसा नहीं समझा जाता है । 

भगवन्‌ ! समझ गया। सुगत ! समझ गया। 

हे भिक्षु ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने विस्तार से अथथ केसे समझा ? 

भन्‍्ते ! यदि रूप का अनुशय होता है तो वह वेसा ही समझा जाता है। यदि बेदना का***; 
संज्ञा का'''; संस्कारों का*''; विज्ञान का'**। 
क्‍ भन्‍्ते | यदि ( किसी को ) रूप का अनुशय नहीं होता हे तो वह वेसा नहीं समझा जाता 

हे । यदि वेदना का:*'; संज्ञा का; संस्कारों का'''; विज्ञान का**। भगवान के इस संक्षेप से कहे 

गये का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ। द 

ठीक है भिक्ष, ठीक है ! भेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने ठीक में विस्तार से अर्थ समझ 
लिया ।'“'मेरे इस संक्षेप से कहे गये का ऐसे ही विस्तार से अथ समझना चाहिये। 

तब, वह भिश्ठु भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दून और अनुमोदन कर आसन से उठ भगवान को 
अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर चला गया । 


ख 


तब उस भिक्लु ने अकेला, एकान्त में अप्रमत्त, संयमशीछ तथा गअहिताध्म हो विहार करते हुये 
शीघ्र ही ब्रह्मचर्य के उस अनुत्तर अन्तिम फल को इसी जन्‍म में स्वर जान, देख और पा लिया, जिसके 
लिये कुलपुत्र श्रद्धा से सम्यक्‌ घर से बेघर हो कर अन्नजित हो जतते हैं। जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य सफल 
हो गया, जो करना था सो कर लिया अब ओर कुछ बाकी नहीं रहा--ऐसा जान लिया । 

वह सिक्लु अहंतों में एक हुआ । 


3 ४. दुतिय भिक्‍खु सुत्त (२१. १. ४. ४ ) 


अनुशय के अनुसार मापन्ता 

शआावस्ती '**। 

कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बेठ कर वह भिक्षु भगवान्‌ से बोछा :--- 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, कि में भगवान्‌ के धर्म को सुन कर अकेला, 
एकान्त में, अप्रमत्त, संयसमशील तथा ग्रहितात्म होकर विहार करूँ । 

हे भिक्ष ! जिसका जेसा अनुशय रहता है वह बेसा ही मापता है। जो जेसा मापता है वह 
बेसा ही समझा जाता है। 

**[ ऊपर वाले सूत्र के समान ही ] 

वह भिक्षु अहंतों में एक हुआ । 


. 8 ५, पठम आनन्द सुत्त (२१. १. ४७. ५ ) 


किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणाम ? 

श्रावस्ती '''। 
बेटे |, 

“एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई घूछे, आवुस 


२१, १.४७. ७ | ७. पठम अनुधस्म स॒त्त [ डे२९ 


आनन्द ! किन धर्मों का उत्पाद जाना जाता है, व्यय, जाना जाता है, तथा स्थित हुओं का अन्यथात्व 
जाना जाता है ।” आननूदु ! ऐसा पूछे जाने पर तुम क्या उत्तर दोगे ? 
भन्‍्ते !*** “ऐसा पूछे जाने पर में यों उत्तर दूँगा :-- 
आवबुस ! रूप का उत्पाद जाना जाता है, व्यय जाना जाता है, तथा स्थिर हुये का अन्यथात्व 
जाना जाता है। वेदना का'*'; संज्ञा का; संस्कारों का'*'; विज्ञान का'*'। आलुस ! इन्हीं धर्मों का 
उत्पाद जाना जाता है -*। भन्‍ते ! ऐसा पूछे जाने पर मैं यों ही उत्तर दूँगा । 
ठीक है, आनरद्‌, ठीक हे ।**'ऐसा पूछे जाने पर तुस यों ही उत्तर दोगे । 


$ ६, दुतिय आनन्द सुत्त (२१. १, ७. ६ ) 


किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणाम ? 

श्रावस्ती * 

“एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई पूछे, 
आवुस आनन्द ! किन धर्मों का उत्पाद जाना गया है, व्यय जाना गया है तथा स्थित हुये का अन्यथात्व 
जाना गया हे ? किनका “जाना जायगा ? किनका*' जाना जाता है १? आनन्द ! ऐस।! पूछे जाने पर तुम 
क्या उत्तर दोगे ९? 

“'भन्ते ! ऐसा पूछा जाने पर में यों उत्तर दूँगा :--- 

आवुस ! जो रूप अतीत हो गया ८ निरुद्ध हो गया ८ विपरिणत हो गया, उसका उत्पाद जाना 
गया, व्यय जाना गया, स्थित हुये का अन्यथात्व जाना गया ।*“'वेदना**' संज्ञा; संस्कार, जो विज्ञान 
अतीत हो गया'*' । 

आवुस ? इन्हीं धर्मों का उत्पाद जाना गया है, व्यय जाना गया है, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व 
जाना गया है। 

आबुस ! जो रूप अभी उत्पन्न नहीं हुआ हे, प्रगट नहीं हुआ है, उसी का उत्पाद जाना जायगा, 
व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व जाना जायगा ।“*'वेदना**'; संज्ञा*; संस्कार***; 
जो विज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है । 

द आवुस ! इन्हीं घर्मो का उत्पाद जाना जायगा, व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व 
जाना जायगा। 

आवुस ! जो रूप अभी उत्पन्न हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है, उसी का उत्पाद जाना जाता है व्यय 
जाना जाता है, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व जाना जाता है ।'*'वेदना"*'; संज्ञा; संस्कार ***; 
विज्ञान '*' । 

आवुस ! धर्मों का उत्पाद जाना जाता है, व्यय जाना जाता है, तथा स्थित हुये का 
अन्यथात्व जाना जाता है। 

भन्‍्ते ! ऐसा पूछा जाने पर में यों ही उत्तर दूँगा। 

ठीक है आनन्द, ठीक है ! [ सारे की पुनरुक्ति ] ऐसा पूछे जाने पर तुम थों ही उत्तर दोगे । 


$ ७. पठप अनुधम्म सुचत (२१. १. ४. ७ ) 


विरक्त होकर विहरना 


श्रावस्ती '*'। 
““भिक्षुओं | जो भिप्ठु धर्मालुधर्म प्रतिपन्न है उसका यह धर्मानुकूछ होता है, कि रूप के प्रति 
विरक्त होकर विहार करे, वेदन।''*; संज्ञा; संस्कार **; विज्ञान के ग्रति विरक्त होकर विहार करे। 


३४० ] संयुत्तनिकाय. [ २१, १. ४. १० 


इस प्रकार विरक्त होकर विहार करते हुये वह रूप को ज्ञान लेता है, बेदना**'; संज्ञा**'; 
संस्कार'*'; विज्ञान को जान लेता है । 

वह रूप: “विज्ञान को जानकर रूप से मुक्त हो जाता है, वेदना से मुक्त हो जाता है, संज्ञा से 
मुक्त हो जाता है, संस्कारों से मुक्त हो जाता है, विज्ञान से मुक्त हो जाता है। जाति, जरा, मरण, शोक, 
परिदेव, दुःख, दीर्मनस्थ, डपायास से मुक्त हो जाता है । दुःख से छूट जाता हे--ऐसा में कहता हूं । 


3 ८, दुतिय अनुधम्म सुत्त (२१. १. ४. ८ ) 


अनित्य समझना 

शआवस्ती ***। 

'“सिक्षुओ ! जो सिक्ष धर्मानुधर्म प्रतिपन्न हे उसका यह धर्मानुकूल होता है, कि रूप को 

अनित्य समझे **'[ पूर्वंचत्‌ ]। 
दुःख से छूट जाता हे--ऐसा में कहता है। द 
४५ ९, ततिय अनुधम्म सुच्त (२१. १. ७. ९) 

दुःख समझना 

भ्रावस्ती **'। 

““भिक्षुओ ! “कि रूप को दुःख समझे *' । 

3 १०, चतुत्थ अनुधम्म सुत्त (२१, १, ४. १० ) 

अनात्म समझना 


शअआावस्ती ''*। 
“"भिक्षुओं !'*' कि रूप को अनात्म समझे**' 


न तुम्हाक वर्ग समाप्त । 


पाँचवाँ भाग 
आत्मद्वीप वर्ग 
$ १. क्षत्तदीप सुत्त (२१. १. ५. १ ) 


अपना आधार आप बनना 
श्रावस्ती *'। 


“'भिक्षुओ ! अपना आधार आप बनो, अपना शरण आप बनो, किसी दूसरे का शरणागत मत 

बनो; धर्म ही तुम्हारा आधार है, धर्म ही तुम्हारा शरण हे, कुछ दूसरा तुम्हारा शरण नहीं हे । 
इस अकार विहार करते हुए तुम्हें ठीक से इसकी परीक्षा करनी चाहिये--शोक, परिदेव, 
दुःख, दोरमनस्थ ओर उपायास का जन्म 5 प्रभव क्या है । 

द भिक्षुओं ! इनका जन्म>प्रभव क्या है ? 

भिक्षुओं ! कोई अविद्ान्‌ पुथकूजन रूपको अपना करके समझता है, अपने को रूपवान सम- 
झता है, रूप में अपने को समझता है । उसका वह रूप विपरिणत-अन्यथा हो जाता है। रूप को विप- 
रिणत तथा अन्यथा हो जानेसे शोकादि उत्पन्न होते हैं । 

वेदना को; संज्ञ/ को '**; संस्कारों को; विज्ञानको अपना करके समझता है*'** । 

सिक्षुओ ! रूप के अनित्यत्व, विपरिणाम, विराग, निरोध को जान कर; जो पहले के रूप थे,और 
जो अभी रूप हैं सभी अनित्य, दुःख ओर विपरिणाम-धर्मा हैं, इसे यथा्थंतः ग्रज्ञापुर्षक देख लेने से जो 
शोकादि हैं सभी अहीण हो जाते हैं। उनके प्रहीण हो जाने से न्ञास नहीं होता। त्रास नहीं होने से 
सुखपूर्वक विहार करता है । सुखधूरवंक विहार करते हुये वह भमिक्षु उस अंश में मुक्त कह जाता है। 

““'बेदुना'''; संज्ञा; संस्कार"; विज्ञान"; सुखधूर्वक विहार करते हुये वह सिक्षु उस 
अंश में मुक्त कहा जाता है । 


५ २. पटिपदा सुत्त (२१. १, ५. २) 


सत्काय की उत्पक्ति ओर निरोध का मार्ग 
भ्रावस्ती. . .। 


'* 'भिक्षुओ ! सत्काय की उत्पत्ति तथा सत्काय के निरोध के मार्ग के विषय में उपदेश करूँगा। 
डसे सुनो **'। 

भिक्षुओ ! सत्काय की उत्पत्ति का मार्ग क्या है ९ 

भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ एथकजन "रूप को अपना करके समझता है, अपने को रूपवान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, रूप में अपने को समझता है। 

"'बेदना*'*; संज्ञा '''; संस्कार"; विज्ञान 

भिक्षुओ ! इसी को सत्काय की उत्पत्ति का मार्ग कहते हैं। भिक्षुओ ! यही दुःख की उत्पत्ति 
का मार्ग कहा जाता है, यही समझना चाहिये । 

भिक्षुओ ! सत्काय के निरोध का मार्ग क्या हे ? 
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भिक्षुओं ! कोई विद्वान आयैश्रावक “रूप को अपना करके नहीं समझता है, अपने को रूपचान्‌ 
नहीं समझता है, अपने में रूप को नहीं समझता है, रूप में अपने को नहीं समझता है । 

“'बेदना'''; संज्ञा"*'; संस्कार '*'; विज्ञान '*'। 

भिक्षुओ ! इसी को सत्काय के निरोध का मार्म कहते हैं। भिक्षुओ ! यही दुःख के निरोध का 
मार्ग कहा जाता है----यही समझना चाहिये । 


$ ३, पठम अनिश्चता सुत्त (२१. १. ५. ३ ) 


अनित्यता 
श्रावस्ता ' ॥। 
क्‍ भिछ्छुओो ! रूप अनित्य है। जो अनित्य हे वह दुःख हे जो दुःख है वह अनात्म हैे। जो अनाप्म 
हे सो न मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथाथंतः प्रज्ञापूवंक देख छेना चाहिये। चित्त 

उपादान-रहित हो आश्रवों से विरक्त ओर विश्लुक्त हो जाता है। 

“'बवेदन!'**; संज्ञ/'*'; संस्कार '"'; विशान' ' 

भिक्षुओ ! यदि भिक्षु का चित्त रूप के अति उपादान-रहित हो आश्रयों से विरक्त ओर विमुक्त 
हो जाता है। वेदना '**; संस्कार '*'; विज्ञान के प्रति-'; तो स्थिर हो जाता है; स्थिर होने से शान्त हो 
जाता है; शान्त होने से त्रास नहीं होता; त्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा लेता है । 
जाति क्षीण हुईं ऐसा जान लेता है। 


$ ४, दुतिय अनिच्चता सुत्त (२१. १. ५, ४ ) 
अनित्यता 

आवस्तोी'''। 

““सिक्षुओ ! रूप अनित्य हे [ऊपर जैसा] इसे यथाथंतः प्रज्ञापूर्वक देख छेना चाहिये। 

“"बेदना अनित्य हे, संज्ञा ***; संस्कार **' ; विज्ञान *** । 

इसे यथाथंत:ः ग्रज्ञापूर्वक देख लेने से वह पूर्वान्त की मिथ्या-दृष्टि में नहीं पड़ता है। पूव्वान्त 
की मिथ्या-दृष्टियों में न पड़ने से उसे अपरान्त की भी भिथ्यपा-दृष्टियाँ नहीं होती हैं। अपरान्त की 
दृष्टि नहीं होने से वह कहाँ नहीं झुकता है ।*“'वह रूप विज्ञान के प्रति आश्रवोंसे विरक्त, विमुक्त तथा 
डपादान-रहित हो जाता है। उसका चित्त विमुक्त हो जाने से स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने से 
शान्‍्त हो जाता है। शान्त हो जाने से त्रास नहीं होता है। न्र/स नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर 
निर्वाण पा लेता है। जाति क्षीण हुई ''ऐसा जान लेता है । 


$ ५, समनुपस्सना सुत्त (२१. १. ५, ५ ) 
आत्मा सानने से ही अस्मि की अविद्या 
ध्रावस्ती 


मिक्षुओं ! जितने श्रमण या ब्राह्मण अनेक प्रकार से आत्मा को जानते ओर समझते हैं, वे 
सभी इन्हीं पाँच उपादान स्कन्धों को जानते और समझते हैं, या उनमें से किसी को । 
किन पाँच ? 
भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ एथकूजन*“'रूपकों अपना. करके समझता है, अपने को रूपधान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, रूप में अपने को समझता है 


४१, १, ५. ७ ] ७. पठम सोण खुत्त | रे४३े 


'“बेदुना'''; संज्ञा"; संस्कार '''; विज्ञान'''। ऐसा समझने से उसे “अस्मि” की अविद्या 
होती है । 

भिक्षुओं ! “अस्मि” की अविद्या होने से पाँच इन्द्रियाँ चली आती हैं--चक्षु, श्रोत्र, त्राण, 
जिद्का, ओर काया । 

भिक्षुओ [| मन है, धर्म हैं, ओर अविद्या है। मिक्षुओ ! अविद्या संस्पर्शोत्पन्न वेदना होने से 
अविद्वान्‌ पृथकूजनकों अस्मिता? होती है। यह मैं हूँ--ऐसा होता है । 'होऊँगाः--ऐसा भी होता है। 
“नहीं होऊँगाः--ऐसा भी होता हे। 'रूपयान्‌?*-*; 'अरूपवान!'; संज्ञी”-*'; असंज्ञी?'*:; “न संज्ञी ओर 
न असंज्ञी होऊँगाः--ऐसा! भी होता है। 

भिछ्ुओ ! वहीं पॉच इन्द्रियाँ ठहरी रहती हैं । यही विद्वान आर्यश्रावक की अविद्या प्रहीण हो 
जाती हे, विद्या उत्पन्न होती हैं। उसको अविद्या के हट जाने ओर विद्या के उत्पन्न होने से अस्मिता! 
नहीं होती है । 'होरऊँगाः--ऐसा भी नहीं होता है। 'रूपवान्‌ू?**'; 'अरूपवान? **'; संज्ञी);-*'असंज्ञी; 
“न संज्ञी और न असंज्ञी होऊँंगाः---ऐसा भी नहीं होता है । 


$ ६, खन्ध सुत्त (९९. १. ५. ६ ) 
पाँच स्कन्धच 

श्रावस्ती''"। 

“सिक्षुओं ! पाँच स्कन्‍्ध तथा पॉँच उपादान स्कन्ध के विषय में उपदेश करूँग।। उसे सुनो ***। 

भिक्षुओं ! पॉच स्कम्ध कोन से हैं ? 

भिक्षुओ ! जो रूप--अतीत, अनागत, घर्तमान्‌ , आध्यात्म, बाह्यः, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का--है वह रूपस्कन्ध कहा जाता है। 

जो बेदना'**; संज्ञा; संस्कार'*'; विज्ञान *"। 

भिक्षुओ ! यही पॉच स्कन्ध कहे जाते हैं । 

भिक्षुओ । पॉच उपादान स्कन्ध कोन से हैं ? 

मिक्षुओ ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बहिः, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का आश्रव के साथ उपादानीय है वह रूपोपादानस्कन्ध कहा जाता है । 

जो बेदना **''; संज्ञा; संस्कार '*'; विज्ञान ***। 

भिक्षुओं ! इन्हीं को पञ्च-उपादानस्कन्घ कहते हैं । 


$ ७, पठम सोण सुत्त ( ९१. १. ५. ७ ) 


यथार्थ का ज्ञान 

ऐसा सेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगह में वेल्ुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 

तब, ग्रहपतिपुनत्न सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गंया । 

एक ओर बेठे हुये गृहपतिपुत्र॒ सोण को भगवान्‌ बोछे :--सोण ! जो श्रमण था ब्राह्मण इस 
अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा रूप से अपने को बड़ा समझते हैं, सदश समझते हैं, या हीन समझते 
हैं, घह यथार्थ का अज्ञान छोड़ कर दूसरा क्‍या है। 

'''बेदना'*'; संज्ञा '*'; संस्कार'''; विज्ञान '*। 
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सोण ! ज्ञो श्रमण या बाह्मण इस अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा रूप से अपने को बढ़ा भी 
नहीं समझते हैं, सदश भी नहीं समझते हैं, या हीन भी नहीं समझते हैं, वह यथार्थ का ज्ञान छोड़ कर 
ओर क्या है ! 

--बेदना*-'; संज्ञा"; संस्कार'*; विज्ञान **'। 

सोण ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

भनन्‍ते ! अनित्य । 

जो अनित्य है वह दुःख हे या सुख ? 

भन्‍्ते ! दुःख हे। 

जो अनित्य है, दुःख है, विपरिणामधर्मा है, उसे क्‍या ऐसा समझना ठीक हे कि यह मेरा है, 
यह मैं हूँ; यह मेरा आत्मा हे ? 

नहीं भन्‍्ते ! + 

सोण !*“'वेदना -**; संज्ञा; संस्कार **'; विज्ञान अनित्य है था नित्य“ 

सोण ! इसलिये, जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान्‌ , आध्यात्म, बाह्य, स्थूलछ, सूक्ष्म, हीन, 
प्रणीत, दूर का, या निकट का--है उसे यथार्थतः अज्ञापूवंक देख लेना चाहिये कि न यह मेरा हे, न 
यह में हूँ, ओर न यह मेरा आत्मा है । 

जो बेदुना'''; संज्ञा“; संस्कार **'; विज्ञान । क्‍ 

सोण ! ऐसा देखनेवाला विद्वान्‌ आर्थश्रावक रूप से निर्वेद करता है, वेदना से निर्वेद्‌ करता हे, 
संज्ञा से, संस्कारों से"; विज्ञान से निर्बेद से विरक्त हो जाता है। वेराग्य से मुक्त हो जाता है। 
विम्नुक्त हो जाने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है । जाति क्षीण हुई, बह्मचर्य पूरा हो गया, 
जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ बाकी नहीं बचा--ऐसा जान लेता है । 


५ ८, दुतिय सोण सुत्त (२१. १. ५. ८ ) 


श्रमण ओर ब्राह्मण कौन ? 

ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगुह में घेलुबन कलन्द्‌क निवाप में विहार करते थे । 

तब, गृहपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया ! . 

एक ओर बेटे हुये गुहपतिपुत्र सोण को भगवान्‌ बोले :-- 

सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण रूप को नहीं जानते हैं, रूप के समुदय को नहीं, जानते हैं, रूप 
के निरोध को नहीं जानते हैं, रूप के निरोधगार्मी मार्ग को नहीं जानते हैं; बेदना '*' ; संज्ञा **'; संस्कार *** 
विज्ञान को नहीं जानते हैं-*'; वे न तो श्रमणों में श्रमण समझे जाते हैं, और न ब्राह्मणों में ब्राह्मण ! बे 
आयुष्मान्‌ इसी जन्स में श्रमण या ब्राह्मण के परसाथ को जान देख और पाकर विहार नहीं करते हैं। 

सोण ! जो श्रमण या ब्राह्मण रूप को जानते हैं “विज्ञान को जानते हैं, वे ही श्रमणों में 
अ्रमण समझे जाते हैं, और बाह्मणों में ब्राह्मण | वे आयुष्मान्‌ इसी जन्म में श्रमण या बाह्मण के परमार्थ 
को जान, देख, ओर पाकर विहार करते हैं । द 


$ ९, पठम नन्दिकखय सुत्त (२१. १. ५. ९ ) 


आनन्द का क्षय केसे ? 
आवस्ती''*। 
“मिक्षुओं ! सिश्ठु जो रूप को अनित्य के तोर पर देख लेता हे, उसे सम्यक्‌ दृष्टि कहते हैं। 


२१. १. ५. १० ] १०, दुतिय नन्दिकखय झुष्त [ ३४५ 


इसे अच्छी तरह समझ कर वह निर्वेद को ग्राप्त होता है। आनन्द लेने की इच्छा मिट जाने से राग मिट 
जाता है; राग मिट जाने से आनन्द लेने की इच्छा मिट जाती है। आनन्द लेने की इच्छा और राग के 
मिट जाने से चित्त बिल्कुल मुक्त कहा ज्ञाता हे । 

भिक्षु जो वेदना को; संज्ञाको'''; संस्कारों को:*'; विज्ञान को अनित्य के तोर पर देखता हे 
उसे सम्यक्‌ दछ कहते हैं ।"*'। आनन्द लेने की इच्छा ओर राग के मिट जाने से चित्त बिल्कुछ मुक्त 
कहा जाता है । 


५ १०. दुतिय नन्दिक्खय सुत्त (२१, १. ५. १० ) 
रूप का यथार्थ मनन 
शआ्रावस्ती **| 


“''भिक्षुओं ! रूप का ठीक से मनन करो; रूप की अनिध्यता को यथार्थतः देखो । रूप का ठीक 
से मनन करने, तथा रूप की अनित्यता को यथाथ तः देखने से रूप के प्रति निर्वेद को ग्राप्त होता है। 
आनन्द लेने की इच्छा मिट जाने से राग मिट जाता है; राग मिट जाने से आनन्द लेने की इच्छा मिट 
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जाती है। आनन्द लेने की इच्छा ओर राग के मिट जाने से चित्त बिल्कुल मुक्त कहा जाता हे । 
वेदना'*'; संज्ञा'**; संस्कार '**; विज्ञान का ठीक से मनन करो'**। 


आत्मद्वीप वर्ग समाप्त । 
मूल पण्णासक समाप्त 


छ्ढे 


दूसरा परिच्छेद 
मज्म्विम पण्णाप्रक 


पहला भाग 
उपय वर्ग 
$ १, उपय सुत्त (२१. २. १. १ ) 


अनासक्त विमुक्त है 
आवस्ती'** 


भिक्षुओ ! आसक्त अविमुक्त है, अनासक्त विमुक्त हे । 

भिक्षुओ ! रूप में आसक्त होने से विज्ञान बना रहता हे-- रूप पर आरूम्बित, रूप पर प्रतिष्ठित 
आननद उठाने वाला और उगता, बढ़ता लथा फेछता है। 

संस्कारों पर आलम्बित, संस्कारों पर अतिथष्ठित, आनन्द उठाने वाला, उगता, बढ़ता तथा 
फैलता है । 

भिछुओ ! जो कोई ऐसा कहे कि में बिना रूप, बिना बेदना, बिना संज्ञा, बिना संस्कार, बिना 
विज्ञान के आवागमन, मरना, जीना, या उगना, बढ़ना तथा फेलना सिद्ध कर दूँगा, यह सम्भव 
नहीं हे । क्‍ 

भिझ्लुओ | यदि भिक्छु का रूप-बातु में राग अहीण हो जाता है, तो विज्ञान का आलूम्बन- 
प्रतिष्ठा प्रहोण हो जाता है। वयदि पिश्षु का वेदना-धातु में ***; संज्ञा-धातु में **', संस्कार-धातु भें***, 
विज्ञान-घातु में राग प्रहिण हो जाता है तो विज्ञान का आलूम्बन>प्रतिष्ठा प्रहीण हो जाता है । 

वह अप्रतिष्ठित विज्ञान डगने नहीं पाता, संस्कारों से रहित हो विमुक्त हो जाता है । विमुक्त 
होने से स्थित हो जाता हे, स्थित होने से शानत हो जाता है। शान्त होने से त्रास नहीं होने पाता। 
त्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जाति क्षीण हुईं बह्मचर्य पुरा 
हो गया, जो करना था स्रो कर लिया, भर और कुछ बाकी नहीं है--ऐसा जान लेता है । 


$ २, बीज सुत्त (२१. २. १. २) 


पॉँच प्रकार के बीज 
श्रावस्ती 
भिन्ठुओ ! बीज पाँच प्रकार के होते हैं। कोन से पाँच ? मुर-बीज, स्कन्ध-बीज, अग्न-्बीज 
फल-बीज, ओर बीज-बीज । 
मिक्ठुओ ! ये पाँच प्रकार के बीज अखण्डित हों, सड़े गले नहीं हों, हवा या धूप से नष्ट नहीं हो 


गये हों, सार वाले हों, और आसानी से रोपे जा सकने वाले हों; किन्तु मिद्दी न हो और जल न हो | 
सिक्षुओ |! तो क्या वे बीज उगेंगे, बढ़ेंगे ओर फ्रैलेंगे ? 
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नहीं भन्‍्ते ! 

सिक्षुओ ! ये पाँच बीज खण्डित हों, सड़े-गछे हों, हवा या धूप से नष्ट हों, निःसार हों, और 
आसानी से रोपे जा सकनेवाले नहीं हों; किन्तु मिद्दी भी हो और जरू भी हो। भिक्षुओ।! तो क्‍या वे 
बीज उगेंगे, बढ़ेंगे, ओर फेलेंगे ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

भिछ्ुओ ! ये पाँच बीज अखण्डित हों '**; और मिद्दी ओर जरू भी हो। भिछ्ुओ ! तो क्‍या वे 
बीज डरगेंगे, बढ़ेंगे ओर फेलेंगे ९ 

हाँ भन्ते ! यहाँ जैसे पृथ्वी-धातु है वेसे विज्ञान की स्थितियाँ समझनी चाहिये। यहाँ जेसे 
जलू-धातु है बेसे नन्दराग समझना चाहिये । यहाँ जैसे पॉच प्रकार के बीज हैं. वेसे आहार के साथ 
विज्ञान को समझना चाहिये। 

भिक्षुओ ! रूप में आसक्त होने से विज्ञान बना रहता हे--रूप पर आहलूम्बित, रूप पर प्रति- 
छ्वित आनन्द उठानेवाला; और उशता, बढ़ता तथा फेलता है ।“**[ शेष ऊपर वाले सूत्र के समान ही ।] 


8 ३. उदान सुत्त (२९, २, १. ३) 
आश्रवों का क्षय कैसे ? 


श्रावस्ती '*। 

वहाँ भगवान्‌ ने उदान के यह दाब्द' कहे, “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे; नहीं होगा, 
वह मेरा नहीं होगा--ऐसा कहनेवाला भिक्षु नीचे के बन्चन (-ओरम्भागीय सप्लोजन) को काट 
देता है ।” 

ऐसा कहने पर कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “सन्ते !*“'यह केसे ९?” 

भिक्षुओं ! कोई अविद्वान्‌ एथकजन **'रूप को अपना करके समझता है, अपने रूपवान समझता 
है, अपने में रूप को समझता है, या रूप में अपने को समझता -*' हे । 

वेदना'**; संज्ञा; संस्कार विज्ञान को अपना समझता हे, अपने को विज्ञानवान्‌ 

समझता हे 

वह अनित्य रूप की अनित्यता को यथाथतः नहीं जानता है, अनित्य बेदुना की **'; संज्ञा की **' 
संस्कारों की *'; विज्ञान की अनित्यता को नहीं समझता हे । 

वह दुःखमय रूप के दुःख को यथार्थतः नहीं जानता हे, दुःखमय वेदना के*''; संज्ञा के**' 
संस्कारों के**'; विज्ञान के दुखः को नहीं जानता है। 

वह अनात्म रूप के अनाव्मत्व को यथाथंतः नहीं जानता है, अनात्म वेदना के** 
संस्कारों के'*'विज्ञान; के अनात्म को नहीं जानता है। 

वह संस्कृत रूप को संस्कृत के तोर पर यथाथंतः नहीं जानता है। संस्कृत वेदना को 
संज्ञा को *'; संस्कारों को **'; विज्ञान को संस्कृत के तोर पर यथाथतः नहीं जानता है। 

रूप नहीं रहेगा वह यथार्थतः नहीं जानता । 

वेदना **; संज्ञा'*'; संस्कार **'; विज्ञान नहीं रहेगा बह यथाथतः नहीं जानता है। 

भिक्षुओ ! कोई विद्वान्‌ आयैश्रावक''' रूप को अपना करके नहीं समझता है *** । 

वह अनित्य रूप की अनित्यता को यथाथेतः जानता है**। 

वह दुखःसथ रूपके दुःख को यथाथ्थंतः जानता है***। 

वह अनात्म रूप के अनात्मत्व को यथार्थतः+जानता है । 

वह संस्कृत रूप को संस्कृत के तोर पर यथाथ्थतः जानता है***। 


"; संज्ञा के**'; 
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रूप नहीं रहेगा वह यथार्थ तः जानता है **। 

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के नहीं होने से जो भिक्षु यदि यह नहीं होवे तो 
मेरा नहीं होबे, नहीं होगा वह मेरा नहीं होगा?ः--ऐसा कहे वह नीचेके बन्धन को काट देता है। 

भनन्‍ते |! ऐसा कहनेवाला भिक्षु नीचे के बन्धन को काट देता हे। 

भन्ते ! क्या जान और देख छेने के बाद आश्चवों का क्षय हो जाता हे ? 

मिश्ठु ! कोई अविंद्वान्‌ पुथकूजन त्रास नहीं करने के स्थान पर त्रास को प्राप्त होता द्वे। भिक्ष॒! 
अविद्वान एथकजनों को यह त्रास होता है कि---यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे; नहीं होगा 
वह सेरा नहीं होगा । 

भिक्षु ! विद्वान आर्यश्रावक त्रास नहीं करने के स्थान पर त्रास को नहीं प्राप्त होता है। भिक्ल! 
विद्वान आरयश्रावक को यह त्रास नहीं होता है कि---थदि यह नहीं होवे 

भिक्षु ! रूप भें आसक्त होने से विज्ञान बना रहता है---रूप पर आरूम्बित, रूप पर प्रतिष्ठित 

[ शेष २१, २. १. १ सूत्र के समान |। 
भिक्षु ! यह जान और देख लेने के बाद उसके आश्रवों का क्षय हो जाता है। 


$ ७. उपादान परिवत्त सुत्त (२१. २. १.४ ) 


उपादान स्कन्धों की व्याख्या 
भ्रावस्ती '*' 


सिक्षुओ | पॉच उपादान-स्कन्ध हैं। कोन से पाँच ? जो यह, रूपोपादान स्कन्घ, वेदनो 

पादान स्कन्ध, संशोपादान स्कन्ध, संस्कारोपादान स्कन्ध ओर विज्ञानोपादान स्कन्घ । 

भिक्षुओं ! जब तक मैंने इन पॉँच उपादान स्कन्धों को चारों सिलसिले में यथार्थतः नहीं 
समझा था, तब तक इस लोक में *'अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया था। 

भिक्षुओ ! जब मैंने 'यथार्थतः समझ लिया, तभी **“दावा किया। द 

वे चार सिलसिले केसे ? रूप को जान लिया । रूप के समुदय को जान लिया । रूप के निरोध 
को जान किया । रूप के विरोधगामी मार्ग को जान ,छिया। वेदना को“; संज्ञा को“; संस्कारों 
गे '*'; विज्ञान को *'। 

मिक्षुओ ! रूप क्‍या है ? चार महाभूत और चार महाभूत से बनने वाले रूप। थही रूप है। 
आहार के सम्रुद्य से रूप का समुदय होता है। आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है। थही 


आये अष्टाड्िक मार्ग रूप के निरोध का मार्ग है। जो यह सम्यक दृष्टि * *'सम्यक्‌ समाधि 
भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण **'इसे जान कर रूप के निर्वेदु के लिये, विराग के लिये, निरोध 


के लिये अ्तिपन्‍न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्‍न हैं। जो सुप्रतिपन्‍न हैं वे इस धर्म विनय में प्रतिष्टित होते हैं । 

मिक्षुजो ! जो श्रमण या ब्राह्मण'*'इसे जान कर रूप के निवेद्‌ से, विराग से, निरोध से, 
अलुपादान से विमुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ में विम्ुक्त हुये हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हो गये हैं वे ही 
केवली हैं। जो केवली हैं उनके लिये संवर नहीं है। 

भिक्षुओ ! बेदना क्या है ? सिक्षुओ ! वेदना-काय छः हैं। चक्षुसंस्पर्शना वेदना। ओबन्नसंस्पर्शजा 
वेदना । प्राण-संस्पर्शजा वेदना। जिह्ासंस्पर्शजा वेदना । कायसंस्पर्शजा बेदना । मनःसंस्पर्शजा बेदना। 
भिक्षुओं | इसे बेदना कहते हैं । स्पर्श के सम्ुदय से बेदुना का समुदय होता है। स्पर्श के निरोध से 
वेदना का निशेध होता है। यही आर्य अष्टांगिक साग॑ वेदना के निरोध का साग॑ है।'*' 

भिक्षुओ ! ज्ञो श्रमण या ब्राह्मण ' “इसे जान '** । 

भिछुओ ! संज्ञा क्‍या हे ? 
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भिक्षुओ ! संज्ञाकाय छः हैं। रूप-संज्ञा, शब्द-संज्ञ।', गन्ध-संज्ञा, रस-संज्ञा, स्पर्श-संज्ञा, धर्म- 
संज्ञा । यही संज्ञा है। स्पर्श के समुदय से संज्ञा का समुदय होता है। स्पर्श के निरोध से संज्ञा का 
निरोध होता है। यही जाये अष्टाज्जिक मार्ग संज्ञा के निरोध का मार्ग है।*** 
भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण *** **' इसे जान '**। 
सिक्षुओ ! संस्कार क्‍या हैं ? 
है 
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स्पश-संचेतना, धर्म-संचेतना । सिक्षुओ ! इन्हीं को संस्कार कहते हैं। स्पर्श के समुदय से संकारों का 
समुदय होता हे । स्पर्श के निरोध से संस्कारों का निरोध होता है। यही आर्य-अष्टाज्लिग मार्ग संस्कारों 
के निरोध का मार्ग है। 

भिक्षुओं ! जो श्रमण या बाह्मण  * "इसे जान ***। 

भिक्षुओ ! विज्ञान कया हे ? 

भिक्षुओं ! विज्ञान-काय छः हैं। चक्षुविज्ञान, श्रोन्नविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्लाविज्ञान, काय- 
विज्ञान, मनोविज्ञान । भिनक्लुओ | इस को विज्ञान कहते हैं। नामरूप के समुद्य से विज्ञान का समुदय 
होता है । नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। यही आर्य अश्न्ञिक सार्ग विज्ञान के 
निरोध का मार्ग है।*** 

भिक्ष॒ ! जो श्रमण या बाह्मण ' * “इसे जान कर रूप के निर्वेद्‌ के लिये, विराग के छिये, निरोध 

के लिये प्रतिपन्न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्न हैं। जो सुप्रतिपन्न हैं वे इस धर्म विनय भें प्रतिष्टित होते हैं । 

सिक्षुओ ! जो श्रमण या बाह्मण ** इसे जान कर रूप के निर्वेद से, अनुपादान से बिमुक्त हो गये 
हैं वे ही यथार्थ में विमुक्त हुये हैं। जो यथार्थ में विय्युक हो गये हैं वे ही केवली हैं । जो केवली उनके 
लिये भेंवर नहीं है । 


3 ५, सत्तट्टान सुत्त (२१. २. १. ५) 


सात स्थानों में कुशल ही उत्तम पुरुष हे' 

श्रावस्ती' *॥ 

““भिक्षुओं ! जो भिक्षु सात स्थानों में कुशछ तथा तीन प्रकार से परीक्षा करनेवाला होता है, 
वह इस धर्मविनय में केवली, सफल ब्रह्मचर्यवाला, और उप्तम पुरुष कहा जाता है। 

. भिक्षुओं ! भिक्षु सात स्थानों में कुशल केसे होता है ? 

भिक्षुओ ! सिक्षु रूप को जानता है। रूप के समुदय को जानता है। रूप के निरोध को जानता 
है । रूप के निरोधगासमी मार्ग को जानता है। रूप के आस्वाद को जानता है। रूप के दोष को जानता 
है । रूप के छुटकारे ( >मुक्ति ) को जानता है । 

““'वेदुना-**; संज्ञा"; संस्कार'*'; विज्ञान *'। 

भिक्षुओं ! रूप क्‍या है ? चार महाभूत ओर उनसे होनेवाले रूप । भिक्षुओ ! इसी को रूप ऋदते 
हैं। आहार के समुदय से रूप का समुदय होता है । आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है । यही 
साय अष्टाड्गिक मार्ग रूप के निरोध का मार्ग है । 

जो रूप के अ्त्यय से सुख ओर सोमनस्य होता है वही रूप का आस्वाद है। रूप जो अनित्य 
दुःख, विपरिणामधर्मा हे यह रूप का दोष है। जो रूप से छन्दू-राग का ग्रहीण हो जाना है यह रूप 
की मुक्ति 

भिक्षुओं जो श्रमण था बाह्यण इस प्रकार रूप को जान, रूप के सम्मुदय को जान, रूप के निरोध 
को जान, रूप के निरोध के मार्ग को जान, रूप के आस्वाद को जान, रूप के दोष को जान, रूप की 
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मुक्ति को जान, निर्वेद के लिये, विराग के छिये तथा निर्वाण के लिये प्रतिपन्‍न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्‍न 
हैं। जो सुप्रतिपन्‍न हैं वे इस विनय में अतिष्ठित होते हैं । 


भिक्षुओं | जो श्रमण या बआह्मण इस प्रकार रूप को जान,...रूप की मुक्ति को जान, रूप के 
निर्वेद से, विरागं से, निरोध से, तथा अनुपादान से विमलुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ में वि्युक्त हुये हैं। 
जो यथार्थ में विमुक्त हो गये हैं वे केवली हैं। जो केवली हो गये हैं उनके लिये संवर नहीं है । 

भिक्षुओ ! वेदन/ क्‍या है ? 

सिक्षुओ ! वेदना-काय छः हैं। चप्लुसंस्प्शजा वेदुना***, मनःसंस्पर्शना वेदुना। भिक्षुओ ! इसे 
बेदना कहते हैं । स्पर्श के सम्ल॒ुदय से वेदना का समुद्य होता है। स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध 
होता है। यही आये अशंगिक मार्ग वेदना के निरोध का मार्ग है ।*** 


जो वेदना के अत्यय से सुख सोमनस्य होता हे वह बेदना का आस्वाद है। बेदना जो अनित्य 
दुःख, विपरिणामधर्मा हे यह वेदना का दोष है। जो बेदना के प्रसि छन्दराग का अहीण हो जाना है 
वह बेदना की मुक्ति है । 


भिक्षुओ ! जो श्रमण था ब्राह्मण इस प्रकार वेदना को जान ।**' 

भिक्षुओ ! संज्ञा कया है ? 

भिक्षुओ ! संज्ञाकाय छः हैं । रूपसंज्ञ।'*', घर्मसंज्ञा। भिक्षुओ ! इसी को संज्ञ। कहते हैं । 

मिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार संज्ञा को जान**'। 

सिक्षुओ | संस्कार क्या हैं? सिक्षुओ ! चेतनाकाय छः हैं। रूपसंचेतना'''घधर्मसंचेतना । 
भिक्षुओ ! इसी को संस्कार कहते हैं । स्पर्श के सम्ुद्य से संस्कार का समुदय होता है ।**' 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस ग्रकार संस्कारों को जान **'। 

भिछुओ ! विज्ञान क्‍या हे ? 


भिक्षुओं  विज्ञानकाय छः हैं | चक्षुविज्ञान “मनोविज्ञान । सिक्कुओ ! इसी को विज्ञान कहते 


हैं। नामरूप के समुदय से विज्ञान का समुदय होता है। नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध 
होता है । भार्य अशंगिक मार्ग विज्ञान के निरोध का सार्म है: 


विज्ञान के ग्रत्यय से जो सुख सोमनस्य होता है वह विज्ञान का आस्वाद है। विज्ञान जो 
अनित्य, दुःख ओर विपरिणामधर्मा हे वह विज्ञान का दोष है। जो विज्ञान के प्रति छन्द्राग का प्रहीण 
हो जाना है वह विज्ञान की मुक्ति है। 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण विज्ञान को इस प्रकार जान*''निर्वेद्‌ के लिये, तथा निर्वाण के 
लिये प्रतिपन्‍न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्‍न हैं | जो सुप्रतिपन्न हैं वे इस विषय में प्रतिष्ठित होते हैं । 

मिक्षुओं ! जो श्रमण या बाह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान'*', विज्ञान के निवेद से, विज्ञान के 
निरोध से तथा अनुपादान से विम्ुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ विम्ुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विम्नुक्त हो 
गये हैं वे केवली हैं । जो केवली हो गये हैं उनके किये भँवर नहीं हे । 

भिक्षुओ ! इसी प्रकार भिक्षु सात स्थानों में कुशल होता है । 

भिक्ठुओ ! भिक्ष केसे तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है ? क्‍ 

भिक्षुओ ! भिक्षु धातु से परीक्षा करने घाला होता है। आयतन से परीक्षा करने वार होता है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद से परीक्षा करने वाला होता हे । 

भिक्षुओ ! ऐसे ही भिक्षु तीन प्रकार से पंरीक्षा करने वाला होता है। 

भिक्षुओं ! जो भिकु सात स्थानों सें कुशल तथा तीन प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है, वह 
इस धर्म विनय में केवली, सफल बह्यचर्य वाला, ओर उत्तम पुरुष कहा जाता है। 
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& ६, बुद्ध सुत्त १२१, २. १.६ ) 


बुद्ध ओर भप्रज्ञाविमुक्त भिश्लु में भेद 

श्रावस्ती '*"। 

““'भिक्षुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध रूप के निर्वेद, विराग तथा विरोध से उपादान- 
रहित हो विमुक्त सम्यक-सम्बुद्ध कहे जाते हैं ; भिक्षुओ ! अज्ञाविम्ुक्त भिक्षु भी रूप के निर्वेद, विराग, 
निरोध तथा अनुपादान से विमुक्त हो प्रज्ञाविमुक्त कहा जाता हे । 

मिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध वेदना-“'; संज्ञा“; संस्कार'*'; विज्ञान के निर्वेद, 
विराग, तथा निरोध से उपादान-रहित हो विम्रक्त सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहे जाते हैं। भिक्षुओ ! प्रज्ञाविमुक्त 
भिक्षु भी वेदना'**; संज्ञा; संस्कार; विज्ञान के निर्वेदु, विराग, निरोध, तथा अनुपादान से विमुक्त 
हो ग्रज्ञाविमुक्त कहा जाता है। द 

मिक्षुओ ! तो, तथागत अहंत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्ध ओर ग्रज्ञाविम्युक्त भिछ्लु में क्या भेद हे ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ही हमारे धर्म के अधिष्ठाता हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही प्रतिशरण हैं । 
अध्छा होता कि सगवान्‌ ही इसे बताते | सगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

भिछ्ठछुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह मन लूगाओ में कहता हूँ। 
“भन्ते |! बहुत अच्छा? कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध अनुत्पन्न सा्ग के उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, अज्ञात मार्ग के जनाने वाले होते हैं, नहीं बताये गये मार्ग के बताने वाले होते हैं, मार्ग-विद्‌ 


#ि+ की 


ओर मार्ग-छोविद होते हैं। भिक्षुओ ! इस समय के जो श्रावक हैं वे बाद में मार्ग का अनुगमन 
करने वाले हैं । 


भझिश्षुओ ! तथागत अरहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध ओर प्रज्ञाविम्युक्त भिक्षु में यही भेद है । 
3 ७. पश्चवग्गिय सुत्त (२१. २. १, ७ ) 
अनित्य, दुःख, अनात्म का उपदेश 

ऐसा मेंने सुना । क्‍ 

'एक समय भगवान्‌ वाराणसी के पास ऋषिपेतन सुगदाय में विहार करते थे। 

वहाँ भगवान्‌ ने पंचवर्गाय भिक्षुओं को आसमन्त्रित किया । 

भिक्षुओ ! रूप अनात्म है। सिल्लुओ ! यदि रूप आत्मा होता तो यह दुःख का कारण नहीं 
बनता; ओर तब कोई ऐसा कह सकता, 'सेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा नहीं होवे ।” 

भिक्षुओ ! क्योंकि रूप अनात्स है इसीलिये यह दुःख का कारण होता है, ओर कोई ऐसा नहीं 
कह सकता है, 'मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐस। नहीं होवे ।” 

भिकछ्षुओ ! बेदुना '*'; संज्ञा '**; संस्कार"; विज्ञान अनात्स है*** 

भिक्ष॒श्रों | तो क्या समझते हो, रूप अनित्य है या नित्य ? 

अनित्य, भनन्‍ते ! ॥॒ 

जो अनित्य है वह दुःख है था सुख ? 

दुःख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुःख, ओर विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि 'यह मेरा है, 
यह में हूँ, यह मेरा आत्मा है ९ 

नहीं भन्‍्ते ! 

वेदुना**; संज्ञा; संस्कार '*'; विज्ञान नित्य हे या अनित्य ? 
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अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य हे वह दुःख है या सुख ? 

दुःख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुख, और विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि, यह मेरा है, यह 
मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! | 

भिक्षुओं ! इसलिये, जो भी रूप---अतीत, अनागत वर्तमान्‌ अध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, 
अणीत, दूर में, या निकट में-- है सभी यथार्थतः अज्ञापूर्णमक ऐसा समझना चाहिये कि “यह मेरा नहीं 
है, यह में नहीं हैं, यह मेरा आत्मा नहीं है । 

जो भी वेदना'*'; संज्ञा'''; संस्कार '**; विज्ञान **'। 

भिक्षुओ ! ऐसा समझने वाला विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप में निर्वेद करता हे, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान में निबंद करता है। निर्वेद करने से विरक्त हो जाता हैे। विरक्‍्त होने से विमुक्त हो 
जाता है। विमुक्त हो जाने से विम्ञक्त हो गया--ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुईं'''--ऐसा 
जान लेता है । 

भगवान्‌ यह बोले संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍्दन किया । इस 
धर्मोपदेश के किये जाने पर पंचवर्गीय भिक्षुओं का चित्त उपादान रहित हो आश्रर्वों से मुक्त हो गया। 


$ ८. महालि सुत्त (२१. २. १, ८ ) 
सत्वों की शुद्धि का हेतु, पूर्ण काइयप का अद्देतु-वाद 

एक समय भगवान्‌ वैशाली में महावन की कूटागार-शाला में विहार करते थे। 
तब, महालि लिच्छवि जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथा, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गया । द 

एक ओर बेठ कर महाद्वि लिच्छवि भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! पुराण काश्यप ऐसा कहता हे, 
सत्वों के संक्लेश के लिये कोई हेतु प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु>प्रत्थय के सत्व संक्‍्लेश में पढ़ते हैं । 
सत्वों की विशुद्धि के लिये कोई हेतु प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु-श्रत्यय के सब चिश्युद्ध होते हैं । इसमें 
भगवान्‌ का क्‍या कहना है? 

महालि ! सत्वों के संक्छेश के लिये हेतु>प्रत्यय है । हेतु-अ्त्यय से ही सत्व संक्‍्छेश में पड़ते हैं । 
सर्व्वों की विश्युद्धि के लिये हेतु-प्रत्यय है। हेतु-प्रत्यय से ही सत्व विशुद्ध होते हैं । 

भन्‍्ते ! सत्वों के संक्लेश के छिये क्‍या हेतु-प्रत्यय है ? केसे हेतु-प्रत्यय संक्लेश में पड़ 
जाते हैं। 

महालि ! यदि रूप केवल दुःख ही दुःख ओर सुख से सर्वदा रहित होता तो सत्व रूप में रक्त 
नहीं होते। महालि ! क्‍योंकि रूप में बड़ा सुख हे तथा दुःख नहीं है; इसीलिये सत्व रूप में रक्त होते 
हैं, रक्त हो जाने से उसका संयोग करते हैं, संयोग से क्लेश में पढ़ जाते हैं । 

महालि ! सत्वों के संक्‍्छेश का यह हेतु >प्रत्यय है। इस तरह भी, हेतु-अत्यय से सत्व संक्लेश 
में पढ़ते हैं । द द 

*'"[ बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा ही ] 

भन्‍्ते ! सत्वों की विज्युद्धि का हेतु >प्रत्यय क्या है ? हेतु-प्रत्यय से सत्व कैसे विशुद्ध होते हैं ? 

महालि ! यदि रूप केवछ सुख ही सुख, ओर दुःख से स्वथा रहित होता तो स्व रूप से 


त्रै 


२१, २, १. १० ] क्‍ १०, निरुक्तिषथ छत्त [ १५३ 


निर्वेद नहीं करते | महाल्ि ! क्योंकि रूप में बड़ा दुःख ओर सुख का अभाव है, इसलिये सत्व रूप से 
निर्वेद को प्राप्त होते हैं ; निर्वेद से विरक्त हो जाते हैं; विराग से विशुद्ध हो जाते हैं । 

महालि | सत्वों की घिशुद्धि का यही हेतु-प्रत्यय हे । इस तरह, हेतु>प्रत्यय से सत्य विशुद्ध 
हो जाते हैं । 


की [ बेदुना, संज्ञा संस्कार विज्ञान के साथ भी ऐसा द्दी ] 


6 ९. आंदत्त सुतत (5१. २. १. ९ ) 
रूपादि जल रहा हे 
अआ्रावस्ती' ' । 
““सिक्षुओं ! रूप जल रहा (-आदीप्त ) है | वेदना'''; संज्ञा'** 
रहा है । 
भिक्षुओं | विद्वान्‌ आयेशक्षाघक इसे समझ कर रूप से निर्वेद करता है; वेदना'*'; संज्ञा-**; 
संस्कार; विज्ञान से निर्वेद करता है। निर्वेद से विरक्त हो जाता है, विराग से मुक्त हो जाता हे, 
मुक्त होने से मुक्त हो गया--ऐसा ज्ञान होता है | 
* जाति क्षीण हुईं, बरह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं 
ऐसा जान लेता है । 


6 १०, निरुत्तिपथ सुत्त ( २१. २. १. १० ) 
तीन निरुक्ति-पथ सदा एक-सा रहते हैं 


; संस्कार“; विज्ञान जल 


श्रावस्ती द 

“'भिक्षुओ ! तीन निरुक्तिपथ ८ अधिवचन-पथ 5 प्रज्ञप्तिपथ बदले नहीं हैं; पहले भी #भी नहीं 
बदले थे ओर न आगे चलकर बदलछेंगे। श्रमण, ब्राह्मण या विज्ञ पुरुष उसे उलट नही सकते हैं। 
कौन से तीन ? 

भिक्षुओ ! ज्ञो रूप अतीत ८ निरुद्ध ८ विपरिणत हो गया, वह हुआ था” ऐसा जाना जाता है। 
वह 'अभी हे! ऐसा जाना नहीं जाता । बह 'होगा! ऐसा भी नहीं जाना जावा। 

जो वेदना['**; संज्ञा"; संस्कार *'; विज्ञान '। 

भिल्ठुओ ! जो रूप अभी उत्पन्न ८ प्रादुभूंत नहीं हुआ हे, वह 'होगा? ऐसा ज्ञाना जाता है। “वह 
है! ऐसा जाना नहीं जाता । 'वह था? ऐसा जाना जाता । 

जो वेदना'''; संज्ञा'**; संस्कार ''*; विज्ञान**'। 

भिक्षुओ | जो रूप अभी उत्पन्न  प्रादुर्भूत हुआ है, वह हे! ऐसा जाना जाता है। वह होगा! 
ऐसा जाना नहीं जाता । बह था! ऐसा जाना नहीं जाता है। 

जो बेंदुना'*; संज्ञ।**'*; संस्क'र**'; विज्ञान 

भिक्षुओ ! यही तीन निरुक्तिपथ ७ अधिवचन-पथ-प्रज्ञप्तिपथ बदले नहीं हैं, पहले भी कभी 
नहीं बदछे थे ओर आगे चलकर भी नहीं बदलेंगे। श्रमण, ब्राह्मण था विज्ञ पुरुष उसे उलट नहीं 
सकते हैं 

भिक्षुओ ! जो डत्कल ( प्रान्त के रहने वाले ) बस्स भोर भज्ज अहेतुवादी, भक्रियवादी, 


नास्तिक-वादी हैं, वे भी इन तीन निरुक्ति-प्थनअधिवचन-पथ-प्रज्ञप्तिपथ को मान्य और अनिन्‍द् 
समझते हैं । रा 
सो क्यों १ निनदा और तिरष्कार के भय से । 


क्य-वर्ग समाप्त 


8५ 


दूसरा भाग 
अहेत्‌ वर्ग 
8 १. उपादिय सुत्त (२९. २. २. १) 


 उपादान के त्याग से मुक्ति 


आवचरता '*। । 

तब, कोई मभिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथा और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गया । 

एक ओर बेठ, वह सिक्षु भगवान से बोला, “भन्ते ! भगवान मुझे संक्षेप में धर्मोपदेश 
करें जिसे सुनकर में एकान्त में अकेला अप्रमत्त, आातापी ओर प्रहितात्म हो घिहार करूँ |?” 

भिक्षु ! उपादान में पड़ा.हुआ सार के बन्धन से बँधा रहता हे; उपादान को छोड़ देनेवाला 
डस पापी से मुक्त हो जाता है । 

भगवान्‌ ! जान छिया | सुगत ! जान किया । 

भिक्षु ! मेरे संक्षेप से बताये गये का तुमने विस्तार से अर्थ क्या समझा 

भन्‍्ते | रूप के उपादान में पड़ा हुआ मार के बन्धन से बँधा रहता है; रूप के उपादान को 
छोड़ देनेवाला उस पापी से मुक्त हो जाता है । 

वेदना''*; संज्ञा'**; संस्कार'''; विज्ञान '*'। 

भनन्‍्ते | भगवान्‌ के संक्षेप से बताये गये का हमने विस्तार से यही अर्थ समझा है । 

भिक्ष ! ठीक है ।'*'तुम्हें यही समझना चाहिये । 

तब, वह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिननदन कर, भगवान्‌ को प्रणास्‌ कर चछः गया । 

तब, उस भिक्षु ने एकान्त में अकेला अगप्रमत्त, आतापी और श्रहितात्म हो बिहार करते हुये 
शीघ्र ही ब्ह्मचरय के उस अन्तिम फल को प्राप्त कर विहार करने रूगा जिसके लिये कुकपुन्न भलीभाॉति 
घर से बेधर हो ग्रत्नजित हो जाते हैं | जाति क्षीण हुई '"“--ऐसा जान लेता है । 

वह भिक्षु अहंतों में एक हुआ । 


8६ २. मञध्ञमान सुत्त (२११. २. २. २ ) 
मार से मुक्ति केसे ? 
श्रावस्ती' ' | द 
“एक ओर बेठ वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! भगवान सुझे संक्षेप में धर्मॉपदेश करें**'। 
भिश्ठ ! मानते हुये कोई मार के बन्धन में बंधा रहता हे। सानना छोड़ देने से पापी के बन्धन 
से मुक्त हो जाता है । 


भन्‍्ते | रूप को मानते हुये कोई मार के बन्धन में बँधा रहता है ।*'*[ शेष ऊपरवाले सूत्र 
के समान ही । | 


२१. २. २, ८ ] ८. रज्ञनीयसण्ठित खुत्त [ रेणण 


6 ३, अभिनन्दन सुत्त (२१. २. २. ३ ) 


अभिननन्‍्दन करते हुए मार के बन्धन में 
 श्रावसुती'''। 
'“सिक्ष | अभिननदुन करते हुये कोई मार के बन्धन में बचा रहता हे ।**' 
[ शेष ऊपर वाले सूत्र के समन ] 


$ ४७, अनिच्च सुत्त (२१. २. २. ४ ) 


छनन्‍्द का त्याग 

आवस्ती'। 

“भिक्ठु ! जो जनित्य हे उसके प्रति छन्‍्द्‌ का प्रह्यण कर देना चाहिये। 

भगवान्‌ ! समझ किया । सुगत | समझ लिंया। 

भिक्षु ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने विस्तार से अथ केसे समझा ? ह 

भन्‍्ते ! रूप अनित्य है। उसके प्रति छनन्‍द का प्रहण कर देना चाहिये। वेदना-**; संज्ञा '**; 
संस्कार '*'; घिज्ञान **'। 

"वह भिक्षु अहंतों में एक हुआ । 


8 १. दुकख सुत्त (९१. ९, ९. ५ ) 


छनन्‍्द का त्याग 
शआरवस्ती । क्‍ 
''भिश्षु ! जो दुःख है उसके प्रति छन्‍्द्‌ का प्रहाण कर देना चाहिये । 
"बह भिन्लु अहतों में एक हुआ । 


$ ६, अनत्त सुतत (२१, २, २६) 


 छन्‍्द का त्याग 
शआवस्ती '*'। 
'''भिन्ठु ! जो अनात्म है उसके ग्रति छन्द का प्रहाण कर देना चाहिये । 
“बह भिक्षु अहँतों में एक हुआ। 


$ ७, अनत्तनेय्य सुत्त (२१. २. २. ७ ) 


खन्द का त्याग 
अआवस्ती' * ॥ 
*सिक्षु ! जो अनात्मनीय है उसके प्रति छन्‍्द का प्रह्यण कर देना चाहिये । 
“बह भिक्षु अहतों में एक हुआ । 


$ ८, रजनीयसण्ठित सुच्त (२१. २, २. ८). 


छन्द का त्याग 
क्रावस्ती '' । 


""भिक्षु ! जो राग उत्पन्न करनेवांली चीज है उसके प्रति छन्द्‌ का प्रहहण कर दो । ... 


श्ष्दे .] संयुत्त-निकाय [ २१, २, २. १० 


3५ ९, राध सुत्त (२१. २. २, ९) 


अहंकार का नाश केसे ! 

श्रावस्ती '**। 

तब, आयुष्मान्‌ राध जहाँ भगवान थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर. 
बेठ गये । 

एक ओर बेठ आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, भन्‍्ते ! क्या जान और देखकर इस विज्ञान-युक्त 
शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में अहज्ञार, समझार ओर मानानुशय नहीं होते हैं ? 

राध ! जो रूप हे--अतीत, अनागत, वर्तमान, भीतर, बाहर, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर में 
या निकट में--सभी "मेरा नहीं हे, में नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं हे'--ऐसा यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक 
देखता है । द 

वेदना'*; संज्ञा'''; संस्कार '''; विज्ञान '*' । 

राध ! इसे जान ओर देखकर इस विज्ञानयुक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्तों में अहड्लार 
ममझार ओर मानानुशय नहीं होते हैं । 

“'' आथुष्मानू राध अर्हृ्तों में एक हुये । 


ह। 


$ १०, सुराध सुत्त ( २१. २. २. १० ) 


अहंकार से चित्त की विमुक्ति केसे ? 
शआवस्ती '। क्‍ 
: “तब, आयुष्मान्‌ खुराध भगवान्‌ से बोले, 'भन्ते | क्या जान और देखकर इस विज्ञान-युक्त 
शरीर में, तथा बाहर के सभी निमित्तों: में अहज्ार, ममझार और मान से रहित हो चिस विम्रक्त 
होता हे ! | द हा 
सुराध ! जो रूप है”, सकी मेरा नहीं है '--.ऐसा जान और देखकर उपादान-रहित हो 
कोई विमुक्त होता है । का यु कर 
वेदना'''; संज्ञ('*'; संस्कार '“'; विज्ञ' 
सुराध ! इसे जान ओर देखकर इस विज्ञान-युक्त शरीर में, तथा बाहर के सभी भमिमित्तों में 
अहड्जार, ममड्जार ओर मान से रहित हो चित्त विम्लुक्त होता है । 
आयुष्मान्‌ सुराध अ्हतों में एक हुये । 


अहत्‌ वर्ग संमाप्त 


तीसरा भाग 
_ खजजनीय वर्ग क्‍ 
6 १, अस्साद सुत्त ८२१, २. ३. १) 


आस्वाद का यथाथ ज्ञान 
ध्रावस्ती' * ' 


सिक्षुओं | अविद्वान एथकजन रूप के आस्वाद, आदीनव (दोष) ओर सोक्ष को यथार्थत : 
नहीं जानता हे । 


वेदुना:**; संज्ञ(**'; संस्कार; विज्ञान *'। 
भिक्षुओ ! विद्वान आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, दोंप और मोक्ष को यथारथतः जानता है । 
वेदन['*'; संशा'''; संस्कार '''; विज्ञान ''*। 


$ २, पठम सम्मुदय सुत्त ( २१ २५ ४२९) 


उत्पत्ति का कान 
श्रावस्ती *' 


भिक्षुओ ! अविद्वानू प्रथकजन रूप के समुदय, अस्त, जास्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथाथतः नहीं जानता है । द 


विद्वान आर्यश्रावक ** 'यथार्थतः जानता है । 


8 ३, दुतिय सम्म॒ुदय सुत्त (२१. २. ३, ३ ) 
उत्पत्ति का ज्ञान 
भ्रावस्ती 


भिक्षुओ ! विद्वान्‌ आर्य श्रावक रूप के समुदय, अस्त, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत: 
जानता हे । 


वेदना'*'; संज्ञ।'*'; संस्कार **'; विज्ञान '**। 


6 ४, पठम अरहतन्त सुत्त (२१ ३. ७ ) 


अहंत्‌ सबश्रेष्ठ 
श्रावस्ती 


सिक्षुओं | रूप अनित्य है। जो अनित्य है वह दुःख है। जो दुःख है वह अनात्म है। जो 
 अनात्म हे वह न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः अज्ञापु्वकं समझना चाहिये । 
वेदना'''; संज्ञा; संस्कार“; विज्ञान 
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भिक्षुओ ! विद्वान आरयश्राचक रूप में नि्वद करता है। बेदुना'''; संज्ञा; संस्कार'*'; 
विज्ञान ह 
निर्वेद से विरक्त हो जाता है | विराग से विम्रुक्त हो जाता है। विम्युक्त हो जाने से विमुक्त हो 
गया? ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुईं " 'यह जान लेता है । द 
भिश्षुओ ! जितने सत्वाचास भवाग्र हैं उनमें अहंत्‌ ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वाप्न हैं । 
भगवान्‌ यह बोले । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले ;-- 
अहंत्‌ बड़े सुखी हैं, उन्हें तृष्णा नहीं हे । 
अस्मि-मान समुच्छिन्न हो गया है, मोह-जाऊर कट गया है ॥१॥ 
शान्त, परसार्थ-प्राप्त, बह्मभूत, अनाश्रव । 
लोक में अनुपलिप्त, स्वच्छ चित्तवाले ॥२॥ 
पाँच स्कन्धों को जान, सात धर्मों में विचरनेवाले । 
प्रशंसनीय, सत्पुरुष, बुद्ध के प्यारे पुत्र ॥३॥ 
सात रलों से सम्पन्न, तीन शिक्षाओं में शिक्षित । 
महावीर विचरते हैं, जिनके भय-भेरव प्रहीण हो गये हैं ॥४॥ 
दश अज्जीं से सम्पन्न, महा-भाग, समाहित । 
ये छोक में श्रेष्ठ हैं, उन्हें तृष्णा नहीं है ॥५॥ 
अद्देक्ष्य-पद-प्राप्त, अन्तिस जन्म वाले । 
बह्मचये का जो सार है, उसे अपना छेने वाले ॥६॥ 
द्वेत में अकम्पित, पुनर्भव से विम्ुुक्त । 
दान्त-भूमिको ग्राप्त, वे छोक के विजयी हैं ॥७॥ 
. ऊपर, नीचे, ठेढ़े, कहीं भी उन्हें आसक्ति नहीं है । 
ये सिंह-नाद करते हैं, लोक के अनुत्तर बुद्ध ॥ढा। 


५ ५, हतिय अरहन्त सुत्त ८२१. २. ३. ५) 


अहत्‌ स्चभ्रेष्ठ 

श्रावस्ती 

मिक्षुओं ! रूप अनित्य हे। जो अनित्य है बह दुःख हे। जो दुःख है वह जअनात्म है। जो 

अनाव्स है वह न तो मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथाथंतः भ्रज्ञा-पूर्वक देख लेना चाहिये । 

वेदना***; संज्ञा''*; संस्कार'''; विज्ञान | 

. भिछुओ । विद्वान आर्यश्रावक इसे देख रूप में निर्वेद करता है। वेदन(***; संज्ञ।*"*; संस्कार *' 

विज्ञान में निर्वेद करता है । 

निर्वेद करते हुए विरक्त हो जाता है। विरक्त हो विम्नुक्त हो जाता है। चिम्रक्त हो विमुक्त हो 
गया” ऐसा ज्ञान होता है | जाति क्षीण हुई '""--जान लेता है। 

भिक्षुओं ! जितने सत्वावास भवाप्म हैं उनमें अहंत ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वाम् हैं । 


6 ६, पठप सीह सुत्त (२१ ३. ६ ) 


..._ बुद्ध का उपदेश खुन देवता भी भयभीत हो जाते हैं 
श्रावस्ती '' 4 
भिक्षुओ ! झगराज सिंह साझ को अपनी माँद से निकछ॒ता है। माँद से निकल कर जूँभाईं 


२१. २. ३. ७ ] ७, दुतिय सीह खुक्त [ ३५९ 


लेता है | जँभाई लेकर अपने चारों ओर देखता है। अपने चारों ओर देखकर तीन बार गर्जना करता है । 
तीन बार गजना कर शिकार के लिये निकल जात! है । 

सिक्षुओ ! जितने जानवर सिंह की गरजना सुनते हैं सभी भय ८ संवेग ८ संन्रास को प्राप्त 
हैँं। बिल में रहनेवाले अपने बिल में घुस जाते हैं। जल में रहनेवाले जल में पेढ जाते हैं। जंगरू- 
में रहनेवाले जंगरू-झाड़ में पेठ जाते हैं | पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं । 


के अआक. चक. 


भिछ्ुओं ! शजा के ह/थी जो गांव, कस्बे या राजधानी में बेचे रहते हैं वे भी अपने इढ़ बन्धन 
। 


७०१ 


ते 
' झाड़ू 
को तोड़-ताड़, डर से पेशाब-पाखाना करते जिधर-तिधर भाग खड़े होते हैं 
भिक्षुओं ! जानवरों में झूगराज सिंह का ऐसा तेज ओर प्रताप है । 
भिक्षुओं ! इसी तरह, अहंत्‌ , सम्यक-सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुंगत, छोकविद्‌, पुरुषों को 
दुसन करने में सारथी के समान, देवताओं और मनुष्यों के गुरु भगवान्‌ बुछू लोक में जन्म लेकर धर्म 
का उपदेश करते यह रूप है। यह रूप का समुदय है। यह रूप का अस्त हो जाना है। थह 
वेदना'''; संज्ञा'**; संस्कार '*; विज्ञान 
भिक्ुओ ! जो दीर्घायु, वर्णवान, सुख-सम्पन्न और ऊपर के विमानों में चिरकाल तक बने रहने 
बाले देव हैं वे भी बुद्ध के धर्मोपदेश सुनकर भय को प्राप्त होते हैं। अरे ! हम अनित्य होते हुए भी 
अपने को नित्य समझे बैठे थे । अरे ! हम अध्नुव होते हुए भी अपने को ध्रुव समझे बेठे थे। अरे! हम : 
अशाश्रत होते हुए भी अपने को शाश्रव समझे बैठे थे। अरे ! हम अनित्य ८ अध्ुव + अशाश्वत हो _ 
सत्काय के घोर अविद्या-मोह में पड़े थे । 
भिक्षुओं ! देवताओं के साथ इस छोक में बुद्ध ऐसे तेजस्व्री और ग्रतापी हैं । 
भगवान यह बोले । यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले :-- 
जब बुद्ध अपने ज्ञान-बल से घर्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं 
देवताओं के साथ इस लोक के सवश्रष्ठ गुरु ॥१॥ 
सत्काय का निरोध ओर सत्काय की उत्पत्ति, 
ओर आये अष्टाज्लिक मार्ग, दुःखों को शान्त करनेवाला ॥२॥ 
जो भी दीर्घायु देव हैं, वर्णवान्‌ , यशस्व्री 
वे डर जाते हैं, जसे सिंह से दूसरे जानवर ॥३॥ 
क्योंकि वे सत्काय के फेर में पड़े हैं । 
अरे ! हम अनित्य हैं ! 
बेसे विम्लुक्त जहंत्‌ के उपदेश को सुनकर ॥४॥ 


3७, दुतिय सीह सुत्त (२१. २, ३. ७ ) 


देवता दूर ही से प्रणाम्‌ करते है 
श्राव रुता ***। 
भिक्षुओ ! जो श्रमण था बाह्यण अपने अनेक पूव जन्मों को बातें याद करते हैं, वे सभी पाँच 

उपादान स्क्न्धों को या उनमें किसी एक को याद करते हैं । 

भूतकाल में में ऐसा रूपवाछा था--यह याद करते हुये भिक्षुओ ! बह रूप ही. को याद करता 
है | भूतकाल में में ऐसी वेदुन। व(छा था--पयह याद करते हुये भिक्षुजओ ! वह वेदना ही को याद्‌ करता 
है ।**' ऐसी संज्ञा वाला '*'।'*'ऐसे संस्कारों वाला "*';'*'ऐसे विज्ञान वाला***। 

भिक्षुओ ! रूप क्‍यों कहा जाता है ? भिक्षुओं | क्योंकि यह प्रभावित होता हैं, इसी से रूप! 
कहा जाता है। किससे प्रभावित होता है ? शीत से प्रभावित होता है । ऊष्ण से प्रभावित होता है । 


६ 


३६० |] ु संयुत्त-निकाय . [२१. २. ३. ७ 


भूख से प्रभावित होता है। प्यास से प्रभावित होता है। डँस, मच्छड़, हवा, धूप तथा कीडे-मकोड़े 
के स्पर्श से प्रभावित होता है। भिक्षुओं ! क्योंकि यह प्रभावित होता है इसी से 'रूप” कहा जाता हे । 


भिक्षुओ ! वेदना क्यों कहा जाता है ) भिक्ुओ ! क्योंकि अनुभव करता है इसी से 'बेदना” 
कहा जाता है। क्‍या अनुभव करता है १ सुख का भी अनुभव करता है, दुःख का भी अनुभव करता है 
सुख ओर दुःख से रहित का भी अनुभव करता है। भिक्षुओ ! क्योंकि अनुभव करता है इसीसे 'बेदना” 
कहा जाता है । ' 

भिन्षुओ ! संज्ञा क्‍यों कहा जाता है ? भिक्लुओ ! क्योंकि जानता है इसलिये 'संज्ञा' कहा जाता 
है। क्‍या जानता है ? नीले को भी जानता है। पीछे को भी जानता है। लछाऊ को भी जानता है। 
उजले को भी जानता है। भिक्षुओ ! क्योंकि जानता है इसलिये 'संज्ञा' कहा जाता है। 


. भिक्षुओ ! संस्कार क्‍यों कहा जाता है ! भिक्षुओं ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है; इसलिये 
संस्क्रार कहा जता है । किस संस्कृत का अभिसंस्करण करता है ? रूपत्व के लिये संस्कृत रूप का अभि- 
संस्करण करता है । वेदनात्य के लिये संस्कृत वेदना का अभिसंस्करण करत! है। संज्ञतत्व के छिये संस्कृत 
संज्ञा का'''। संस्कारत्व के लिये संस्क्ृत संस्कारों का'*'। विज्ञान के लिये संस्कृत विज्ञान का**'। 

भिक्षुओ ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है, इसलिये संस्कार कहा जाता है। 


. भिक्ठुओं ! विज्ञान क्‍यों कहा जाता है ! भिक्षुओ | क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा 
जाता है। क्या पहचानता है ? कसेले को भी पहचानता है। तीते को भी ***; कड्ये को भी *''*;मीठे को 
भी; खारे को भी***; जो खारा नहीं है उसे भी *-*; नमकीन को भी'"'; जो नमकीन नहीं है उसे 

' । भिक्षुओं ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहा जाता है। 

भिक्षुओ ! यहाँ विद्वान्‌ आर्यश्रावक ऐसा मनन करता है। 
इस समग्र मैं रूप से खाया जा रहा हूँ । अतीत काल में भी मैं रूप से खाया गया हूँ, जेसे इस 
समथ खाया जा रहा हूँ। यदि में अनागत रूप का अभिनन्दन करूँगा तो अनागत रूप से भी चैसे ही 
खाया जाऊगः जेसे इस वर्तमान रूप से । वह ऐसा मनन कर अतीत रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत 
रूप का आभ्रनन्दन नहीं करता हैं; तथा वर्तमान रूप के निर्वेद, विशाग और निरोध के लिये प्रतिपन्न 
होता है । 
इस समय में बेदना से खाया जा रहा हूँ" । संज्ञा से; संस्कारों से**'; विज्ञान से *** । 
सिक्षुओं | तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ? 
दुःख भन्‍्ते ! 
जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये, “यह मेरा है, यह मैं हूँ, 
यह मेरा आत्म! है? ? 
नहों भन्‍्ते ! न 
वेदना ज्ञा'''; संस्कार '''; विज्ञान 
भिक्षुओ ! इसलिये, जो रूप अतीत, अनागत, वर्तमान्‌-““--है सभी न मेरा है, न मैं हूँ, 
मेरा आत्सा है--ऐस। समझना चाहिये। 
जो वेदना'**; संज्ञ'''; संस्कार **; विज्ञान 


भिक्षुओ | इसी को कहते हैं कि आयेश्रावक छोड़ता है, बटोरता नहीं"; बुझा देता है सुल- 
गाता नहीं । 
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किसको छोड़ता हे, बटोरता नहीं **'; बुझा देता है, सुछिग/तः नहीं ? 
रूप को; बवेदना को'*'; संज्ञा को"; संस्कारों को "'; विज्ञान को । 
लिश्लुजी | यह समझ कर, विद्वन्‌ आय्ैश्ञावक रूप से भी निर्वेद करता है; बेदना से. भी" 
संज्ञा' * '; संस्कार; विज्ञान '""। निवंद करने से विरक्त हो जाता है। विरक्त हो विम्ुक्त हो जाता है । 
विभुक्त होने पर विमुक्त हो गया! ऐसा ज्ञान होता है | जाति क्षीण हुई '**--जान छेता है। 
भिक्षुओं ! इसी को कहते हैं कि न छोड़ता हे ओर न बठोरतः है'*'; न बुझाता है, न सुरुगाता है । 
किसको न छोड़ता है और न बटोरता है'*'; न बुझाता है, न सुछगाता है ? रूप को '*'; बेदना को**'; 
संज्ञा को **; संस्कारों को'**; विज्ञान को**'। 
भक्लुओ |! इस तरह बिल्कुल बुझाकर विम्ुक्त-चित्त हो गये भिशक्षु को .इन्द्र, ब्रह्मा, प्रजापति 
आदे सभी देव दर ही से प्रणाम करते हैं । 
हे पुरुष-श्रेष्ठ। आपको नमस्कार है, 
हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । । हे 
जिससे हम भी उसे जाने', 
जिसके छिये आप ध्यान करते हैं ॥ 


# 
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छोभी की मुदोडी से तुलना 


एक समग्र भगवान्‌ शाक्य जनपद में कपिलबस्तु के निम्रोधाराम में विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ किसी कारणबश भिक्षु-संघ को अपने पास से हट.सुबह में पहन ओर पांत्र-चीवर 
ले कपिछुवस्तु में सिशक्षाटन के लिये पेडे । 

भिक्ष/टन से छोट भोजन कर लेने के उपरज्त दिन के विहार के छिये जहाँ सहावन है वहाँ गये, 
ओर एक तरुण विह्व वृक्ष के नीचे बेठ गये। क्‍ 

तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त में यह वितक॑ उठा :--मैंने भिक्षुसंघ को 
स्थापित किया है। थहाँ कितने नव-प्रत्रजित भिक्षु भी हैं जो इस घर्मविनय में अभी तुरत ही जाये हैं। 
मुझे न देखने से शायद उनके सन में कुछ अन्यथाःत्व हो; जैसे माता को नहीं देखने से तरुण वत्स के मन 
में अन्यथात्व होता है; जसे पानी नहीं मिलने से अभी' त्रत का छगायथा बीज अन्यथात्व को प्राप्त होता 

। तो क्यों न में भिश्ल-संघ को स्वीकार रू जसे में पहले से कर रहा हूँ । 

तब, सहम्पति बह्मया अपने चित्त से भगवान्‌ के चित्त को जआान--जसे बलवानू पुरुष समेदी बॉँह 
को फैला दे ओर फेछाई बॉह को समेट ले वेसे--ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवातत्‌ के सम्झुख 
प्रगट हमे । | 

तब, सहम्पति बह उपरनी को एक कनन्‍्धे पर सम्हार भगवान्‌ की जोर हाथ जोड़ कर 
बोले:--भगवान्‌ ! ऐसी ही बात हे | सुगत | ऐसी ही बात है। भनन्‍्ते | भगवान ने ही भिश्ु-संध को 
स्थापित किया है । 

यहाँ कितने नव॒-प्रत्रजित भिक्ष॒ भी हैं जो इस धर्मंविनय' में अभी तुरत ही आये हैं । भगवान्‌ 
को न देखने से शायद उनके मन में यन्यथात्व हो; जैसे माता को नहीं देखने से तरुण वत्स के मन में 
अन्यथात्व होता है; जैसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरत का लगाया बीज अन्यथास्व को ग्राप्त होता है । 

भनन्‍्ते | सगवान सिक्षुसंघ का अभिनन्‍दन करें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघ का अभिननन्‍दन करें । 
जैसे भगवान्‌ भिक्षुसंघ को पहले से स्वीकार कर रहे हैं, वेसे ही अभी भी स्वीकार कर छें । 

भगवान्‌ ने चुय रह कर स्वीकार कर छिया। 

धद 
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तब, सहस्पति ब्रह्मा भगवान्‌ की स्वीकृति को जान भगवान्‌ का अभिवादन और श्रदक्षिणा 
कर वहीं अन्तर्थान हो गये । 

तब, साँझ को ध्यान से उठ मगवान्‌ जहाँ निम्रोधाराम था वहाँ गये, ओर बिछे आसन पर 
बेठ गये | तब, भगवान ने अपने ऋद्धि-बछर से ऐसा किया कि सारा भिक्ुसंघ एक साथ बड़े प्रेस से 
भगवान्‌ के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। वे भिक्षु भगवान्‌ के पास आ, अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बेठे हुये उन शिशक्षुओं से भगवान बोलेः--- 

भिक्षुओ ! यह जो भिक्षाटन करके जीना है सो सभी जीविकाओं में हीन है। किन्तु, तुम अपने 
हाथ में पात्र के सारे मान को छोड़ भिक्षाटन करते फिरते हो । भिक्षुओ ! यह कुलपुत्र अपने किसी 
उद्देश्य के कारण ही ऐसा करते हैं । वे किसी राजा था क्विसी चोर से दण्डित होकर ऐसा नहीं करते, 
न तो किसी ओर भय से, ओर न किसी दूसरी जीविका न मिलने के कारण हीं। बल्कि, जन्म, जरा, 
सत्यु, शोक, रोना, पीटना, दुःख, दोर्मनस्थ और डपायास (>परेशानी) से मुक्त हो जने के लिए ही वे 
ऐसा ब्रताचरण करते हैं, जिससे हमें इस विशाल दुःखराशि का अन्त मिल जाय । भिक्षुओ ! कुछपुत्र ' 
ऐसी महत्वाकांक्षा को लेकर प्रत्नजित होता है । 

यदि बह (कुलपुत्र) लोभी, भोग घिलांस में तीच्र राग करनेबाला, गिरे हुए चित्तवाला, दोषपूर्ण 
संकल्पोंचाछा, मूढ़ स्मृतिवाला, असंग्रज्ञ, असमाहित, विश्लान्त चित्तताछा, ओर असंयतेन्द्रिय हो, तो 
हे भसिक्कुओ | वह इमशान में फेंक्री हुई.उस जछी रकड़ी के समान है, जो दोनों ओर से जली हुई और 
बीच में गन्दगी लगी हुईं है, जो न गाँव में जोर न तो जंगल ही में ऊकड़ी के काम में आ सकती है। 
वह ग्ृहस्थ के भोग से भी वंचित रहता है, और अपने श्रमण-भाव को भी नहीं पूरा कर सकता है। - 

भिक्षुओो ! तीन अकुशल ( >पापके ) वितकी हैं---(१ ) काम-वितक, (२) व्यापाद-वित््क और 
(३) विहिंसा-वितकी । भिक्षुओं |! यह तीन वितक कहाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं ? चार स्मति-प्रस्थानों 
में सुप्रतिष्ठित था अनिमित्त समाधि के अभ्यस्त चित्त में । द क्‍ 

भिक्कुओ ! अतः तुम्हें इस अनिमित्त समाधि की भावना करनी चाहिए । भिक्षुओ |! इस समाधि 
की भावना तथा अभ्यास का फल महान है । 

भिक्षुओं ! दो (मिथ्या) दृष्टियाँ हैं; (५) भव-दृष्टि और (२) विभव-दृष्टि 
पण्डित आयेश्षाघक ऐसा विचारता है---क्या इस छोक में ऐसी कोई चीज 
बचा रह सकू ! 

.. बह ऐसा जान छेता हे--इस लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पाकर मैं दोष से बचा 
रह सकूं । में पाने की कोशिश करूँगा तो रूप ही को, वेदना ही को, संज्ञा ही को, संस्कार ही को, 
या विज्ञान ही को पारँगा । उस पाने की कोशिश (>डउपादान) से भव होग।, भव से जाति, जाति से 
जरासरण *** होंगे। इस ग्रकार सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होगा । 

मिंक्ष॒ुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ! 

भन्ते ! अनित्य । 

यदि अनित्य है तो वह दुःख है था सुख ! 

भन्‍्ते ! दुःख है । 

जो अनित्य, दुःख, परिवरतंन-शील है डसे क्‍या ऐसा समझना ठीक है कि--यह मेरा है, यह 
में हूँ , यह मेरा आत्मा हे ! 

भन्‍ते ! ऐसा! समझना! ठीक नहीं । हे 

मिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, वेदना''', संश*'*, संस्कार:'', विज्ञान "| 


। भिक्षुओ ! सो कोई 
जिसे पाकर में दोष से 


ध्गूश न 
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भिक्षुओ | इसी से ऐसा समझने वाला'*'फिर जेन्म को नहीं महण करता हे। 
$ ९, पारिलेय्य सुत्त (२१. २. ३. ९ ) 


आश्रवों का क्षय कैसे ? 


एक समय भगवान कोशाम्बी के घोषिताराम में विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ पूवाह्न समय पहन ओर पातन्र-चीचर के कोशाम्बी में भिक्षाटन के छिये पठे। 
कोश/म्बी में भिक्षाटन करके लौट, भोजन कर लेने के बाद स्वयं अपने आसन लपेट, पात्र और चीचर 
ले, किसी सहायक को बिना कुछ कहे ओर भिक्षु-संघ से भी बिना मिले बिल्कुल अकेले रमत के लिये 
चल पड़े । 

तब, भगवान के चले जाने के कुछ ही देर बाद कोई भिक्षु॒ जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहां 
आया । आकर अआधयुष्मान आनन्द से बोला--आवधुस आनन्द | अभी तुरत भगवान्‌ स्वयं अपने आसन 
लपेट, पात्र ओर चीवर के, किसी सहायक को बिना कुछ कहे ओर भिक्षु-संघ से भी बिना मिले बिल्कुल 
अकेले रमत के लिये निकल गये हैं। जाबुस (“ऐसे समय भगवान अकेला विहार करना चाहते 
हैं, अतः किसी को उनके पीछे-पीछे हो लेना. अच्छा नहीं । द 

तब, भगवान्‌ रमत (> चारिका ) छग।ते हुये क्रमशः वहाँ पहुँचे जहाँ पारिलेय्यक है । वहाँ 
भगवान फारिलेय्यक में भद्बशाल वृक्ष के नीचे विह।र करने छगे । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ पहुचे, और कुशल-समाचार पूछ कर एक ओर 
बठ गये । एक ओर बेठ, वे भिक्षु आयुष्मान आनन्द से बोले--अआवधुस आनन्द ! भगवान के मुँह से 
धर्म सुने बहुत दिन बीत गये | बड़ी इच्छा हो रही है कि फिर भी भगवान के मुँह से धर्म सुने । 


तब, आयुष्मान आनन्द उन भिक्षुओं को साथ छे पारिछेय्यक में भद्गशाल वृक्ष के नीचे जहाँ सगवान 
विहार कर रहे थे वहाँ गये ओर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 


एक ओर बेठे हुये उन भिक्षुओं को भगवान ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतकछा दिया, उत्साह 
से भर दिया ओर पुरकित कर दिया । 

उस समय किसी भिक्षु के चित्त में ऐसा वितक उठा--क्या जान ओर देख लेने से आश्रवों 
का क्षय होता है 

तब, भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के वितक को जान भिक्लुओं को आमन्च्रित 
किया--भिक्षुओ ! मेंने विश्लेषण करके बतला दिया कि धर्म क्या है, चार स्घति-अस्थान क्‍या हैं, चार 
सम्यक प्रधान क्‍या हैं, चार ऋद्धि-पाद क्‍या हैं, पाँच इन्द्रियाँ क्‍या हैं, पाँच बझू क्‍या हैं, सात बोध्यज्ञ 
क्या हैं, आये अष्टाड्लिक मार्ग क्या है। भिक्लुओ ! मैंने इस प्रकार विरछेषण कर धर्म समझा दिया है। 
भिक्षुओं ! तो भी, एक भिश्लु के चित्त में ऐसा वितक उठा हे--क्था जान ओर देख लेने से आश्रवों 
का क्षय होता है ! 

भिक्षुओ ! क्‍या जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता हे १ 

भिक्षुओं ! कोई अज्ञ ८ एथकजन > आये सत्यों कोन समझने वार '''सत्पुरुषों के धर्म में 
अविनीत रूप को आत्मा करके जानता है| भिक्षुओ ! ऐसा जो जानना हे वह संस्कार कहलाता है । उस 
सस्‍कार का क्‍या निदान ८ समुदथ 5” जाति 5 प्रभव है ! 


भिक्षुओ | अविद्या-पू्क संस्पर्श से जो वेदना होती है उससे अज्ञशथकजन को तृष्णा उत्त्पन्न 
होती है । उसी से संस्कार पेदा होता है। भिक्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य, संस्क्रत और 
क्रिसी कारण से उत्पन्न होने वाला है । वह तृष्णा भी अनित्य, संसक्ृत और किसी कारणसे उत्पन्न होने 
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बाली हैे। वह बेदना भी '*'। घह स्पश भी '''। वह अविदया भी '। भिक्षुओं | इसे भी जान और देख 
लेने से आश्रवों का क्षय होता है । 
वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, किंतु आत्मा को रूप वाला जानता है। भिक्षुओं ! 
डसका जो ऐसा जानना हे वह संस्कार है। उस संस्कार का क्‍या निदान ८ समुदय ८ जाति ८ प्रभय 
है! भिक्ष॒ओ ! अविद्या-पूवेक संस्पर्श से जो बेदना होती है उससे अज्ञ ८ प्रथकजन को तृप्णा उत्पन्न 
होती है । उसी से संस्कार पेदा होता है। भिक्षुओं | इस तरह बह संस्कार भी अनित्य ', तृष्णा भी'**, 
बेदना भी “३ स्पर्श भी, अविद्या भी अनित्य, संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने थाली है । 
भिक्षुओ ! इसे भी जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता है । 
वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, ओर न आत्मा को रूपचाला जानता है, किन्तु आत्मा 
में रूप है ऐसा जानता है। मिक्षुजो ! उसका जो ऐसा जानना है वह संस्कार है। उस संस्कार का क्या 
विदान'*। भिक्षुओ ! इसे भी जान ओर देख लेने से आश्रवों का क्षय होता हे 
वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, न आत्मा को रूपचाला जानता है, न आत्स/ में रूप 
है, ऐसा जानता है, किन्तु रूप में आत्मा है, ऐसा जानता है । भिक्षुओ | उसका जो ऐसा जानना है धह 
संस्कार है। उस संस्कार का क्या निदान 5 समुदय 5 जाति > ग्रभाव है ? भिश्लुओं ! अविद्या-पूर्व क 
संस्पर्श से जो बेदना होती है उससे अज्ञप्रथक जन को तृष्णा उत्पन्न होती है। उसी से संस्कार पेद। 
होता है । भिक्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य***,तृष्णा भी", बेदना भी, स्पर्श सी 
अविद्या भी अनित्य, संस्क्ृत ओर किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है । भिक्ुओ ! इसे भी ज्ञान और देख 
लेने से आश्रवों का क्षय होता है । 
वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, न आत्मा को रूपवारछा जानता हैे,न आत्मा 
में रूप है ऐसा जानता है, ओर न रूप में आत्मा है ऐसा जानता है, किन्तु वह बेदना को आध्मः 
करके जानता है“, आत्मा को वेदना वाला जानता हे“, आस्मा में बेदना है ऐसा जानता है", बेदना 
में आत्मा है ऐसा जानता है। संज्ञा को ”। संस्कार को'''। विज्ञान को" * ५ 
बह न तो रूप को, न वेदना को, न संज्ञा! को, न संस्कार को और न विज्ञान को आध्मा करके 
जानता है; किन्तु ऐसा मत मानता है--जो आत्मा है वही छोक है। सो में मरने के बाद नित्य, ध्रुव, 
शाइवत ओर परिवर्तंन-रहित हो जाऊँगा । 
भिक्षुओ ! उसकी जो यह शाइवत-दृष्टि हे वह संस्कार हे । उस संस्कार का कथा निदान है '*॥। 
भिक्षुओं ! इसे भी जान ओर देख कर आशक्षावों का क्षय होता है'। 
| “किन्तु दह ऐसा मत मानता हे--न में हुआ हूँ और न मेरा कुछ होवे, न मैं हँगा और न 
मेरा कुछ होगा। 
द भिक्षुओं ! उसकी जो यह उच्छेद-इृष्टि हे बह संस्कार हे ।'*'। भिक्षुओं | इसे भी ज्ञान और देख 
कर आश्रवों का क्षय होता है। 
किन्तु वह सन्देह बाला होता है, विचिकित्सा करने बाला और सद्धर्म में उसकी निष्ठा न 
होती है । 
भिक्षुओ ! उसका जो थह् सन्देह करना ओर सदर्म में निष्ठा का नहीं होना है वह संस्कार है । 
'डख संकार का क्या निदान ८ समुदय ८ जाति ८ ग्रभव है ? भिक्षुओ ! अविद्या-पूर्वक संस्परश से जो 
बेदना होती है उससे अज्ञ ८ प्रथकजन को तृष्णा उत्पन्न होती है। उसी- से संस्कार पेदा होता 
भिक्षुओं ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य'**, तृष्णा भी, बेदना भी, स्पर्श भी, अविद्या 
भी अनित्य, संस्कृत ओर किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है । भिक्षुओ ! इसे भी जान और देख लेने 
से आश्रवों का क्षय होता है। 


२१. २. २. १० ] । १०, पुण्णमा खुत्त [. मदण 
| 8 १०, पृण्णमा सुत्त (२१. २. ३. १० ) 
पञ्चस्कन्धों की व्याख्या 


एक समथ भगवान्‌ बड़े भिक्ष-संघ के साथ भ्रावस्ती में स्गारसाता के एबोरामं प्रासाद रे 
विहार करते थे । 


उस समय, भगवान उपोसथ को पूर्णिमा की चांदनी रात में भिक्ष-संघ के बीच खुली जगह 
ठे थे। 

तब, कोई भिक्षु अपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सम्हार, सगवान्‌ की ओर हाथ 
जोड़कर बोल/--यदिं भगवान की अनुमति हो तो में भगवान से कोई प्रश्न पूछे ! 
द सिक्षु ! तो, तुम अपने आसन पर बेठकर जो पूछना चाहते हो पूछो । 

'भन्‍ते | बहुत अच्छा” कह वह भिक्षु अपने आसन पर बेठ गया और बोछा--भन्‍न्ते ! वही पाँच 
उपादान-रहन्ध हैं न, जो (१) रूप-उपादान स्कन्ध, (२) वेदना-उपादान स्कन्घ, (३) संज्ञा-उपादःत 
स्फन्‍्य, (४) संस्कार-उपादान स्कन्ध ओर (७) विज्ञान-उपादान स्कन्ध ? 

हा भिक्षु ! यही पाँच उपादान-स्कन्घ हैं, जो रूप-उपादान स्कन्घ**"। 

घुकार दे, वह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍्दन ओर अनुमोदन कर उसके आगे का प्रश्न 

पूछ--भन्ते ! इन पाँच उपादान-स्क्थों का मूल क्‍या हैं ? 

सिक्षु ! इन पाँच उपादान-स्कन्धों का मूल इच्छा ( >छनन्‍्द ) 

साधुकार दे:*'अश्न पूछा--भन्ते ! जो उपादान है क्या वही पंच-डपादन-स्कल्ध है, था पंच- 
उप/दान स्कन्ध दूखरा है आर उपादतन दूसरा !? 

भिक्षु ! न तो जो उपादान है वही पंच-उपाद/न-स्कन्ध हे, ओर न पंच-उपादान-स्कन्घ से सिद् 
ही कोई उपादान है । बढिक, जो जहां छन्दराग है वही वहाँ उपादान है । 


हि # 54 
शअ/ 


_ साधुकार दे“ 'अश्ष पूछा-भन्ते ! पाँच उपादान स्कन्थों में छन्‍्द्राग का नानात्व होता है या नहीं! 


भगवान्‌ बोले, “होता है | भिछु ! किसी के मन में ऐसा होता है--में आगे चलकर ऐसा रूप- 
बाण हूँग;'' ऐसी वेदुन|वाला हूँगा;''' ऐसी संज्ञावाला हूँगा;'''ऐसे संस्कारवाला हूँगा;*''ऐसः विज्ञान 
दाऊा हूँगा। भिक्षु, इस तरह पाँच उपादान स्कन्धों में छन्‍द राग का नानात्व होत। 
साधुकार दे '“ फिर आगे का प्रदन पूछा - भन्‍ते ! इन स्कन्धों का नाम “स्कन्घ! ऐसा क्‍यों 
पड़ ? द द 
 भिक्षुओं ! जो रूप---अतीत, अनागत, वर्तमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर, निकट हे---वह रूप-स्कन्ध कहा जाता है । जो वेदना '''। जो संज्ञ(*“:। जो संस्कार'*'। जो विज्ञान- 
अतीत“ '--है बह विज्ञान-स्कन्ध कहा जाता है । भिक्षु ! इसी से स्कन्धों का नाम स्कन्ध पड़ा हे । 
साधुकार दे "फिर आगे का प्रश्न पुछा--भन्ते ! रूप-स्कन्ध की अज्ञप्ति का क्या हेतु: प्रत्यय 
! बेदना-स्कन्ध की"! संज्ञा-स्कन्ध की '''! संस्कार-स्कन्ध की '''? विज्ञान-स्कन्ध की प्रज्ञप्ति का क्या. 
तु ८ प्रत्यय हे ! 
भिछ्ठु ! रूप-स्कन्ध की प्रज्ञप्ति का हेतु > अत्यय यही चार महाभूत हैं । वेदना-स्कन्ध की अज्ञप्ति 
का हेतु ८ प्रत्यय स्पर्श है । संज्ञा-स्कन्ध की प्रज्ञप्ति का हेतु ८ प्रत्यय स्पर्श है। संस्कार-स्कन्ध की ग्रज्ञप्ति 
का हेतु 5 प्रत्यय स्पर्श है | विज्ञान-स्कन्घ की प्रज्ञप्ति का हेतु ८ प्रत्यय नाम-रूप है। 
साथुकार दे'''फिर आगे का अश्न पूछा--भन्‍्ते ! सत्काय-दृष्टि केसे होती है ? 
भिक्ष ! कोई अज्ञ ८ पृथकजन ''' “रूप को आत्मा करके जानता है, था अ/त्मा को रूपवाला, 
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था आत्मा में रूप, या रूप में आत्मा जानता है। वेदना को'''। संज्ञा को'''। संस्कार को'''। विज्ञान 
को आत्मा करके *'। भिक्षु ! इसी तरह सत्काय-दृष्टि होती हे । द 
साधुकार दे'*'फिर आगे का प्रन पूछा--भन्ते ! रूप के क्‍या आस्वाद, दोष ओर मोक्ष हैं ? 
वेदना *', संज्ञा", संस्कार ''', विज्ञान के क्या आस्वाद, दोष ओर मोक्ष हैं ! क्‍ 
भिक्षु ! रूप के कारण जो सुख और जाराम उत्पन्न होता है वह रूप का आस्वाद है। रूप जो 
अनित्य, दुःख, और परिवर्तनशील है वह रूप का दोष है । रूप के प्रति जो छन्द्राग का प्रहाण है वह 
रूप से मोक्ष है। वेदना के *'। संज्ञा के'"'। संस्कारों के '*'। विज्ञान के कारण जो सुख और आराम 
उत्पन्न होता है वह विज्ञान का आस्वाद है। विज्ञान जो अनित्य, दुःख, ओर परिव्तनशील हे वह 
विज्ञ/न का दोष है। विज्ञान के प्रति जो छन्द्राग का प्रहाण है वह बिज्ञान से मोक्ष है । 
साधुकार दे “फिर आगे का प्रइन पूछा--भनन्‍्ते ! क्‍या जान ओर देखकर इस विज्ञान वाले शरीर 
में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, मर्ंकार, मान और अनुशय नहीं होते हैं ! ु 
भिक्ष ! ज्ञो रूप---अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर 
निकट--है सभी न मेरा है, न में! हूँ, ओर न मेर/ आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञा-पूषंक जान लेता है। 
गी वेदन।'', संज्ञ/*'*, संस्कार“, विज्ञान'''न मेरा है, न 'में' हूँ, ओर न मेरा आत्मा है। इसे यथा- 
थंतः प्रज्ञा-पूथंक जान लेता है । भिक्षु ! इसे ही जान और देखकर इस विज्ञानवाले शरीर में तथा बाहर 
सभी निमित्तों में अहंकार, ममंकार, मान ओर जअनुशय नहीं होते हैं । 
उस समय किसी भिक्षु के चित्त में ऐसा वितक उठा--यदि रूप अनात्म हे, चेदना, संज्ञा 
संस्कार, विज्ञान सभी अनात्म है, तो अनात्म से किये गये कर्म केसे किसी को छगेंगे ? 
द तब, भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के वितर्क को जान भिक्षुओं को आमन्त्रित 
किया--भिक्षुओं ! हो सकता हे कि यहाँ कोई बेसमझ, अविद्वान , तृष्णा से अभिभूत हो अपने चित्त से 
बुद्ध के धर्म को लॉध जाने योग्य समझ बेठे---कि यदि रूप अनाव्म हे'''तो अनात्म से किये गये कर्म 
किसी को छगेंगे ? भिशक्षुओ ! धर्म में ऐसी-ऐसी. जगहों पर तुम्हें पूछ कर समझ लेना चाहिये। 
भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो रूप नित्य है था अनित्य ! 
अनित्य भन्‍्ते ! | 
वेदना'*', संज्ञ।'*', संस्कार, विज्ञान ''' ! 
जो अनित्य है वह दुःख होगा या सुख ! 
. भन्‍्ते | दुःख होगा । ह 
जो अनित्य, दुःख, और परिवर्तनशील हे उसे क्या ऐसा समझना उचित है---यह मेरा है, यह मैं 
हैँ, यह मेरा आत्मा है ! 
नहीं भन्ते ! ै 
इसलिये '''। यह जान ओर देख बह पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 


 खज्जनीय बर्ग समाप्त _ 


चोथा भाग 
स्थविर वर्ग 
8 १, आनन्द सुत्त (२१ ७. १.) 


उपादान से ही अहंभाव 
ऐसा मेंने सुना । द 
एक समय अथुष्मान आनन्द अभ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 
करते थे। 
वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया--आवुस भिन्लुओ 
आवबुस !” कहकर उन भिक्षुओं ने अत्युष्मान आनन्द को उत्तर दिया । 
आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--आवधुस | यह जायुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओं के बढ़े 
उपकार करने वाले हैं । वे हमें ऐसा उपदेश देते हैं, “आवुस आननद्‌ ! उपादान के कारण ही अस्मि! 
होता है, अनुपादान के कारण नहीं । 
ह किसके उपादान से अस्मि! ( >में हूँ ) होता है 
रूप के डपादान से 'अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नहीं । बेदन/ के *'। संज्ञा के ''*। 
संस्कार के'*'। विज्ञान के उपादान से अस्मि! होता है, उसके अलुपादान से नहीं । 


“आवुस आनन्द ! जेसे कोई खी, पुरुष, लड़का या युवक अपने को सज-घज कर दर्पण था परि- 
शुद्ध निर्मेल जलपात्न में अपने चेहरे को देखते हुए डउपादान के साथ देखे, अनुपादान के साथ नहीं । 
आवबुस आनन्द ! इसी तरह रूप के उपादान से अस्मि” होता है, उसके अनुपादान से नहीं । वेदना***। 
संज्ञ।'''। संस्कार **'। विज्ञान के डपादान से 'अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नहीं । 

-“आधुस आनन्द | तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनिस्य ! 
'. आवुस ! अनित्य है। 
“वेदना'*'; संज्ञ/""'; संस्कार'''; विज्ञान'*'। 
आधचुस ! अनित्य है । 
इसलिये **' , यह जान आर देख कर पुनजन्म में नहीं पड़ता है ।? 

अधबुस ! आयुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओं के बड़े उपकार करने वाले हैं। वे हमें 

ऐसा उपदेश देते हैं । उनके इस धर्मोपदेश को सुन में खोतापन्न हो गया। 


6 २, तिसस्‍्स सुच (२१९, ९, ४७. २) ... 


राग-रहित को शोक नहीं 


भावस्ती '"'जेतवन 
उस समय भगवान्‌ के चचेरे भाई आयुष्मान्‌ तिष्य कुछ भिक्षुओं के बीच ऐसा कह रहे थे--- 


आवबुस ! मुझे कुछ उत्साह नहीं हो रहा है; मुझे दिशायें भी नहीं दीख रही हैं; धर्म भी मुझे नहीं ख्याक 


क़् 


जा 
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हो रह है; मेरे चित्त में बढ़ आहूस्य हो रहा है; बेमन से में ब्रह्मचयें का पाछन कर रहा हूँ; धर्म में 
मुझे विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आये, और भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने समगवान से कहा, भन्‍्ते ! भगवान के चचेरे भाई आशुष्मस्‍्न तिष्य कुछ 
भिक्षुओं के बीच ऐसा कह रहे भे---* “धर्म में मुझे विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है |”? 


तब, भगवान ने किसी भिक्षु को आमन्त्रित किया, 'भिक्ष ! सुनो, मेरी, ओर से जाकर तिष्प 
भिक्षु को कहो--अघुस तिष्य ! आपको बुद्ध बुरा रहे हैं ।” द 

“भन्ते, बहुत अच्छा?” कह वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान्‌ तिध्य थे वहाँ गया, 
आ।र बोरका--आवुस तिष्य ! बुद्ध आपको बुला रहे हैं । 

“अखुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान तिष्य उस भिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवन्‌ थे वहाँ 
आया और भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बेठे हुये आयुष्मान तिष्य से भगवान बोले, “तिष्थ ! क्या तुमने सचमुच कुछ भिश्लुओं 
के बीच ऐसा कह है--**'धर्म में मुझे विचिकित्स। उत्पन्न हो रही है ?” 

भन्‍्ते | हा । 

तिष्य ! तो तुम क्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति राग ८ छन्द ८ प्रेम रू पिपासा ८ परि- . 
लाह ८ तृष्णा बने हैं उसे उस रूप के विपरिणत तथा अन्प्रथां हो जाने से क्या शोक, रोता, पीटना, दुःख 
दामनस्प और उपायास (परेशानी) नहीं होते हैं ९? 

हा भन्‍्ते ! होते हैं । 

ठीक है, तिष्य ! ऐसी ही बात है। रूप के प्रति**; बेदना के प्रति"; संज्ञा के प्रति***; 
संस्कारों के प्रति''*; रागादि से शोक, परिदेव ''' उत्पन्न होते हैं ९ 

हा भन्‍्ते ! 

ठीक है, तिष्य ! ऐसी ही. बात है। विज्ञान के प्रति जिसे राग ८ छन्द्‌ ८ प्रेम ८ पिपासा 
परिछाह ८ तृष्णा बने है उसे उस विज्ञान के तिपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से शोक, रोना, पीटन! 
दुःख, द्सनस्प और उपायास होते ही हैं । 

हा भन्‍्सते ! 

. तिष्य ! तो क़्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गय्मे हैं उसे उस रूप के 


विपरिणत तथा अन्यथ/' हो जाने से शोकादि होंगे ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


ठीक है, तिष्प | ऐसी ही बात है । जिसे रूप के अ्ति'*'; बेदना के प्रति'*'; संज्ञा के प्रति'*'; 


है 


संस्कार के, प्रति ***; विज्ञान के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गये हैं उसे उस विज्ञान के विपरिणत तथा 
अन्यथा हो जाने से शोकादि नहीं होंगे । 

तिष्य ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे था अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

वेदना'*'; संश/'*'; संस्कार"; विज्ञान“? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसलिए “यह जान और देख लेने से भी पुनर्जन्म नहीं होता है । 

तिष्य ! जैसे, दो पुरुष हों । एक पुरुष मार्ग-कुशल हो और दूसरा नहीं । तंब, बह मनुष्य जो 
मार्गकुशल नहीं हे उस सार्गकुशल मनुष्य से मार्ग पूछे । वह ऐसा कहे--हे पुरुष ! यह मार्ग है। इस 
पर कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर तुम एक दोरास्ता देखोगे । वहाँ बायें को छोड़ दाहिने को. पकड़ना । 


२१, २. ४. ३ ] ३. यम्क स॒क्त [ श्र 


उस रास्ते पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर तुम्हें एक घना जंगल मिलेग।। उस पर भी कुछ दूर 
जाओ । कुछ दूर जाकर तुम्हें एक नीचा गड्ढा मिलेगा । उस पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर तुम्हें 
एक खाई ओर प्रपात मिलेग।। उस पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दर जाकर तुम एक समतल रमणीय 
प्रदेश में पहुँचोंगे । 

तिष्य ! बात को समझने के लिये मेंने यह उपमा कही है। उसका मतलब यह हैं। तिष्य ! 
यहाँ मार्ग में अकुशल मनुष्य से प्रथकजन समझना चाहिये; ओर मार्ग में कुशल मंनुष्य से अहँत सम्यक 
सम्बुद्ध तथ/गत को । 

तिध्य ! दो र/स्ता विचिकित्सा का द्योतक है; बायों रास्तः अष्टाज्लिक मिथ्यामार्ग का, दाहिना 
रास्ता आये अश्टाड्भिक मार्ग का--जेसे सम्प्रक दृष्टि '*' सम्यक समाधि.। 

घना जंगल अविद्या का द्योतक है । बड़। नीचा गड्ढडा कासों का, खाई और . श्रपात क्रोच तथा 
उपायास का, और समतल रमणीय प्रदेश निर्वाण का द्योतक है। _ 

तिष्य ! इसे समझ कर श्रद्ध/ से रहो, में तुम्हें उपदेश देता हूँ । 

, भगवान्‌ यह बोले ! संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ तिष्य ने भगवान्‌ के कहे का अभिननन्‍दुन किया । 


8 ३, यमक सुत्त (२१, २. ४. ३ ) 
स॒त्यु के बाद अहत्‌ क्‍या होता हे ? 


एक समय आयुष्मान सारिपुत्र भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतबन में विहार 
करते थे । 

उस समय यमक नामक भिक्षुकों इस प्रकार की पापयुक्त सिथ्पया धारणा हो गई थी--में भग- 
ब(न के बताये धर्म को इस प्रकार जानता हूँ कि क्षीणाश्रव भिक्षु शरीर के गिर जाने पर (-झत्यु के बाद) 
उच्छिन्न हो जतते हैं, विनश्ट हो जाते हैं, मरने के बाद वे नहीं रहते हैं। 

कुछ भिक्षुओं ने यमक भिक्षु की यह पापयुक्त मिथ्या धारणा को सुन") तब, वे भिक्षु जहाँ 
आयुप्सान्‌ यसक॑ थे वहाँ गये, ओर कुशरू-क्षेम पुछने के बाद एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ, उन 
भिक्षुओं ने आयुष्मान यमक को कहा, आवुस थमक ! क्‍या सचमुच में आप को ऐसी पापमथ मिथ्या- 
घारणा उत्पन्न हुईं है" १ 

आवुस ! में समगवान के बताये धर्म को इसी प्रकार जानता हूँ कि क्षीणाश्रव भिक्षु शरीर के 
गिर ज,ने पर उच्छिन्न हो जत्ते हैं, घिनष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद वे नहीं रहते हैं । 

आवुस यमक ! ऐसा मत कई । भगवान पर झूठी बात मत थापे । यह अच्छा नहीं हे । भगवान्‌ 
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि, क्षीणश्रव भिक्षु शरीर के गिर जन्‍ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनश्ट हो जाते 
हैं, मरने के बाद वे नहीं रहते हैं ।” 

उन भिक्षुओं से. ऐसा कहे जाने पर भी. अयुष्मान यमक अपने आह को पकड़े कहने छगे, 

आधुस ! में भगवान के बताये धर्म को इस प्रकार जानता हूँ 

जब वे भिक्षु आयुष्मान यमक को इस पापमय मिथ्या धारणा से नहीं अकूग कर सके, तब 
अशसन से उठ जहां आयुष्मान सारिपुत्र थे वहां चले गये। जाकर आशयुष्मान सारिपुत्र से बोले, “आवुस 
सारिपुत्र ! यम भिक्ु को ऐसी पापमथ मिथ्या चारणा हो गईं है '**। अच्छा होता यदि आप कृपा करके 
जहाँ आयुष्मान यमक हैं वहाँ चलते । क्‍ 

आयुष्मान सारिपुत्र ने चुप रह कर स्वीकार कर छिया । 

तब आयुष्म/न सारिपुत्र ने संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आधयुपष्मान यमक थे वहाँ गये, ओर 
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कुशल-स्षेम पूछ कर एक ओर बंठ गये । एक ओर बेठ अयुष्मान सारिपुत्र अशुष्मान यमक से बोले, 
आवुस ! क्या सच में आपको ऐसी पापमय मिथ्या घारणा हो गई है" *' १” 
अ.बुस ! में भगवान के बताये घर्मं को इसी प्रकार जानता हूँ'*' '*'। 
आवुस यथमक ! तो क्‍या समझते हैं, रूप नित्य है था अनित्य ! 
अवबुस ! आतत्य है । 
वेदना'“'; संज्ञा; संस्कार; विज्ञान ''*! 
अ.बुस ! अनित्य है । 
इसलिये “यह ज.न ओर देख कर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 
अ.बुस थमक ! तो क्‍या समझते हैं, जो यह रूप है वही जीव (८ तथांगत) है ? 
नहों, जाबुस |. 
वेदना*'*; संज्ञ/ ''*; संस्कार'''; विज्ञान हे वही जीव हे ! 
नहीं आवुस ! 
आवुस यमक ! तो क्या समझते हैं, रूप में जीव- है ? 
नहीं आवुस ! 
तो क्या जीव रूप से भिन्न कहीं हे ? 
: नहीं आखुस ! | 
बेंदुन[*''; वेदना से भिन्न'**! 
संज्ञा; संज्ञा से भिन्न? 
संस्कार '*'; संस्कार से भिन्न*'' 
विज्ञान“: विज्ञान से भिन्न १ 
नहीं आबुस ! 
आचधुस यमक ! तो क्या समझते हैं, रूप-बेदना-संज्ञा-संस्कार ओर विज्ञान जीव है ? 
नहीं आखुस ! द द क्‍ 
अखुस थयसमक ! तो कया समझते हैं, जीव कोई रूप-रहित, वेदना-रहित, संज्ञा-रहित, संस्क्रार 
रहित और विज्ञान-रहित हे ! 
... नहीं आवुस ! 
अआखुस यमक ! जब यथार्थ में सत्यतः कोई जीव उपलब्ध नहीं होता है, तो क्या आपका ऐसा 
कहना ठीक है, “मगवान्‌ के बताये धर्म को में इस प्रकार जानता हूँ कि क्षीणाश्रव भिश्षु शरीर के 
गिर जाने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, घिनष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद ये नहीं रहते हैं!” ? 
बुस सारिवृत्र | मुझ मूर्ख को ठीक में पापमय मिथ्या धारणा हो गई थी, किन्तु आपके इस 
धर्मोपदेश को सुन मेरी धह मिथ्पा धारणा मिट गई और धर्म मेरे समझ में आ गया । 


क् 


कक 


आबुस यमक ! यदि आपको कोई ऐसा पूछे--हे मित्र यमक, क्षीणाश्रव अहंत्‌ भिप्ठ मरने के 
बाद क्‍या होता है ?--तो आप क्या उत्तर देंगे ? 

आवबुस सारिपुत्र ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछेगा तो में यह उत्तर दूगा--मिन्र, रूप अनित्य है । 
जो अनित्य है वह दुःख है। जो दुःख है वह निरुद्द ८ अस्त हो गया। बेदना*'"। संज्ञ('*'। संस्कार **'। 
विज्ञ।न 

आवबुस यमक ! आपने ठीक कहा । में एक उपमा देता हूँ जिससे बात और भी साफ हो जायगी। 

आंवुस यमक ! जेसे, कोई गृहपति या ग्रहपति-पुत्र॒ महाघनी वभवशाली हो, जिसके साथ सदा 
आरक्षक तेयार रहते है| तब, उसका कोई दाञ्रु बन जाथ जो उसे जान से मार डालना! चाहे । उसके 
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मन में ऐसा हो, “इसके साथ सदा आरक्षक तेयार रहते हैं, इसे पटक कर जान से 
मार देना सहज नहीं है | तो क्‍यों न में चाल से भीतर पेठ कर अपना काम निकाले !” बह उस गहपति 
या गृहपति-पुत्र के पास जा कर ऐसा कहे--देव ! में आपकी सेवा करना चाहता हू । तब, उसे बह 
अपनी सेवा में नियुक्त कर के | वह सेवा करे; स्वामी के उठने के पहले ही उठ जाय; स्वामी के सोने के 
बाद सोये; आज्ञा सुनने में सदा तत्पर रहे; मनोहर आचार-विचार का बनके रहे; ओर बड़ा श्रिथ बोले ! 
वह गहपति या गृहपति-पुत्र उसे अपना अन्तरंग मित्र समझ कर उसमें बड़ा विश्वास करने लगे । जब 
उस मनुष्य को यह मालूम हो जाय कि मेंने इस शृहपति था गृहपति-पुत्र के ब्िद्वास को जीत लिया 
है, तब कहीं एकान्त में उसे अकेका पा कर तेज तलवार से जान से मार दे । 

आवुस यमक | तो आप क्या समझते हैं--जब उस मनुष्य ने उस गृहपति या गुहपति-पुत्र से 
कहा था--देव ! मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ--डस समथ भी वह उसका बधक ही था। बधक 
होते हुये भी उसने नहीं पहचाना कि यह मेरा बधक है । _ 

जब वह सेघा कर रहा था, स्वामी के उठने के पहले ही उठ जाया करता था, स्वामी के सोने के 
बाद सोता था, आज्ञ। सुनने में सदा तत्पर रहता था, मनोहर अचार-विचार वाला होके रहता था, ओर 
बड़ा प्रिय बोलता था, उस समग्र भी वह बंधक ही था। बधक होते हुए भी उसने नहीं पहचाना कि यह 
मेरा बधक है। क्‍ 

जब उसने एकान्त में उसे अकेऊा पा जान से मार दिया, उस समय भी वह बंधक ही था । 
बंधक होते हुये भी उसने नहीं पहचान कि यह मेरा बचक है। 

आयुस ! ठीक है । 

अखुस ! इसी तरह, अज्ञ प्थकजन**'रूप को अल्मा करके ज/नता है; था आत्मा को रूप वाला, 
या आत्मा में रूप, या रूप में आत्मा; वेदना*'*; स॑ज्ञ/'**; संस्कार; विज्ञान । वह अनित्य रूप को 
अनित्य रूप के तोर पर यथार्थंतः नहीं जानता है; अनित्य बेदना को अनित्य बेदना के तौर पर यथार्थत 
नहीं जानता है; अनित्य संज्ञा को '*'; अनित्य संस्कार को *''; अनित्य विज्ञान को *"'। वह दुःख रूप को 
दुःख रूप के तौर पर यथार्थतः नहीं जानता हैं; दुःख वेदना को-*:; दुःख संज्ञा को“; दुःख संस्कार 
को *''; दुःख विज्ञनन को**'। वह अनात्म रूप को अनात्म रूप के तौर पर यथार्थतः नहीं जानता है; 
/नात्म बेदना को *'; अनात्म संज्ञा को"; अनात्म संस्कार को"*'; अनात्म विज्ञान को '*'। संस्कृत 
रूप को संस्क्ृत रूप के तौर पर यथाथतः नहीं जानता है**'। बंधक रूप को बचक के तोर पर यथार्थतः 
नहीं जानता ह**'*। 

वह रूप को ग्राप्त होता है, रूप का उपादान करता है, ओर समझता है कि रूप मेरा आत्मा है। 
वेदना“''; संज्ञा“; संस्कार'''; विज्ञान'** । पंच-उपादान स्कन्ध को ग्राप्त हो, उनका उपदान कर उसे 
दीघेकारू तक अपन/ अहित और दुःख होत। है । 

आधुस ! ज्ञानी आप्यश्रावक''“रूप को अत्मा करके नहीं जानता है, न आध्मा को रूप वाला, न 
अत्म। में रूप, न रूप में आत्मा; न वेदना:*, संज्ञा, संस्कार'*', विज्ञान द 

वह अनित्य रूप को अनित्य रूप के तोर पर यथाथंतः जानता है | अनित्य बेदना को ***। अनित्य 
संज्ञा को '*'। अनित्य संस्क्रार को अनित्य विज्ञान को''ः। क्‍ 

वह दुःख रूप को दुःख रूप के तोर पर यथार्थतः जानता है-**। 

वह अनात्म रूप को अनात्म रूप के तोर पर यथाथ्थतः जानता है***। 

वह संस्कृत रूप को संस्कृत रूप के तोर पर यथा्थंतः जानता है 

वह बचक रूप को बधक रूप के तौर पर यथाथ्थंतः जानता है 

बह रूप को नहीं प्राप्त होता हे, रूप का डपादान नहीं करता है, न ऐसा समझता है कि रूप 
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मेरा आत्मा है । वेदना'*-। संज्ञ।'*'। संस्कार -''। विज्ञान "'। न ऐसा संमझ्ता है कि विज्ञ/न मेरा आत्मा 
है। उपादान स्कन्धों को न प्रा हो, उनका उपादान न करते हुए उसे दीधकार तक अपना हित और 
सुख होता है। 

अ.बुस सारिपुश्न ! वे ऐस! ही हीते हैं, जिन आत्युप्सानों के वेसे करुणाशील, परम/र्थी आर उपदेश 
देने वाले गुरु-भाई होते हैं । यंह आयुप्मान्‌ सारिपुन्न के धर्मोपदेश को सुन मेरा चित्त उपादान-रहित हो 
आश्रवों से भुक्त हो गया । क्‍ 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले । संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ यमक ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के कहे का 
अभिनन्दन किया । 
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दुःख का निरोध 

ऐस! मैंने सुना । द क्‍ 

एक समय भगवान्‌ वेशाली में महावन की कूटागारशालां में विह।र करते थे । 

उस समय अयुष्मान अनुराध भगवान के पास ही आरण्य में कुटी' छग/कर विहार करते थे । 

तब, कुछ तैथिक, परित्र,जक जहाँ आयुष्मान अनुराध थे वहाँ जाये, आर कुशल-क्षेम पूछ कर एक 
ओर बेठ गये । एक ओर बेठ उन तैथिंक परिव्रजकों ने आयुष्म/न अनुराध को कहा--अःबुस ! जो 
तथ/गत उत्तम पुरुष ८ परमपुरुष परम-प्राप्ति-प्र/प्त हैं वे पूछे जाने पर जब के विषय में चार स्थानों में से 
किसी एक को बततते हैं--(१) मरने के बाद जीव रहता है, (२) य। मरने के बाद जीव नहीं रहता है 
(३) था मरने के बाद जीव रहता भी है ओर नहीं भी रहता है, (७) या मरने के बाद जीथ न रहता है 
ओर न नहीं रहंता- है । 

उनके ऐसा कहने पर अनुराध ने उन तेथिक परिन्रजकों कों कहा--अध्धुस ! हाँ, तथागत 
चार स्थानों में से किसी एक को बताते हैं े 

इस पर, उन तेथिक परित्र/जकों ने कहा--अवश्य, यह कोई नथा अंभी तुरत का बना भिश्ु 
होगा, था कोई मूख बेसमझ स्थावेर ही होगा! इस तरह वे आयुष्मान अनुराध की अवहेलना कर 
आसन से उठ चले गये । 

तब, उन परिवलजकों के जाने के बाद ही आयुष्म/न अनुराध के मन में यह हुआ--यदि वे परि- 
बअधजक मुझे उसके आगे का भरदन पूछे तो सेरे किस प्रकार कहने से भगवत्न के सिद्धान्त का ठीक-ठीक 
प्रतिपादन होगा भगवान्‌ पर झूठी बात का थापंना नहीं होगा, धर्मानुकूछ बात होगी, और कोई अपने 
घर्म का बाद के सिलसिले में निन्िदित स्थान को नहीं ग्रांप्त होंग। ? 

तब, आयुष्मान अनुराध जहाँ भगवान थे वहाँ गंये, ओर भगवान का अभिवादन कर एक 
और बंठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान अनुराध भंगवान से बोंढे--भन्ते ! में भगवान के पास ही आरण्य में 
कुटी छगाकर विहार करता थ।**-। उन परित्र/जकों के जाने के बाद ही मेरे मन में यह थदि वे 
के 


का 


बिक 


परित्र/जक मुझे उसके आगे का मरन पूछे, तो मेरे किस ग्कार कहने से “कोई अपने धर्म का बाद 
सिलसिले में निन्दित स्थान को नहीं प्राप्त होग। | 

अनुराध ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हे था अनित्य ? 

अनित्य, भन्‍्ते ! 

इसलिये '* ऐसा जान और देख लेने से पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 

अंनुराध ! तो तुम क्या समझते हो, रूप जीव्र है! 


२१.२, ७. ५] ५, बक॑कलि सुत्त [. रेंऊरे 


नहीं भन्‍ते ! 

वेदना'*', संज्ञ।''', संस्कार '*', विज्ञान ***! 

नहीं भच्ते ! 

अनुराध [ तो तुम क्या समझते हो, रूप में जीव है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्या रूप से भिन्न कहीं जीव है ? 

नहीं भन्‍्ते ! ० 

वेदना''', संज्ञ।''' , संस्कार", विज्ञान'''से भिन्न कहीं जीब है ! 
नहीं भन्‍ते ! । 

अनुराध ! तो तुम क्‍या समझते हो, रूप-बेदन/संज्ञा-संस्कार ओर विज्ञान के बिना कोई ज़ीच है ! 
नहीं भन्‍ते ! 


अनुराध ! तुमने स्वयं देख लिय/ कि यथार्थ में सत्यतः किसी ज्ञोव की उपलब्धि नहीं होती हे, 
तो क्या तुम्हारा ऐसा कहना ठीक था कि--आजुस ! हाँ, जो तथागत उत्तभमपुरुष - परमपुरुष परम- 
ग्राप्ति-प्राप्त हें वे पूछे जःने पर जीव के विषय में चार स्थानों में से किंसी एक को बंताते हैं :---(१) मरने 
के बाद जीव रहता है, (२) या, मरने के बाद जीव नहीं रहता है, (३) था, मरने के बाद जीव रहता भी 
है आर नहा भी रहता हैं, (४) था मरने के बाद जीव न रहता है ओर न नहीं रहता है १?! 

नहीं भन्‍ते ! 

# ७ का चर ७ ०) चर वि ७. | ९८० 

ठीक॑ है अनुराध ; में पहले ओर अब भी दुःख ओर दुःख के निरोध को बता रहा हूँ । 


& ५, वकक्‍काले सुत्त (२१. ९, ७.५ ) 


जो धर्म देखता है, वह बुद्ध को देखता है, चक्कलि द्वारा आत्म-हत्या 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समंय भगवान राज़गह में वेलुवन कलन्द्कनिवाप में विहार करते थे। 
उस समय आधुष्स/न वकऋलि एक कुम्हार के धर में रोगी, दुःखी और बड़े बीमार पढ़े थे । 
तब, आयुष्मान बक्ककि ने अपने टहल करनेवा/लों को जांमन्त्रित किया, “आखुंस ! सुनें, जहाँ 
भगवान हैं वहाँ जाये, ओर मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों पंर शिंर से प्रणाम करें, और कहें--भन्ते ! 
वक्कलि सिक्षु रोगी, दुःखी ओर बड़े बीमार हैं; वे आपके चरणों पर शिर से भ्रणाम्‌ करते हैं। और ऐसी 
प्रार्थना करें--भनन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ जहाँ वक्कलि भिक्षु हैं धंहों चलते तो बंडी कंपा होती |?! 

“आवुस ! बहुत अच्छ”? कह कर वे भिक्षु जायुष्मान चक्तकि को उत्तर दे जहाँ भगवांन थे वहाँ 
गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान के 
कहा, 'भन्‍्ते ! वकलि सिश्तु रोगी''', वहाँ चलते तो बड़ी कृपा होती ।” 

भगवान ने चुप रहकर स्वीकार कर छिया। 

तब, भगवान पहन ओर पात्र-चीबर ले जहाँ आयुष्मान वर्कलि थे वहां आये। 

आंयुष्मान वक्कलि ने मगवान को दूर ही से आते देखा, देखकर खाट ठीक करने छगे । 

तंब, भगवान अधयुष्म/न्‌ वक्ककि से बोछे, 'वक्तकि ! रहने दी, खाट ठीक मत करो; ये आसन- 

'ह हैं, में इन पर बेठ जाऊँगा।” भगवान बिछे आसन पर बेठ गये । बेठकर, भगंबॉन वकलि भिक्षु से 
बो< “वक्कुलि ! कहो, तबीयत कैसी है, बीमारी घट तो रही है ?” 

पन्‍्ते ! मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बीमारी बढ़ती ही मालूम होती है-। 
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वक्कलि ! तुम्हें कोई मलाछ या पछतावा तो नहीं रह गया है ? 

भन्‍्ते ! सुझे बहुत सछाल और पछतावा हो रहा है। 

क्या तुम्हें शील नहीं पालन करने का पश्चात्ताप है ? 

नहीं भनन्‍्ते ! मुझे यह पश्चात्ताप नहीं है । 

वक्कलि ! जब तम्हें शील नहीं पालन करने का पश्चात्ताप नहीं है तो तुम्हें किस बात का मछाछ 
और पछतावा हो रहा है ९ 

भन्‍्ते ! बहत दिनों से भगवान के दर्शन करने को आने की इच्छा थी, किन्तु शरीर में इतना 
बल ही नहीं था कि आ सकता । | े 

वक्कलि ! अरे, इस गन्दगी से भरे शरीर के दर्शन से क्‍या होगा ! बक्कलि ! जो घमे को 
देखता है वद्द मुझे देखता है; जो मुझे देखता है बह घम्म को देखता है" *' क्‍ 

.... बक्कछि | तो तुम कया समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ! 

अनित्य भन्‍ते ! 

वेदना''; संज्ञ7'''; संस्कार“; विज्ञ/्न'**! 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसीलिये, '" “यह ज(न ओर देखकर पुनजन्म में नहीं पड़ता है । 

तब, भगवान्‌ आधुष्मान्‌ वक्कक्ि को इस तरह उपदेश दे जासन से उठ जहा गशुद्धकूट परत 
है वहाँ चले गये । 

तब, भगवान के चले जाने के बाद ही आयुष्मान वक्कक्ि ने अपने टहल करनेवारों को 
आसमन्त्रित किया, आवुस ! सुनें, मुझे खट पर चढ्ा जहाँ ऋषिशिलि शिल्ठा है वहाँ के चररँ। मुझ 
जैसे को घर के भीतर मरना अच्छा नहीं लगता है । 

“आशजुस | बहुत अच्छा” कह, वे आयुष्मान वक्कलि को उत्तर दे, उन्हें खाट पर चढ़ा जहाँ 
ऋषिगिलि शिला है वहाँ के गये । 
तब, भगवान उस रात को ओर दिन के अवशेष तक गुद्धकूट पर्वत पर विहार करते रहे । 

तब, रात बीतने पर दो' अत्यन्त सुन्दर देवता अपनी चमक से सारे गुद्धकूट पर्थवत को चमकाते 
हुये जहाँ भगवान थे वहाँ आये, और भगवान को अभिधवादन कर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े 
हो, एक देवता भगवान से बोला, भन्‍्ते ! बक्कलि भिक्षु विमोक्ष में चित्त छगा रहा है ।” दूसरा देवता 
भगवान से बोला, “भन्‍्ते | वक्ककि भिक्षु अवश्य विमुक्त हो निर्वाण को प्राप्त होग। ।” इतना कह, वे 
देवता भगवान को अभिवादन आर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्थान हो गये । 


, तब, उस रात के बीत जाने पर भगवान्‌ ने भिक्ठुओं को आमन्त्रित किया, “भिक्षुओं ! सुनो 
जहाँ वक्कलि भिश्षु हे वहाँ जाओ, और उससे कहो--आवुस वक्कलि ! भगवान ने और जो. दो देवताओं 
ने कहा है उसे सुने । । गा | 

एक ओर खड़े हो, एक देवता भगवान से बोछा, भन्ते ! वक्कलि भिक्ष विमोक्ष में चित्त 
लगा रहा है ।” दूसरा देवता'“'।! आवुस वक्॒लि ! ओर सगवान आपसे कहते हैं---वक्तलि ! मत डरो 
मत डरो, तुम्हारी झूव्यु निष्पाप होगी। क्‍ 
“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे सिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान वक्कलि थे वहाँ गये । 
जाकर आधयुष्मान्‌ वक्ककि से बोले--आवुस वक्‍कलि ! सुनें, भगवान्‌ ने ओर दो देवताओं ने क्या कहा हे । 
तब, आयुष्मान्‌ वक्‍कलि ने अपने टहल करने वालों को आशमन्त्रित किया, आखजुस ! सुनें 
पकड़ कर खाट से नीचे उतार दे। झुझ जेसे को इस ऊँचे आसन पर बेंठ भगवान्‌ का उपदेश दी 
अच्छा नहीं।.. | *£ऋ£/ 


२१. २, ४. ६ ] ८६. अस्सजि खुत्त [१७५ 


आवुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिन्लुओं ने अशयुष्मान वक्‍कलि को उत्तर दे, उन्हें पकड़ कर 

खाट से उतार दिया। 

आखबुस ! आज की रात को अत्यन्त सुन्दर देवता'“'। आवुस ! और भगवान भी आपसे कहते 
हं---वक्‍्क्रलि ! मत डरों, मत डरो, तुम्हारी झूत्यु निष्पाप होगीण 

आवुस ! तब, आप छोग मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों पर प्रणास्‌ करें--भन्‍्ते ! वक्‍कलि भिक्षु 
रोगी, पीड़ित ओर बहुत बीमार है, सो वह भगवान्‌ के चरणों पर शिर से श्रणांम करता है ओर कहता 
भन्‍्ते ! रूप अनित्य है, में उसकी आकांक्षा नहीं करता । जो अनित्य हे वह दुःख हे, इसमें मुझे 
सन्देह नहीं | जो अनित्य, दुःख, ओर परिवतनशील हे उसके प्रति मुझे छन्‍्द-राग>्प्रेंम नहीं, इसमें मुझे 
कुछ सनन्‍्देह नहीं । - 

वेदना'*'*; संज्ञ।'**; संस्कार; विज्ञान अनित्य***।!! ह 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ वक्‍कलि को उत्तर दे चले गये । 


है 


तब, उन भिक्षुओं के जाने के बाद ही ,आयुष्म/न्‌ वक्‍कलि ने आत्म-हत्या कर की । 


तब, वे भिक्षु जहां भगवान थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गये। 
एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने सगवान्‌ को कहा, “ भन्‍्ते ! वक्‍क्रलि भिश्षु रोगी, पीड़ित ओर बहुत बीमार 
हे, सो भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करता है ओर कहता हे--भन्‍्ते रूप अनिद्य है में उसकी 
आकांक्षा नहीं करता । जो अनित्य है वह दुःख है, इसमें मुझे सन्‍्देह नहीं । जो अनित्य, दुःख और परि- 
वर्तनशील है उसके प्रति मुझे छन्‍द-राग-प्रेम नहीं है, इसमें सुझे कुछ सन्देह नहीं । वेदना'*'; संज्ञा**' 
संस्कार '*' , विज्ञान''। 7: द 
द तब, भगवान ने भिक्षुओं को आमन्च्रित किया, 'भिक्षुओ | चको, जहाँ ऋषिगिलि शिला है वहाँ 
घल चले, जहां वक्‍कऊलि कुरपुत्र ने आत्म-हत्या' करती है ।' 
_ “भन्ते | बहुत अच्छा” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। 
तब, कुछ मिक्षुओं के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिलि शिलता हे वहाँ गये | भगवान ने आयुष्मान 
वक्‍्कलि को दूर ही से खाट पर गरा कटे सोये देखा। उस समय, कुछ घछुवाती हुईं छाया के समान 
 चुरब की ओर उड़ रही थी, पच्छिम की ओर उड़ रही थी, ऊपर की ओर उड़ रही थी, नीचे की ओर उड़ 
रही थी, सभी ओर उड़ रही थी > 
तब, भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “भिक्षुओं! इस कुछ धुँबाती हुई छाया के 
समान पूरब की ओर उड़ रही है“ इसे देखते हो न १?” 
न्‍्ते!हा। 
भिक्षुओ ! यह पापी मार है, जो कुलूपुत्र वक्कलि के विज्ञान को खोज रहा है--वक्‍्कलि कुल- 
पुत्र का विज्ञान कहाँ छगा है ! 
. भिल्लुओं ! चक्‍कलि कुलपुत्र का विज्ञान कहीं नहीं लगा है । उसने तो परिनिर्वाण पा लिया । 


९ ६. अस्पजि सुत्त (६२१. २. ४७. ६ ) 
चेदनाओं के प्रति आलक्ति नहीं रहती 


एक समय भगवान राज़गृह के वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । द 

उस समय आयुष्मान्‌ अस्सजि काश्यपकाराम में रोगी, पीड़ित ओर बहुत बीमार थे । 

9 आयुष्मान अस्सजि ने अपने टहल करने वालों को अ,मन्त्रित किया, “आवुस ! आप जहाँ भगवान 
न दा जायेँ, ओर मेरी ओर से भगव के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करें--भन्ते ! अस्सजि भिक्षु रोगी 
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पीड़ित ओर बहुत बीमार हैं, सो भगवान के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करते ओर कहें---भन्‍्ते ! 
यदि क्रपा कर जहाँ अस्सजि भिक्षु हैं वहाँ चछते तो बड़ी अच्छी बात होती । ध् 


आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुष्मान अस्सजि को उत्तर दे जहाँ भगवान थे वहाँ 
आये, और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगवान को 
न्‍ते ! अस्स्ि भिक्षु रोगी'*'।''' वहाँ चलते तो बड़ी अच्छी बात होती ।”! 
भगवान ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 
तब, भगवान संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान अस्सजि थे वहाँ गये । 
आअधयुष्मान अस्सजि ने भगवान को दूर ही से आते देखा, देख कर खाट ठीक करने छगे । 


किक. ० 


तब, भगवान आयुष्मान अस्सजि से बोले, “रहने दो 
आसन बिल्े हैं, में इन पर बेठ जाऊँगा। द 

भगवान बिछे आसन पर बेठ गये, ओर आयुष्मान अस्सजि से बोले “अस्सज़ि ! कहो, तबीयत 
कैसी है 0 कि 

भन्‍्ते ! मेरी तबीयत अच्छी नहीं हे । 

अस्पजि ! तुम्हें कोई मछाल या पछतावा तो नहीं रह गया है ? 

भन्‍्ते ! हमें तो बहुत बड़ा मलाल रह गया है । 

अस्सजि ! कहीं तुम्हें शीक न पालन करने का पश्चात्ताप तो नहीं रह गया है ? 


अस्सजि ! खाट ठोक मत करो। ये 


| 


'भन्‍्ते ! नहीं, मुझे शीरू न पालन करने का पश्चात्ताप नहीं रह गया हे । 

अस्पजि ! यदि तुम्हें शील न पालन करने का पश्चात्ताप नहीं रह गया है, तो किस बात का 
मछाल था पछतावा है ? 

भन्ते ! इस रोग के पहले में अपने आश्वास-प्रश्नास पर ध्यान लगाने का अभ्यास किया करता 
था, सो मुझे डस समाधि का छाभ नहीं हुआ । अतः मेरे मन में यह बात आई--कहीं में शासन से गिर 
तो नहीं जाऊँगा ? 

अस्सजि ! जिस श्रमण और ब्राह्मण का ऐसा मत है कि समाधि ही. असछ चीज हैं (जिसके 
बिना मुक्ति नहीं हो सकती है ), वे भले ही ऐसा समझते हैं कि समाधि के बिना कहीं मैं च्युत न हो 
जाऊँ। क्‍ 

अस्सजि ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 


अनित्य भन्‍्ते ! 
वेदना'""; संश्ञ[""'; संस्कार'''; विज्ञान! 
अनित्य भन्‍्ते ! 


इसीलिए “यह जान ओर देख पुनजन्म में. नहीं पड़ता है । 

यदि उसे सुखद वेदना होती है तो जानता है कि येंह वेदुना अनित्य है। वह जानता है कि 
इसमें छगना नहीं चाहिए । वह जानता हैं कि इसका अमिनन्दन नहीं करना चाहिए। यदि उसे दुःखद 
वेदना होती है तो ज्ञानता है कि यह बेदता अनित्य हे। बह जानता है कि इसमें लगना नहीं चाहिए । 
वह जानता है कि इसका अभिननन्‍दन नहीं करना चाहिए। यदि उसे न सुख न दुःख वाली वेदना 
होती है द 
. यदि उसे सुखद बेदना होती है तो वह अनासक्त हो उसे अनुभव करता हे। यादि उसे 
दुःखद'''। यदि उसे न सुख नदुःखबाली बेदना:*। ......... . / 


वह कायपर्यनत चेदना का अनुभव करते जानता है कि यह काम्पर्यन्त वेदनः है। जीवि 
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वेदना का अनुमव करते लागत है कि यह जीवितपर्यन्त बेदना है। देह छूटने, मरने के पहले, यहीं सभी 
वेदनाय वंढी हो जारथेर्गी अर उनके प्रति कोई असक्ति नहीं रहेगी । 

अस्सजि ! जैसे तेउ अर बची के प्रत्यय से प्रदीप जरूता है, तथा उसी तेरू ओर बत्ती के न 
होने से प्रदीप बुझ जाता है, वेसे ही मिश्लु काथपर्यन्त वेदना का अनुभव करते जानता है कि कायपर्थन्त 
बेदुना का अनुभव कर रहा हाँ, जीवितपर्यन्त '*, देह छूटने तथा मरने के पहले यहीं सभी वेदनायें उंढी 


के 


हो जायेगी ओर उनके प्रति फोई असक्ति नहीं रहेगी । 


$ ७, खेमक सुत ( २१. २, ७. ७ ) 
उद्य-व्यथ के मनन से मुक्ति 


एक समय कुछ स्थविर भिक्षु कोशास्दी के घोषिताराप में विहार करते थे । 

उस ससत्र आशन्‍्मान्‌ खेमक वद॒रिकाराप्त में रोगी, पीड़ित ओर बीमार थे । 

तब, संध्या समथ ध्यान से उठ उन स्थबिर भिक्षुओं ने आयप्मान दालक को आमन्न्रित किया 
“आवस दासक ! सुनें, जहाँ खेमक भिन्न हैं वहाँ जात ओर उनसे कहँ--आधस ! स्थविर भिक्षुओं ने 
पूछा ह (के आपका तवायत कंशी है ९! 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, दासकू सिक्षु उन स्थविर भिश्षुओंकों उत्तर दे जहाँ खेमक भिक्षु 
थे वहाँ आये, ओर बोले--अःबुप्त खेमक ! स्थविर झिक्षुओं ने पूछा है कि आपकी तबीयत केसी हे ९ 

आखुस ! मेरी तबीयत अच्छी नहीं है । 

तब, आयुष्मःन दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ आये और बोले--आबुस ! खेमक भिक्षु ने 
कह। कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं हे । क्‍ 

अखुस दासक ! सुनें, जहाँ खेमक भिक्षु हे वहाँ जाय। जाकर खेमक भिक्षु से कहें, “आधशुस 
खेमक ! स्थविर भिश्लुओं ने आपको कहा है--मगवान्‌ ने पॉच उपादान स्कन्ध बताये हैं, जेसे--रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान-उपादान-स्कन्ब । इन पाँच में क्या आयुष्मान्‌ खेमक किसी को आत्मा 
या आत्मीय करके देखते हैं ? 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह: ''। इन पाँच में क्या आयुष्मान्‌ खेमक किसी को आत्माया 
आत्मीय करके देखते हैं ? 

आधुस ! भगवान्‌ ने पाँच उपादान स्कन्घ बताये हैं*। इन पॉच में में किसी को आत्मा या 
आत्मीय करके नहीं देखता हूँ । 

तब, आयुप्म/न्‌ दसक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ आये ओर बोले, “आखुस ! खेम्क भिन्ठ 
कहता है कि--'''इन पॉच स्कश्धों में हे फिसी को आत्मा था जात्मीय करके नहों देखता हूँ । 

अवुस दासक ! सुनें, जहां खेमक भिक्षु हैं वहाँ जायें। जाकर खेमक भिक्ठु से कहें, “आवुस 
खेमक ! स्थविर भिक्षुओं ने आपको कहा हैे--*“'थदि आयुष्मान्‌ खेमक इन पाँच स्कन्धों में से किसी 
को भी आस्मा था आत्मीय करके नहीं देखते हैं तों अवश्य क्षीणाश्रव अहंत हैं । 

“आखुस ! बहुत अच्छा” कह, ऊआयुष्माःन्‌ दासक स्थविर भिक्षुओं को उत्तर दे, जहाँ खेमक भिक्ल॒* 
थे वहाँ गये, ओर वोले, “आधशुस खेमक ! स्थबिर सिक्षुओं ने कहा है--*'“यदि आयुष्मान्‌ खेमक इन 
पाँच स्कन्धों में से किसी को भी आत्मः या आत्मीय करके नहीं देखते हैं तो अवश्य क्षीणाश्रव अर्हत हैं। 

आवुस !'''इन पाँच उपादान स्कन्थों में में किसी को आत्सा या आत्मीय करके नहीं देखता, 
किन्तु में क्षीणाश्रव अद्दत नहीं हू। आवुस ! किन्तु, झुझे पाँच उपादान स्कन्धों में 'अस्मि! (-मैं हूं) 
बुद्धि हे ही, यद्यपि में नहीं जानता कि मैं 'यहः हूँ। क्‍ द 

तब, आयुष्मान्‌ दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे -*। 
डेट 
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आय 


आखधुस दासक ! सुने, जहाँ खेमक भिक्षु हैं घहाँ जाथ और कहें, आवुस खेमक ! स्थांवर (भछुओं 
ने कहा ह--आवुल ! जो आप कहते हैं “में हू, वह में हु! क्या ४ ? 

क्या रूप को 'में हू? कहते हैं, था में हूँ? रूप से कहीं बाहर है ? वेदना'''; संज्ञा'*'; संस्कार*** 
विज्ञान **' 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, अय्युष्मान्‌ दासक स्थविर भिक्षुओं को उत्तर 

आवुस दासक ! यह दोड़-धूप बस रहे । मेरी छाठी छाये में स्वर्थ वहाँ जःऊंगा, जहाँ वे स्थावेर 
भिक्षुदें। 

तब, आयुष्मान्‌ खेमक छाठी टेकछते जहाँ वे स्थविर मिक्षु थे वहाँ पहुँचे आर कुशल समाचार पूछ 
कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ खेसक को उन स्थविर भिक्षुओं ने कटा, आदुस | जो आप कहते 


्। 


मै 
पा 


बे (८० 


हर घन छू 99 द्य्‌ हू ६६ १४8 
बेदना'''; संज्ञा *' 


कक, ६६5) 


था है ? क्‍या झप को “में हूँ” कहते हें, था “में हूँ? झूप से कहीं बाहर ६ ? 
होश"; विशान *** 


/ + 


+ 


टू 3 
रे श्ण्ष कि है जा के ३ ध्व बन लक जर रे बज शक ६+पहत्क+ घ कर #- कक भ धन थे हे बच 
आधुस ! में रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विक्लाम थो “ &? नहा कहता, आश ने मेंहू। 
प्र पे हक 2 मल ला प्रा आन न... ६8005 «723... सेन नयी! दिये डे द्या श्से (२:३४ 
इनस कहा बाहर ६€। कहठु पाच उपाइान स्छनवा जज भंहू एसः मरा छुद्ध ४, धदाप यह नहा 
०-4 कत्माका 
जानता यह में हू वक । 


् 


कस (25, 


आधुस | जसे उच्पल्त का या पद्म का या पुण्डरीक का गन्ध है। यदि कोई कहे, “प्ले का गन्ध 
है, या इसके रंग का गन्ध डे या इसके पराग का गर्घ है? तो क्या बह ठीक समझा जायगा ? 

नहीं, आंधुस ! 

आशुस | तो जाय बतवें कि किस प्रकार कहने से डीछ समझा जायगा । 

 जायुस | “फूकछ का गन्व हे?! ऐसा कहने से वह दीक समझा जायगा। 

आवबुस ! इसी तरह, में रूप को “में छू? नहीं कटता,, जोश न में हूँ? पो रूप से बाहर की 
चीज बततता। न वेदना को '*'। न संज्ञा को '''। न संस्कार को '"'। न विज्ञान को "१ जबुस ! बाप 
पाँच उपादान स्कन्धों में मुझे “में हैँ? की बुद्धि ऊूगी हे, तथापि में नहीं जानता कि भें यह हू । 


4 


आखदुस ! आर्थआवक के पाँच नीचे के बन्धन कट जाने पर भी डसे पॉच उपादामस्कनथों के साथ 
होने धाले में हूँ? का मान, छन्‍्द ( ८इब्छा ), ओए अनुशव छगः ही रहता डे। वह जागे चल कर पॉच 
पक भर ०५ 2200० 5 
उपादानस्कन्धों मे उद्थ और व्यथ ( “उत्पत्ति और विनाश ) देखते विद्वार क : 


ने 


है, यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का अस्त हो जाना है। यह 
विज्ञान ***'। 

इस प्रकार पॉच उपायन-श्कन्यों से उदय और ज्यथ देखते हुये विद्वार करने से उसके पाँच 
उत्पादन स्कम्धों के साथ होने बाले “में हूँ” का मान, छन्‍्द ओर अनशुशय छूट जता है । 

आखुस ! जैसे, कोई बहुत मेरा भमज्दा कपड़ा हो। उसे उसका माछिक थोबी को दे दे। थोबी 
राख या खार या गोबर में उस कपड़े को मल-समछ कर खूब घोये और सा पानी भे खंधार दे। कपड़ा 
खूब साफ उजला हो जाथ, किंतु उसमें राख या खार या गोदर का गव्घ ऊगा ही रहे । उसे घोबी 
मालिक को दे दे । मालिक उसे सुगन्धित जछ से थो ले । तब, कपड़े में छगा हुआ राख या खार गोबर 
का गन्ध बिलकुछ दूर हो जाय । 

आवुस ! इसा तरह, आशथंश्रावक के पाँच नीचे के बन्चन कट जाने पर भी उसे पाँच उपादान 
स्कल्धों के साथ होने वाले “में हूँ” का सान, छल्द ओर अनुशय छगा ही रहता है। वह आगे चल कर 
पाँच उपादान स्कन्धों सें उदय ओर व्यय देखते हुये बिहार करता है :--यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति 
है, थह रूप का अस्त हो जाना है। यह बेदुना'**; संज्ञा; संस्कार“; विज्ञान '“। इस प्रकार पाँच 
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कि 


करने से उसके पाँच उपादान स्कूधी के साथ होने 
। 


लि, “हमने आयुष्मान खेसक को कुछ नीचा 
रथ से भगवान्‌ के अर्स 


०8 और: कक 


2॥ 
३. को ९ ञ् २ 
कते हैं, खोल सकते हैं, ओ 


उपादान-स्कन्धों में उदय ओर व्यय देखते हये विहार 
वाले “में हूँ? का सान, छन्‍द जोर जनुशय छूट जाता 

इस पर, वे स्थवदिर मिश्ठु आशुष्माव खेमक से 
दिखलाने के लिए नहीं पूछा था, क्रिन्तु आप जाशुष्सान्‌ 
सकते हैं, समझा सकते हैं, जना सकते हैं, सिद्ध कर स 
साफ कर सकते हैं। सो आपने बसा ही किया । 

आयुष्सान्‌ खेमक यह बोले । संतुष्ट हो स्थविर भिक्षुओं ने आयुष्मान खेमक के कहे का अभि- 
नन्‍दन किया । 

इस धघर्मालाप के अनन्तर उन सा स्थविर लिछुओं 
दान-रहित हो आश्रवों से मुच्ध हो गये । 


५ 2१ 2४ 


| 


को विस्तार-पूर्वक बता 
विइलेषण करके साफ 


2 


ब्रा 
की 
च्द् 


तथा जायुष्मान खेमक के चित्त उपा- 


हि 


$ ८, छलन्न सुच ( २१. २. ४. ८ ) 


बुद्ध का सच्यभ सागे 
एक समय्र कुछ स्थविश भिक्षु बाराणसी के पास ऋषेपतन सुदाद में विहार करते थे। 
तब, आयुष्तान्‌ छत्त संध्या समय ध्यूत से उठ, चाली छे एक विहार से दूसशे विहार जा 
स्थविर भिक्षुओं से बोले, “आप स्थघिर छोग उसे उपदेश दें, सिखाने ओर धर्म की बात कहें जिससे 
में धर्म को जान से । 
इस पर, उन स्थविर भिक्षुओं मे आयुष्माव्‌ छच्च को कहा, “आबुस छत्च ! रूप अनित्य हे, 
, संज्ञा '*', संस्कार'*', विज्ञान अतित्य हे। रूप जनात्स हे, वेद॒ना''', संज्ञा, संस्कार **', 
विज्ञान अनात्म है । सभी संश्कार अभित्य हैं, लगी धर्म अवःत्स हैं । 
व, आयुष्मान्‌ छत्न के गन में ऐसा हुआ, में की इसे ऐसा ही समझता ह--हूप अवित्य*** 
अनाध्म ६ सभ्ी संस्कार अनित्य हैं, सभी 'वर्श अनाव्स हैं। किन्तु, झेरे सभी संस्कारों के शान्‍्त हो 
जाने, सभी उपाधियों के अण्त हो जाने, तृष्णा के क्षत्र हो जाने, विरग, निशेष, निर्वाण में चित्त शान्त, 
झुछ, स्थिर तथा परित्रास से विश्युक्क नहीं हो जाता है। उपादान उत्पन्न होता है ओर मन को आउछा- 
दित कर देता है। तब, मेरा कोन आत्मा है। इस तरह धर्म को जाना नहीं जाता है। भरा, सुझे कोन 
धर्मापदेश करे कि में धर्स को ठीक-ठीक जान सकू ! 
तब आयुष्मान्‌ छन्न के सन से यह हुआ, यह आअध्यष्मान अनवरद 


छ 


कीश।म्बी के धोषिता- 
क्षुओं में भी उनका बड़ा 


| [4 


राम से विहार करते हैं। सगवात्‌ स्वर्थ उनकी प्रशंसा करते हैं, तथा विज्ञ मि 
वेसा धर्मोपदेश कर सकते हैं जिससे में अर्म को ठीक-ठीक 


3 
खसल्समःन ह | अतः, अच्युष्माज्‌ आनन्‍डइ जु॒ जः 
जान सके । मुझे आयुष्मान्‌ आनूरद में पूर-पूरा विश्वास भीदे। तो, में चलूँ जहाँ अश्युष्मान 


आननद हैं। 

तब, आधयुष्मराव छतत अपना बिछावन सेठ, पात्र और चीवर ले, जहाँ कोशास्बी के घोषिताराम 
मे आयुष्मान्‌ जनन्‍्द विहार कर रहे थे वहाँ पहुँचे, ओर कुशछ-क्षेम पूछने के बाद एक ओर बेठ गये। 
एक ओर बेठ, जयुष्मान्‌ छदय ने जायुष्मान्‌ भाननद को कहा, “आवुस आनू्द ! एक समय सें वाराणसी 
के पास ऋषिपतन झछुगदाय आओ झुझे आयुष्मान्‌ आनन्द में पुरा विश्वास भी है। वो, में चलूँ. जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनन्द हैं । 

'अ युप्मान आनन्‍द जुझे उपदेश दें समझें, धर्म की बात बताये जिससे में धर्म को जान रूँ । 

इतने भर से हम छोग जायुष्मान्‌ छन्न से संदुए हैं। उसे आयुष्भान्‌ छत्न ने प्रकद कर दिया 
खोल दिया | आवुस छन्न | आप खोतापत्ति-फछ का छाभ करें। आप घर्म अच्छी तरह जान सकते हैं । 
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इसे सुन भायुष्मान्‌ छन्न के मन में बड़ी ग्रीति उत्पन्न हुई--में धर्म अच्छी तरह जान सकता हूँ। 

आधुस छलन्न ! मैंने स्वयं भगवान्‌ को कात्यायनगोन्न भिक्षु को उपदेश देते सुनकर जाना हेः-- 
कात्यायन ! यह संसार दो अज्ञान में पढ़ है, जिनके कारण अस्तित्व ओर नास्तित्व की भ्रान्ति होती है। 
कात्यायन ! संसार के समुदय को यथाथतः जान छेने से संसार के प्रति जो न/स्तित्व-बुद्धि है वह नहीं 
होती है। कात्यायन ! संसार के निरोध को यथाथतः जान लेने से संसार के प्रति जो अस्तित्व की बुद्धि है 
वह नहीं होती हे । कात्यायन ! यह संसार उपाथ, डपादान, ओर अभिनिवेश से बेतरह जकड़ा हे | इसे 
जान लेने से चित्त में अधिष्टन, अभिनिवेश ओर अनुशय नहीं छगते हैं, आर न डसे “आत्मा” की 
आन्ति होती है । उत्पन्न हो कर दुःख ही उत्पन्न होता! है, ओर निरुह हो कर दुःख ही मनिरुद होता 
हे--इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। प्रतीत्य-समुध्पाद का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 
काव्यायन ! इसी को सम्यकू-दाष्ट कहते है । 

कात्यायन ! “सभी कुछ है” ( >सबे अस्ति ) यह एक अन्त है। “कुछ नहीं है” (स्व नास्ति) 
यह दूसरा अन्त है। कात्यायन ! इन दो अन्‍्तों में न जा बुद्ध घर को मध्य से डपदेश करते हैं। 
अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं; संस्कार के ग्रत्यय से विज्ञान होता है" इस प्रकार सारा 
दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। उसी अविया के बिल्कुल निरोध हो जाने से संस्कार नहीं होते*-'इस 
प्रकार सारा दुःख-समूह बन्द हो जाता हैं । 

आवुस आनन्द ! जिन आयुध्मानों के इस प्रकार कृपाछ, परमार्थी और उपदेश देने बाझे गुरुभाई 
होते हैं उनका ऐसा ही होता है। आयुष्मान्‌ आनन्द के इस उपदेश को सुन सुझे पूरा-पूरा धर्म-ज्ञान हो 
गया । 


3 ९, पठम राहुल सुत्त (२१. २. ४. ९ ) 
| पञ्चस्कन्च के क्ञान से अहंकार से मुक्ति 

आवस्ती ''' जेतवन '** 
तब, आयष्मान्‌ राहुल जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, आर भगवान का असिवादन कर एक 
'ओर बंठ गये। 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ राहुल भगवान से बोले, भनन्‍्ते ! क्या जान और देख कर मनुष्य को 
विज्ञानवाले इस शरीर में ओर बाहर के सभी निमित्तों में अहड्लार, ममहार, मान और अनुशथ 
नहीं होते हैं ९ 

राहुल | जो कुछ रूप--अतीत, अनागत, वतंमान, अध्याप्म, वाह्म, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत 
दूर, या निकट--हैं सभी न ॒तो मेरा हे, न में हूँ और न मेरा आत्मा है। इसी को यथाथ्थंतः पूरा-पूरा 
जान लेने से । 

जो कुछ बेदना...। जो कुछ संज्ञा,..। जो कुछ संस्कार...। जो कुछ विज्ञान...। 

राहुल ! इसे जान और देख कर मनुष्य को विज्ञानवाले इस शरीर में और बाहर के सभी 
निमित्तों से अहड्शार, ममड्ार, मान ओर अनुशय नहीं होते हैं । 


५ १०, दुतिय राहुल सुत्त (२१. २. ७. १० ) 
किसके ज्ञान से मुक्ति ? 
भन्‍्ते ! क्‍या जान ओर देख कर मनुष्य विज्ञानवाले इस शरीर में तथा बाहर के सभी 
निमित्तों में अहज्लार, ममझ्र और मान से रहित मन बाला, इन्द्र के परे, शास्त और विम्युक्त होता है ? 
राहुल ! जो कुछ रूप...। इसे जान ओर देख कर...। 
स्थविर वर्ग समाप्त | 


अं 





पाँचवाँ भाग 
पुष्प बरगे 
५ १, नदी ुत्त (२१. २. ५. १) 


थे 


अनित्यता के ज्ञान से परमझेन्‍न्म नहीं 


दि 


श्रावस्ती ' 'जेतवन *' 
भिक्षुओ | ज़से प्चत के निकूछ कर गिछ्ताी-पराती बहनेवाली वेगवती नदी हो। उसके दोनों 


4". 


तट पर कास उगे हों, जो नदी की ओर झुक्के हां । कुश मी डगे हों, जो नदी की ओर झुके हों । बब्बज 
( 5 भामभड़ ) भी । बोरण (ढोंढ़ ) भी *-। बृक्ष भी उगे हों जो नदी दी ओर झुके हों । 

नदी की घारा में बहता हुआ कोई सलुपष्य यदि कासों को पकड़े तो वे डखड जाये। इससे 
मनुष्य ओर भी खतरे में पड़ जाथ । यदि कुशों को पकड़े: यदि बब्बजों को पकड़े **। यदि बीरण को 
पकड़े **'। यदि वृक्षों को पछ्डे***। 

मिक्षुओ ! इसी तरह, अज्ञ-्प्रथरूजन-भार्थसप्यों को न जानने चालछाल्आयंबर्म भें अजान-जाद 
धर्म में अविनीत “रूप को आत्मा करके जानता हे, था रूप में आप्सा को जानता है । उसका वह रूप 
डउखड़ जाता है; उससे वह और घिपत्ति में पड़ जाता है। बेदना''-। संज्ञा संस्कार विज्ञान *। 

मिश्ठुज्ञो ! तरे क्या समझते हो, रूप नित्य हे था शनित्य ? 

अनिष्य भनन्‍्ते ! 

बंदना''', संज्ञ।/', संस्कार '*', विज्ञान ** ९ 

अनित्य भम्ते ! 


सिक्षुओं ! इसलिये ''इसे जान और देख वह पुनर्जन्म में नहीं पड़ता है । 


ट्‌ 


९ पक सुत्त ( २९५२, ७.३४६.) 


वुद्ध संसार से अनुपलिप्त रहते ढें 


श्रावस्ती '''जेतवन' | 

भिक्षुओं ! में संसार से विवाद नहीं करता, संसार ही सुझसे विवाद करता है। भिक्षुओ ! घर्म- 
वादी संसार में कुछ विधाद नहीं करता । 

मिक्षुओ ! संसार में पण्डित छोग जिसे “नहीं है” कहते हैं. उसे मैं भी “नहीं है” कहता हूं। 


च्ड जात 


भिछ्छुओ ! जिसे पण्डित छोग “हैं” कहते हैं उसे में भी “हे” कहता हैँ 

सिक्षुओं ! संसार में किसे पण्डित छोग “नहीं है” कहते हैं. जिसे मैं भी “नहीं हे” कहता हैं। 

भिक्षुओ ! संसार सें पण्डित छोग रूप को नित्य-भ्रुव-शाश्वत-अधिपरिणामधर्मा नहीं बताते 
हैं, में भी उसे ऐसा नहीं है? कहता है। वेदना'*। संज्ञा: संस्कार '*'। विज्ञान '। सिक्षुओं | संसार 


में इसी को पण्डित छोग “नहीं हे” कहते हैं जिसे में भी “नहीं है” कहता हैँ । 
भिक्षुओ ! किसे पण्डित छोग हे” कहते हैं, जिसे में भी “हे” कहता हूँ ९ 
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भिक्षुओं ! रूप अनित्य, दुःख ओर परिवत्तनशील है ऐसा पण्डित छोग कहते हैं, और में भी ऐसा 
ही कहता हूं। बेदना''"। संज्ञ7'''। संस्कार '*'। । । भिक्षुओं | संखार में इसी को पण्डित छोग 
“हे? कहते हैं, और में भी बेसा ही कहता हूँ। 

सिक्षुओ ! संसार का जो यथार्थ धर्म है उसे बुद्ध अच्छी तरह जानते और समझते हैं। जान और 
समझ कर वे उसको कहते हैं, उपदेश करते हैं, जानते हैं, सिद्ध करते ४, खोछ देते हैं, ओर विश्लेषण 
करके साफ कर देते हैं 

भिक्षुओ ! रूप संसार का बथार्थ धर्म है, जिसे बुद्ध अच्छी तरह जानते जोर समझते हैं। जान 
ओर समझ कर'*''। भिक्षुओ | बुछ के इस प्रकार'*'साफ कर देने पर भी जो छोग नहीं जानते और 
देखते हैं, उन बाल"प्रथकजन-अंधा-बिना आँख के॑अज्ञ मलुप्य का में कया कर सकता है । बेदना'*"। 
संज्ञा '*'। संस्कार **' विज्ञान 

भिक्षुओं ! जेसे, उत्पछ, या पुण्डरीक, या पञ्म पानी में पेदा/ होता है ओर परनी में बढ़ता है, तो 
भी पानी से वह अरूग अनुपलिप्त ही रहता है । सिक्छुओ ! इसी तरह, बुद्ध संसार में रह कर भी संसार 
को जीत संसार से अनुपलिछ्त रहते हैं । 


४ ३. प्लैण सुत्त ( २१. २. ५. ३ ) 


शरोश # कोई सार नहीं 


/ 7४ 


श 


एक समय भगवान आ्योच्या में गंगा नदी के तट पर बिहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया । 

भिछुओ ! जैसे, यह गंगा नदी बहुत फैन को वहा कर छे जाती है | इसे कोई आँख वाला मनुष्य 
देखे, भाछे और ठीक से परीक्षा करे देख, भा ओर ठीक से परीक्षा कर छेत्े पर उसे वह रिक्त, तच्छ 
ओर असार प्रतीत हो शिक्षुओं | भक्ता, फेन के पिण्ड मे क्या सार रहेशः ! 

मिछ्ठुओ ! वसे ही, जो कुछ रूप---अतीत, अनागत . ..--है उसे भिक्षु देखता है, भालता है और 
ठीक से परीक्षा करता है । देख, भाल आर ठोक से परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ और असार 
प्रतीत होता है। सिक्षुओं | भछा रूप से कया सार रहेग! ? 

भिक्षुओ ! जैसे, शरद्‌ काल में कुछ फूदी पड़ जाने पर जरू में छुलबुले उडले और लीन होते रहते 
हैं। उसे कोई आँख बाला मनुष्य देखे'''। भिक्षुओ ! भरा जछ के घुछबुले में क्या सार रहेगा ? 

भिक्षुओं ! वेसे ही, जो कुछ बेदना---अतीत, अनागत...--है उसे मिक्ठु देखता-। सिछुओ ! 
भरता बेदना से कया सार रहेगः ? 

भिश्षुओ ! जेसे, औष्म के पिछले महाँसे भें दोपहर के समय मशीचिका होती है। उसे कोई आँख 
बाला मनुष्य देखे'''! भिक्षुओ | सछा मरीचिका में क्या सार रहेगा? 

भिक्षुओं ! बसे ही, जो कुछ संज्ञए**"। क्‍ 

भिक्षुओ ! जसे, कोई मलुष्य हीर (सार) की खोज में एक तीदण कुठार को लेकर जंगल में 


४५ 


हा 


पठ 


जाय । वह वहां एक बड़े, सीधे नथे कोमल केला के पेड को देखे । बह जड़ से काट कर गिश दे, 
फिर आगे काटता जाय, ओर काट कर छिकका-छिऊका अऊरूग कर दे। इस तरह, उसे कच्ची रूकडी भी 


नहीं मिले, हीर की तो बात ही क्या ९ 
उसे कोई आँख बाछा सज॒ुप्य देखे, भाके, और ठीक से परीक्षा करे | देख, भार और ठीक से 
परीक्षा कर लेने पर उसे बह रिक्त, तुब्छ ओर जसार अतीत हो । भिक्षुओं ! भछा केले के तने में क्या 
सार रहेगा ? द 
भिक्षुओं |! बसे ही, जो कुछ संस्कार ***'। 


२१, २, '. ४ | ४. गोमय खुस [ रदेटरे 


भिक्छुओ ! जसे कोई जादुगर या जादुगर का शागिद बीच सड़क पर खेल दिखाये। उसे कोई 
चतुर मनुष्य देखे. ..। भिक्षुओं ! मरा जादू में क्‍या सार रहेगा ! 
चर 


भिक्षुओं | धते ही, जो कुछ पविज्लान **"। 


ट 


हु 


४] 


कि. दर 


भिक्ुओ ! इसे देख, पण्डित आर्थक्ाबक रूपसे विरुद्ध होता है, बेदना से श्री विरक्त होता छे, 


हर 
क्ञा*, संस्कार..., विश्व से भी विरक्त होता हं। विर्द रहने से वह रुग-शहेत हो जाता है, राग- 
रहित होने से विश्वुक हो जाता हे, विश्वुक्त हो जमे से उसे में विश्युक्त हो गया? ऐसः ज्ञान उत्पन्न 
कप के 
त्ता ३ । 


कक हनन दथ पे न्न्मुष ऋण कया > ५ 0254 कड आन | 
६ बाड़े | बह दाल कर छुद्ध ने फर भा कह! ४-5 


5 2 
77० पा 
# 0, 


8 क्र वक्ष 


जेसे-जेसे गोर से देखता भाठवा डे, 
अर अच्छी तरह परीक्षा करता हें, 
उसे रिफ् ओर तुच्छ पाता है, 
वह, जो ठीक से देखता है ॥ 
इस निश्दित शरीर के विषय में जो महाशनी ने उपदेश दिया हे, 


उस प्रहीण घर्मा को पार किये हये छोड़े झूप को देखो ॥ 
आयु, ऊष्मा ( ज्गर्सी ) और विज्ञान जय इस शरीर को छाड़ देते हैँ, 


श्ध् 
तब यह बेकार चेतनाहीन होकर गिर जादा छे ४ 
इसका खाखला सा हा ६, ऋचा का माया का तेरह, 
यह बंधक कहा गया हे, यहाँ कोई सार नहीं ॥ 
स्कन्बों को ऐसा ही समझे, उत्सलाही भिक्षु 
सदा दिन ओर रात संप्रजन्य ओर स्घृतिमा 


होकर रहे ॥ 
सभी संबोग को छोड़ दे, अपना शरण आप बदलने 

| 

वि 


मानो शिर जझ रहा हो पसा र्थाछ रख कर 
निवण-पद की आर्थना करते हुये । 


रे, 


$ ४. गोमय सच ( २१५. २. ५. ४ ) 


सभी संस्काए अनित्य है 
आवधच्दी' *'जतवतन'*'। 
तब, कोई भिक्षु जहोँ मगवान्‌ थे वहाँ आया ओर सगधान्‌ का अभिवादुन कर एक ओर बैठ गया। 
२ 3 ४5 ३... हक के कप 

एक ओर बेठ, उस भिक्ष ने भगवान्‌ को कहा, “अब्ते ! क्या कोई रूप है जो नित्य > भव 
न शाश्वत 5 परिवर्तनरहित,.. हे ? भन्‍्ते ! क्‍या कोई वेदना है जो नित्य...? संज्ञा..., संस्कार..., 
विज्ञान. ..? 

भिक्ष ! कोई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार था विज्ञान नहीं है जो नित्य ८ ध्रुव ८ शाश्वत ८ 
परिवर्तनरहित ... है । कर 


३८४ | संयुत्त-निकाय [ २१. २. ५. ५ 


तब, भगवान्‌ हाथ में बहुत थोड़ा गोबर छेकर उस भिक्षु से बोले, “मिक्षु ! इतना भी आत्म- 
भाव का प्रतिकाम नहीं है जो नित्य 5भ्रुव...हो। भिक्षु| यदि इतना भी आत्म-भाव का ग्रतिकाम 
नित्य-भ्रव ... होता तो बरह्मच4-पालछ क्षय के छिये नहीं जाना जाता। भिश्लु! क्योंकि इतना भी 
आत्म-भाव का प्रतिकास नित्य-पभ्रव' नहीं है इसी लिये बह्मचर्य-पएछन दुःख-क्षय के लिये सार्थक जाना 
जाता है। 

“अनिश्लु | पृर्थकाऊ में में मूबाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था । उस समय, कुशावती राजधानी प्रमुख 
मेरे चौरासी हजार नगर थे । उस समग्र, धर्म ग्रासाद प्रमुख चोरासी हजार प्रासाद थे। उस समय, 
महाव्यूद कूटागार प्रमुख मेरे चोरासी हजार कूटागार (5०३(०॥ ६0४८7) थे। उस समय, मेरे चोरासी 
हजार पलंग थे--हाथी के दाँत के, हीरे के, सोन। के, चॉदी के; काछीन छगे हुये, उजले कम्बलू छगे हुये 
फूलदार कम्बल लगे हुये, कदलिस्ृग के कीमती चमम छगे हुये, चद॒धा छगे हुये, दोनी ओर लाल तकिये 
लगे । उस समय, उपोसथ हस्तिराज प्रमुख भेरे चोरासी हजार हाथी थे--सोने के अछझ्कार से अलंकृत 
सोने की ध्यज्ा छगे हये, सोने के जाल से ढेके । उप समय बछाहक अइ्बराज प्रमुख मेरे चारासी हजार 
घोड़े थे--सोने के अछक्»ार से अर्छक्ृत, सोने की ध्वजा छगे हुए, खोने के जाल से ढैँके। उस समय, 
वेजपन्त रथ पअमुख भेरे चीरासी हजार रथ थे--सोने के. ..। ... मणिरत्न प्रसुख सेरे चोरासी हजार मणि 
थे।...खुमदा देवी प्रझुख चोरासी हज़ार ख्तिय्रों थीं ।|...परिनायकरत्न अ्रशुख चोरासी हज़ार अथीन 
राजा थे। ...चोरासी हज़ार दूत देने वाली गोब थीं। चीराली हज़ार कपड़े थे--रेशम के, पट के, ऊनी 
और सूती ।...चोरासी हज़ार थाछियाँ थीं, जिन्हें सूपकार दोना बेका परोस कर के आता था । 

भिक्कु ! उस समय सें उन चारासी हज़ार नगरों में एक कुशावती राजधानी ही में रहता था। 
“>थैर्म आासाद हा में रहता था। [ इसी तरह सभी के साथ समझ छेना ] 

भिश्ठु ! वे सभी संस्कार अतीत हो गये, निरुद्ध हो गये, धिषरिण्त हो गये। भिक्षु ! संस्कार 
से अभुव ८ अनियर अर आश्वास से रहित हैं। 

भिक्ष ! तो, सभो संस्कारों से विरक्त हो जाना मछा है, राग-रहित हो जाना मा है, विमुक्त 
पे जाना सकता है । द 


द “न! 


५ ५. नखसिख सुच ( २१. २. ५. ५) 
सभी संस्कार अभित्य हई 

आपचस्ती '' जेतव न '*। 

पक ओर बेठ, वह निछु भगवान्‌ से बोझा, “भम्ते ! क्या कोई रूप है जो नित्य ८ भ्रव ८ 
शाश्वत ८ परिवर्ततन-रहित हो ? कोई वेदना, ..? कोई संज्ञा"? कोई संस्कार १ कोई विज्ञ:न '*' 

नहीं भिक्षु ! ऐसा कोई रूप, वेदना, संझ्रा, संस्कार या विज्ञान नहीं है जो निष्य ८ ध्रव हो । 

तब, भगवान्‌ अपने नख के ऊपर एक घूछ के कण को रखकर बोले, 'सिक्षु ! इतना भी रूप 
नहीं है जो नित्य > ध्रुव हो। भिक्षु ! यदि इतना भी रूप नित्य >श्रुव होता तो ब्ह्मचर्य दुःख-क्षय 
का साधक नहीं जाना जाता। भिक्षु ! क्योंकि इतना भी रूप नित्य > भ्रुव नहीं है इसी से अह्मचर्य दुःख- 
क्षय के लिये सार्थक समझा जाता है। ४ 

“सिक्षु | इतनी भी वेदना'“'। इतनी भी संज्ञा इतना भी संस्कार'*। इतना भी विज्ञान 
नित्य 5 ध्रुव नहीं है'*। भिश्षु ! क्योंकि इतना भी विज्ञान नित्य ८ भुव नहीं है इसी से बह्यचय्य दुःख- 
क्षय के लिये साथंक समझा जाता है ।” 

भिक्ठु ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अतनित्य ? 


२१. २. ५. ७ ] . ७, पठम गद्दुंल सुत्त [ इे८५ 


अनित्य भच्ते ! 

बेदना'''; संज्ञा"; संस्कार *'; विज्ञान ' '*? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

भिक्ठ ! इसलिये, ऐसा जान ओर देखकर पुनर्जन्म में नहीं पड़ता । 


४ ६, साम्रृदक सुत्त (२१. २. ५.६) 


सभी संरुकार अनित्य हैं 


श्रायस्ती '"' जेतवन' * 
रा बह हे मी प 4८ के. ० 6 हो 
एक ओर बेठ, वह भिक्छठु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्‍या कोई रूप है जो लित्य** 
संज्ञा''', संस्कार '''विज्ञप्न है जो नित्य ८ ध्रुव हो ? 
नहीं भिक्षु !''' ऐसा नहीं है । 


कै 
त्र्‌ं द्‌ धन [ कल हे 


ह। 


$ ७, पठम गद॒दुल सुत्त (२१. २. ५. ७) 
अवियया में पड़े प्राणियों के दुःख का अन्त नहीं 


श्रावस्ती' ' 'जेतवन '**। हि 


भिक्षुओं | यह संसार अनन्त है । अधिद्या के अन्धकार में पड़े, तृष्णा के बन्धन से बँघे तथा 
आधागमन में भटकते रहने वाले इस संसार के आदि का पता नहीं लगता है । 

भिक्षुओ ! एक समय आतः है जब महासागर सूख साख कर नहीं रहता है| भिक्षुओ ! तब भी, 
अविद्या के अन्चकार में पड़े, तृष्णा के बंधन से बँघे तथा आवागमन में भटकते रहने बाले आणियों के 
दुःख का अन्त नहीं होता । 

बाप पे ने आओ जे 2 3 हीं 
. भिक्षुओं ! एक समय होता है जब पर्वतराज खुमेर जरू जाता है, नष्ट हो जाता है, नहीं रहता 

है। भिक्षुओं ! तब भी अविद्या के अंधकार में पड़े '*। ह 

मिक्षुओं ! एक समय होता हे जब यह महाप्ृथ्वी जल जाती है, नप्ट हो ज.ती है, नहीं 
रहती है| भिक्षुओं ! तब भी अविद्या के अन्धकार में पढ़े 

भिक्षुओ ! जसे, कोई कुच्ा किसी गड़े खूटे में बंधा हो । वह उसी खूटे के चारों ओर घूमता 
हे। भिक्लुओ ! वेसे ही, अज्ञ ८ एथकजन “रूप को आत्मा करके जानता है; वेदुना:'', संज्षा'**, 
संस्कार '**, विज्ञान को आत्मा करके जानता है ।*** «» 


आत्मा को विज्ञानवान या विज्ञान में आत्मा, या आत्मा में विज्ञान '**'। 


वह रूप ही के चारों ओर घूमता है; वेदना''', सँज्ञा''*, संस्कार''', विज्ञान ही के चारों ओर 
धूमता है । इस तरह, वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से मुक्त नहीं होता है। जाति, जरा 
मरण, शोक, परिदेव, दःख, दोमेनस्य ओर उपायास से मुक्त नहीं होता हैं। वह दुःख से मुक्त नहीं होता 

ऐसा में कहता हूँ । द 

भिक्षुओ ! पण्डित आरयेश्रावक'''रूप को आत्मा करके नहीं जानता हे'*'। वह रूप, वेदना 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के चारों ओर नहीं घूमता है। इस तरह, वह रूप '“'से मुक्त हो जाता है। 
जाति, जरा'''से मुक्त हो जाता है । वह दुःख से सुक्त हो जाता है--ऐसा में कहता हूँ । 

४९ 
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४ ८, दुतिय गद्दुल सुत्त (२१. २, ५.८) 
निरन्तर आत्मचिन्तन करो 

भ्रावस्ती' ' 'जेतवन**'। 

भिकछ्छुओ ! यह संसार अनन्त है। अधिद्या के अन्धकार में पड़े, तृष्णा के बन्धन से बँघे तथा 
आवागमन में भटकते रहनेवाले इस संसार के आदि का पता नहीं छगता है । 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई कुत्ता एक गड़े खूँटे में बँधा हो। यदि बह चलता है तो उसी खूँटे के इर्द- 
गिर्दे । यदि बह खड़ा होतां है तो उसी खूँटे के इदंगिद । यदि वह बेठता हे'''। यदि बह लेथता है तो 
उसी खूँटे के इदेगिद । 

भिक्षुओ ! बसे ही, अज्ञ पृथकूजन रूप को समझता है कि यह मेरा है, यह में हो , यह मेरा 
आत्मा है | बेदना को*''। संज्ञा को!''। संस्कार को''। विज्ञान को" यदि वह चलता है तो इन्हीं 
पाँच उपादान स्कन्धों के इर्दगि्द। यदि वह खड़ा होता हे:*, बैठता है, लेटता है तो इन्हीं पाँच 
उपादान स्कन्धों के इंदंगिद। 

मिक्षुओं ! इसलिये, निरन्तर आत्म-चिन्तन करते रहना चाहिये। यह चित्त बहुत काल से राग 
द्वेष आर मोह से गनदा बना है। भिक्षुओ ! चित्त की गन्दगी से -आणी गन्दे होते हैं और चित्त की 

शुद्धि से प्राणी विशुद्ध होते हैं । 
भिक्षुओं ! पटहरियों& के पंट को देखा है ? 
हा भन्‍ते ! 
.. भिश्ठुओ ! पटहरियों के वे चित्र भी चित्त ही से चित्रित किये जाते हैं । पटहरी अपने चित्त से ही 

विचार-विचार कर उन चित्रों को चित्रित करते हैं । 

मिश्षुओ | इसलिये, निरन्तर आत्म-चिन्तन करते रहना चाहिये। यह चित्त बहुत काल से **'। 

भिक्षुओ ! चित्त की तरह दूसरी कोई चीज नहीं है। तिरइचीन प्राणी अपने चित्त के कारण ही 
ऐसे हुये हैं । तिश्इचीन प्राणियों का भी चित्त ही प्रधान है । क्‍ 

भिक्षुओं ! इसलिये, निरन्तर आत्स-चिन्तन करते रहना चाहिये | यह चित्त बहुत काल से***। 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई रंगरेज या चित्रकार रंग से था लिखकर, या हलदी से. था नील से या 
मंजीठ से अच्छी तरह साफ किये गये तख्ते पर, या दीवाल पर ख्त्रीया पुरुष के सर्वाज्ञवूर्ण चित्र उतार 
दे। भिक्षुओ ! वेसे ही, अज्ञ प्रंथकजन रूप में लगा रह रूप ही को आप्त होता है | बेदना में छुगा 
रह'। संज्ञा"*'। संस्कार'''। विज्ञान 

भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है था अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

“इसलिये, '**यह जान और देख पुनजन्मन्को नहीं प्राप्त होता । 


6 ९. नाव सुत्त (२१. २. ५. ९ ) 


क्‍ भावना से आश्रवों का क्षय 
भ्रावस्ती '' 'जेतवन 


भिक्षुओ ! जान और देख कर में आश्रवों के क्षय का उपदेश करता हूँ, बिना जाने देखे नहीं । 
के चरण नाम चित्त ;-- [ एक जाति के छोग ] जो कपड़े पर नाना प्रकार के सुगति-दुर्गति 


के अनुसार सम्पत्ति-विपत्ति के चित्र खिंचवा, यह कर्म करने से यह पाता है ) यह कम करने से यह, ऐसा 
दिखाते हुये चित्र को लिये फिरते हैं |? - “आअट्ठकथा | 
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भिक्ठुओ ! जान ओर देखकर आश्रवों का क्षय होता हे (--यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति है, 
यह रूप का अस्त हो जाना हे | यह वेदना'**, संज्ञा '"*, संस्कार **', विज्ञान ':'। 
भिक्षुओ ! इसे ही जान ओर देखकर आश्रवों का क्षय होता है । 
मिक्षुओं ! भावना में छगे हुये मिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न होती हे--अरे ! मेरा चित्त उपाद/न 
कक न गो ५ कप $ 9. 2० के 
से रहित हो आश्रवों से मुक्त हो जाय, किंतु ऐसा नहीं होता है । 
सो क्यों ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास नहीं जमा है। किसका अभ्पास ? चार स्मति 


प्रस्थानों का अभ्यास, चार सम्यक्‌ प्रधानों का अभ्यास, चार ऋद्धिपादों का अभ्यास, पाँच इन्द्रियों का 
अभ्यास, पाँच बलों का, सात बोध्यज्गों का, आर्य अष्टाड्ििक मार्ग का । 


भिन्षुओ ! जेसे, मुर्गी को आठ, दस था बारह अण्डे हों। मुर्गी उन अण्डों को न तो ठीक से 
देख भाल करे ओर न ठीक से सेवे । 

उस मुर्गी के मन में ऐसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने चंगुरू से था चोँंच से अण्डे को फोड़ कर 
कुशलता से बाहर चले आधधवें। तब, ऐसी बात नहीं हो । | 

सो क्यों ? क्योंकि मुर्गी ने डन अण्डों को न तो ठीक से देखा भाऊला और न ठीक से सेचा । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, भावना में छगे हुपे सिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न हो - अरे ! मेरा चित्त 
डपादांन से रहित हो आश्रवों से मुक्त हों जाय, किन्तु ऐसा नहीं हो । ' 


सो क्यों ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास नहीं जमा है। किसका अभ्यास ? चार स्थछूति 
प्रस्थानों का'*'। द 
भिक्षुओ ! भावना में छगे हुये मिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न हो'*'; और यथार्थ में उसका चित्त 
डउपादान से रहित हो अश्श्रवों से मुक्त हो जाय । 
सो क्यों ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास खिद्ध हो गया है । किसका अभ्यास ? चार रुखृति- 
प्रस्थानों काट 
भिक्षुओ ! जेसे, मुर्गों को आठ, दस, या बारह अण्डे हों | मुर्गी उन अण्डों को ठीक से देखे भाले 
ओर ठीक से सेवे । द 
उस मुर्गी के मनमें ऐसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने चंगुल से या चोंच से अण्डे को फोड़ कर 
कुशलता से बाहर चले आवबे, ओर यथार्थ में ऐसी ही बात हो'*'**"। द 
मिक्षुओ ! जेसे, बढ़ई या बढ़ई के शागिद के बसुलछे के हथ्थड़ ( >बेंट ) में देखने से अंगुलियों 
ओर अँगूठे के दाग पड़े मालूम होते हैं। उसे ऐसा ज्ञान नहीं रहता है कि बसुले का हथ्थड़ आज इतना 
घिसा और कल इतना घिसेग/ । किंतु, उसके घिस्र जाने पर मालूम होता है कि घिस गया । 
भिक्षुओ ! वेसे ही, भावना! में छगे हुये भिक्षुकों ऐसा ज्ञान नहीं होता हे कि आज तो मेरे 
आश्रव इतन। क्षीण हुये ओर कल इतना क्षीण होंगे। किन्तु, जब क्षीण हो जाते हैं तभी मालूम होता हे 
कि क्षीण हो गये। द 
भिक्षुओं ! जैसे, समुद्र में चलने व(ली बेंत से बँधी हुई न/व छः महीने पानी में चलाने के बाद 
हेमन्त में जमीन पर चढ़ा दी जाय । उसके बन्धन घूप हवा में सूख ओर वर्षा में भांग सड़ गछ कर नष्ट 
हो जाते हैं।.._ 
भिक्षुओ ! बेसे ही, भावना में छणे हुये भिश्ठु के सभी बन्चन (८१० संयोजन) नष्ट हो जाते हैं । 
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8 १०, सञ्ञा सुत्त ( २१. २. ५. १० ) 
ह अनित्य-संज्ञा की भावना 


श्रावस्ती ... जेतबन...। 

मिक्षुओं | अनित्य-प्ज्ञा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भवराग ओर अविदश्या हट 
जाती है; सभी अहज्लार जोर अभिमान समूल नष्ट हो जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जैसे, शरदकाल में कृषक अच्छे हल से जोतते हुये सभी जड़ मूल को छिलन्न-मिन्न करते 
हये जोतता है वैसे ही भिक्षुओ ! अनित्य- संज्ञा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भवराग 
अविया तथा अहंकार ओर अभिमान हिन्न-भमिन्‍न हो जाते हैं । 

भिक्षुओं ! जेसे, घसगढ़वा घास को गढ़, ऊपर पकड़, इधर उधर डोछा कर फेक देता हे । 
भिक्षुओ ! वेसे ही, अनित्य-संज्ञा की भावना करने से सभी कामराग'''छिमन भिन्न हो जाते हैं । 

मिक्षुओ ! जेसे, किसी आस के गुच्छे की टहनी कट जाने से उसमें छगे सभी आस गिर पड़ते 
हैं। भिक्षुओ ! वेसे ही, अनित्य-संज्ञा की भावना करने से सभी कामराग*''छिन्न भिन्न हो जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जेसे, कूटगार के सभी घरण कूट की ओर ही जाते हैं, कूट की ओर ही झुके होते हैं 
ओर कूट ही उनका प्रधान होता है। भिक्षुओ ! वेसे ही, अनित्य-संज्ञा की भावना '। 

भिक्षुओ ! जैसे, सभी मूल-गन्धों में कालानसारी उत्तम समझी जाती है। भिक्षुओं ! बेसे ही 
अनित्य-संज्ञा की भावना ***। का 

सिक्षुओं ! जसे, सभी सार गन्धों में छारूचन्दन उत्तम समझा जाता है। भिक्षुओं । वेसे ही, 
अनित्य-संज्ञा की भावना***। 

भिक्ठुओ ! जैसे, सभी पुष्प-गन्धों में जूही उत्तम समझी जाती है ! भिक्षुओं ! बेसे ही, अनित्य- 
संज्ञा की भावना**'। 

भिछुओ ! जसे, छोटे मोटे राजा सभी चक्रवर्ती राजा के आधीन रहते हैं, और चक्रवर्ती राजा 
उनका प्रधान समझा जाता है ! भिक्षुओ ! बेसे ही, अनित्य-संज्ञा की सावना''। 

भिक्षुओ ! जैसे, सभी ताराओं का प्रकाश चन्द्रमा के प्रकाश'का सोलहवाँ हिस्सा भी नहीं होता 
है, ओर चन्द्रमा ताराओं में प्रधान माना जाता है। भिक्षुओ ! वेसे ही अनित्य-संज्ञा की भावना --- 

भिक्षुओ ! जेसे, शरद्काल में बादलों के हट जाने से आकाश के निर्मल हो जाने पर सूर्य उगकर 
आकाश के सभी अन्धकार को हटा, चमकता है, तपता हे ओर शोभित होता है । भिक्षुओं ! वैसे ही 
अनित्य-संज्ञा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भंवराग और अविद्या हट जाती है; सभी 
अहंकार और अभिमान समूल नष्ट हो जाते हैं । 

भिक्छुओ ! अनित्य-संज्ञा की केसे भावना और अभ्यास करने से सभी कामराग*'समूल नष्ट 
हो जाते हैं? ' 

यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति हे; यद् रूप का अस्त हो जाना है। यह वेदना[*-। यह 
संज्ञा '*'। यह संस्कार'*'। यह विज्ञान'''।”--मझिक्षुओ ! इस तरह अनित्य-संज्ञा की भावना और 
अभ्यास करने से सभी कामराग*'' समूल नष्ट हो जाते हैं । 


पृष्पर्ग समाप्त 
- मज्झिमपण्णासक समाप्त । 


ीसरा परिच्छेद 
चूछ पण्णाप्तक 
पहला भाग 
अन्त वर्ग 
$ १. अन्त सुत्त (२१. ३. १. १) 


चार अन्त 


श्रावस्ती ' 'जेतवन '*' 


भिक्छुओ [| चार अन्त हैं। कोन से चार ! (१) सत्काय-अन्त, (२) सत्कायसमुद्य-अन्त, (३) 
सत्कायनिरोध-अन्त, ओर (४) सत्कायनिरोधगामिनी-प्रतिपदा-अन्त । 


सिल्लुओ ! सत्काय-अन्त क्या हे ? कहना चाहिये कि यही पाँच उपादान-स्कन्घ । कौन से पाँच ९ 
यह जो रूप ,उपादान-स्कन्ध '*'। भिक्षुओं ! इसे कहते हैं 'सत्काथ-अन्त! । 


भिक्षुओं ! सत्कायसमुदय-अन्त क्‍या है ? जो यह तृष्णा, पुनर्जन्म करानेवाली, आनन्द और 
राग के साथवाली, वहाँ ब्रहाँ स्वाद लेनेवाली । जो यह, काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृप्णा । भिक्षुओं ! 


३ को छ ९१ 


इसी को कहते हैं सत्कायसमुदय -अन्‍्त' । 


भिक्षुओ ! सत्काय-निरोध-अन्त क्या है? जो उसी तृष्णा से बेराग्य-पूर्वक निरोध ८ व्याग 5 प्रति- 
निःसर्ग ८ मुक्ति ्जनारूय । सिशक्षुओ ! इसी को कहते हैं 'सत्काय निरोध-अंन्त! । 


मिक्षुओ ! सत्काय-निरोधगामिनी अतिपदा-अन्त क्या हे ? यही आर्य अध्टाज्लिक मार्ग; सम्यक 
दृष्टि... सम्यक्‌ समाधि । भिक्षुओं ! इसी को कहते हैं सत्काय-निरोधगा।मिनी प्रतिपदा-अन्त । 
भिक्षुओं ! यही चार अन्त हैं । 


3 २, दुक्ध्व सुत्त (९१. ३. १. २) 
चार आये धत्य 


आवस्तो '' जेतवन ०“ |. 


भिक्षुओं ! में तुम्हें दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर दुःखनिरोधगामिनी अ्रतिपदा का: उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो... 


भिछुओ ! दुःख क्या है ? यही पाँच उपादान स्कन्ध...। 

भिक्षुओ ! दुःखसमुदय क्या है ? जो यह तृष्णा 

भिक्षुओ ! दुःखनिरोध क्या हे ? जो उसी तृष्णा से वेराग्य-पूर्वक निरोध 
सिक्षुओ ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा क्‍या हे ? यहीं जाये-अष्टाहिक मार्ग ...। 


/ 
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$ ३, सकक्‍काय सुत्त (२१. ३. १. ३ ) 


सत्काय 


धावस्ती '''जेतवन**'। 


भिक्षुओ ! में तुम्हें सत्काय, सत्कायसमुद्य, सत्काय-निरोध और सस्कायनिरोधगासिनी प्रतिपदा 
का उपदेश करूँगा ...। 


. [ पूव॑बत्‌ ] ...' 
$ ४, परिज्ञेय्य सुत्त (२१. ३. १.७ ) 
परिशेय-घ्म 
 श्रावस्ती ' जेतवन. . .! 


भिक्षुओ ! मैं तुम्हें परिज्षेय धर्मों का उपदेश करूँगा, परिज्ञा का और परिज्ञाता का । सुनो ...। 
मिक्षुओ ! परिज्षेय धर्म कौन हैं ? रूप परिश्ञेय धर्म है, वेदना..., संज्ञा..., संस्कार... विज्ञान 
परिज्ञेय धर्म है । मिक्षुओ ! इन्हीं को परिज्ञेय धर्म कहते हैं। | 
भिक्षुओं ! परिज्ञ क्या है ! राग-क्षय, दे प-क्षय, मोह-क्षय । भिक्षुओ ! इसी को परिकज्ञ। कहते हैं । 
भिक्षुओ ! परिक्षाता पुद्ठल क्या है ! अहंत्‌, जो आयुष्मान्‌ इस नाम और गोत्र के हैं-... 
. भिक्षुभो ! इसे कहते हैं परिज्ञाता पुद्ल । 


$ 4, पठम समण सुत्त (२१. ३. १. ५) 
पॉच उपादान स्कन्ध 


भ्रावस्ती '''जेतवन**'। 


मिक्षुओं ! पाँच उपादान-स्कन्ध हैं । कौन से पाँच ! जो यह, रूप-उपादान-स्कन्ध 
भिक्षुओ | जो श्रमण था ब्राह्मण इन पाँच उपादान-स्कम्थों के आस्वाद, दोष और छुटकारा 


को यथार्थतः नहीं जानते हैं '*; जानते हैं, वे स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार कर ज्ञान को प्राप्त हो विहार 
करते हैं। द द 


$ ६. दुतिय समण सुत्त (२१. ३. १. ६) 
पाँच उपादान स्कनन्‍्ध 
श्रावस्ती  'जेतवन '*'| 


| “'भिकछ्लुओ ! जो श्रमण था ब्राह्मण इन पाँच उपादान-स्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, 
दोष ओर छुटकारा को यथाथंतः नहीं जानते हैं-**; जानते हैं, वे स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार कर ***। 


$ ७, सोतापन्न सुत्त ( २१. ३. १. ७ ) 


््ि स्लोतापन्न को परमश्ञान की प्राप्ति. 
आावस्ती “' जेतव॒न 
“भिक्षुओ ! क्योंकि आर्यश्रावक् इन पाँच उपादान-स्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, 
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दोष ओर छुटकारा को यथार्थतः जानता हे, इसी से वह ख्रोतापन्न होता है; वह मार्ग से च्युत नहीं हो 
सकता, वह परमज्ञान को अवश्य ग्राप्त करेगा । 


६ ८, अरहो सुत्त (२१९. ३. १. ८ ) 
रः 
अहतू ., 
भावस्ती' ' 'जेतवन'*'। 
भिक्षुओं ! क्योंकि भिक्षु इन पाँच उपादान-स्कन्धों के सम्र॒दय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर 
छुटकारा को थथाथंतः जान उपादानरहित हो विमुक्त हो जाता है, इसी से वह अहंत्‌ > क्षीणाश्रव 


बह्मचरयंवास समाप्त कर लेनेवाला ८ कृतकृत्य 5 भारमुक्त ८ अनुआपसदर्थ ८ भवबन्धन जिसके क्षीण 


हो गये हैं ८ परमज्ञान से विमुक्त कहा जाता हे । 
सी 


3 ९, पठय छन्दराग सुत्त (२१,३. १. ९) 
छनन्‍्द्राग का त्याग 
भ्रावस्ती *" जेतवन'**। 
भिक्षुओ | रूप के प्रति जो तुम्हारा छन्‍्दू-राग-नन्दि-तृदण! है उसे छोड़ दो । इस तरह वह रूप 


प्रहीण हो जायगा, उच्छिन्नमूल, शिर कटे ताड़ के ऐसा, मिठाया हुआ, भविष्य में जो उग नहीं सकता । 
बेदना'*'; संज्ञा '**; संस्कार'*'; विज्ञान के प्रति**'। 


8 १०. दुतिय छन्द्राग सुत्त (२१. ३. १. १० ) 


छन्दराग का त्याग 
श्राचस्ती '' 'जेतवन ''*। 
भिक्षुओं ! रूप के प्रति जो तुम्हारे छन्‍्दु-राग<नन्दि-तृष्णा, उपाय, डपादुन, चित्त का अधिष्ठान 
अभिनिवेश, अनुशय हैं उन्हें छोड़ दो । इस तरह वह रूप प्रहीण **'। 
वेदना '*'; संज्ञ("*'; संस्कार'*'; विज्ञान''। 


अन्त वर्ग समाप्त 


दसरा भाग 
धरमेकथिक बर्ग 

$ १, पठम भिक्‍्खु सुत्त (२१. ३. २. १) 
अविद्या क्‍या है ? 


भ्रावस्ती *'जेतवन ***। ह शी 

तब, कोई सिश्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और 
बेद गया। 

एक ओर बैठ, उस भिक्षु ने भगवान से यह कहा, भन्‍्ते ! लोग अविद्या? अविद्या? कहा करते 
 हैं। भन्‍्ते ! अविद्या क्या है ? अविद्या केसे होती है १? 

भमिक्ष ! कोई अज्ञ-प्रथकूजन रूप को नहीं जःनता है, रूप के समुदय को नहीं जानता है, रूप के. 
निरोध को नहीं जानता है, रूप की निरोधग/सिनो प्रतिपदा ( > मार्ग ) को नहीं जानता है। 

वेदना को*'*; संज्ञा को ***; संस्कार को ***; विज्ञान को *--। 

भिक्ठ॒ ! इसी को कहते हैं 'अविद्य/ । इसी से अविद्यः होती है । 


» रे. दुतिय भिक्‍्खु सुत्त (२१. ३.२. २) 


विद्या क्या दै ? 
भ्रावस्ती ' जेतवन***] क 
“एक ओर बेठ उस भिश्चने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! छोग विद्या? विद्या? कहा करते हैं । 
भन्‍्ते ! विद्या क्‍या है ? विद्या किससे होती है ?” 
भिक्षु | कोई पण्डित आर्यश्राधक्ष रूप को जानता है, रूप के समुदय को*'। रूय के निरोध 
को'**, रूप की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है। 
वेदना'*-। संज्ञा '*। संस्कार '*-। विज्ञान''' । क्‍ 
-भिक्षु ! इसी को विद्या कहते हैं, इसी से विद्या होती है । 


» ३. पठम कथिक सुत्त १२१. ३. २. ३) 
कोई धर्मकथिक कैसे होता ! 


आवस्ती' ' 'जेतवन''। 
“एक ओर बेठ उस भिश्चु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्तें ! छोग 'घर्मकथ्रिक? घर्मकथिक' कहा 

करते हैं। भनन्‍्ते ! कोई धर्मकथिक केसे होता हे ? , 
भिक्षु ! यदि कोई रूप से निर्वेद-वैराग्य करने ओर उसके निरोध के विपथ में उपदेश करे तो 
. डतने भर से बह घर्मकथिक कहा जा सकता है। भिक्षु ! यदि कोई रूप के निर्वेद-वेराग्य और निरोध के . 
लिये अव्नशील हो तो उतने से वह धर्मानुधर्मप्रतिपन्न कहा जा सकता है। भिक्ष ! यदि कोई रूप के 
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निर्वेद-वेराग्य ओर निरोध से उपादानरहित हो विम्ुक्त हो गया हो तो कहा जायगा कि उसने अपने 
देखते ही देखते निर्वाण पा लिया । 
वेदना' *" संज्ञ('*'५ संस्कार '*'। विज्ञान **'। 


8 ४. दुतिय कथिक सुत्त (२१. ३. २. ४ ) 


कोई घधमेकथिक केसे होता ? 
शआावस्ती “*जेतवन''। द द द 
'*'अन्‍्ते ! कोई घर्ंकथिक कैसे होता है ? कोई धर्मालुधमग्रतिपन्न कैसे होता है? कोई अपने 
देखते ही देखते निर्वाण केसे प्राप्त कर लेता है ? 
[ ऊपर जेसा ] ' 


6 ५. बन्धन सुत्त (२१. ३. २. ५ ) 


बन्धन 
भ्रावस्ती '' 'जेतवन*''*। 


भिक्षुओ ! अज्ञ + एथकजन'“ रूप को आत्मा समझता है, रूपवान्‌ आत्म! है ऐसा समझता 
है, आत्सा रूप है, या रूप में आत्मा है ऐसा समझता है। भिक्षुओ ! कहा जाता है कि यह जअज्ञ ८ 
प्रथकजन रूप के बन्धन से बँघा है, बाहर ओर भीतर गाँठ से जकड़ा है, तीर को नहीं देख पाता, पार 
को नहीं देख पाता, बद्ध ही उत्पन्न होता है, बद्ध ही मरता है और बद्ध ही इस छोक से परलोक को 
जाता है । 

वेदना**'। संज्ञ।*''। संस्कार *'। विज्ञान*** । 

झिक्षुओ ! पण्डित आर्येश्रावक्र रूप को आत्मा नहीं समझता है, रूपवान्‌ आत्मा है ऐसा नहीं 
समझता है, आत्मा में रूप है या रूप में आत्मा है ऐसा नहीं समझता है। मिक्षुओ ! कहा जता है 
कि यह पण्डित आर्यश्रावक रूप के बन्धन से नहीं बँघ/ है, बाहर और भीतर गाँठ से नहीं जकड़ा है, 
सीर को देखनेवाला है, पार को देखनेवाला है | वह दुःख से मुक्त हो गया है ऐसा में कहता हूँ । 

बेदना' ''। संज्ञ।'*'। संस्कार **'। विज्ञान 


$ ६. पठम परिमुच्चित सुत्त ( २१. ३. २. ६ ) 


रूप के यथाथ ज्ञान से पुनजन्म नहों 
 श्रावस्ती “ 'जेतवन**' 
भिक्षुओ ! क्‍या तुम रूप को यह मेरा है, यह में हूँ, यह मेरा जात्मा है! ऐसा समझते हो ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
ढीक है, मिछ्ठुओ ! तुम्हें ऐसा ही यथाथतः प्रज्ञापुवंक समझ छेना चाहिये । 
बेदुना'**; संज्ञ/**'; संस्कार'*'; विज्ञान ***। 
इस प्रकार देख ओर जान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


3 ७, दुतिय परिमुच्चितर सुत्त (२१. ३. २. ७) 
रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनर्जेन्म नहीं 


श्रावस्ती '''जेतवन '''। 
[ ठीक ऊपर जेसा ] 
। 


३९४ ] .. स॑युत्त-निकाय [ २१. ३. २. १० 


. $ ८. सब्जोन्नन सुच ( २१. ३. २. ८) 
क्‍ संयोजन . 

श्रावस्ती' ' 'जेतवन' * | मिनी 
सिक्षुओ ! संयोजनीय धर्म ओर संयोजन के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो '**। 
भिश्षुओ | संयोजतीय धर्म कोन से हैं, ओर संयोजन क्या है ? 
भिक्षुओं ! रूप संयोजनीय धर्म है, जो उसके प्रति छन्‍्द-राग है वद्द संयोजन है । 

- बैदना।। संज्ञा"'। संस्कार *'*। विज्ञान ''*। क्‍ 
सिक्षुओ ! यही संयोजनीय धर्म ओर संयोजन कहलाते हैं । 


४९, उपादांन सुत्त (२१. ३. २. ९ ) 
उपादान 


श्रावरती' ' 'जेतवन'*। 

भिक्षुओं | उपादानीय धर्म ओर उपादान के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो ***। 
भिक्षुओ ! रूप उपादानीय धर्म है, ओर उसके प्रति जो छन्दराग है वह उपादान है। 

बेदना'*''। संज्ञा '"'। संस्कार **''। विज्ञान 


6 १०, सील सुत्त (२१. ३. २. १० ) 
शीलवान के मनन-योग्य धर्म 


नल 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान महाकोट्धित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
मुगदाय में विहार करते थे । 

तब, आधुष्मान्‌ महकोडित संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये ।** 
यह बोले, “आवुस सारिषुत्र | शीलवान भिक्षु को किन धर्मों का ठीक से मनन करना चाहिये ९?” 

आखवुस कोट्टित ! शीलवान्‌ भिक्षु को ठीक से मनन करना चाहिये ।|कि--ये पाँच उपादान स्कन्घ 

नित्य, दुःख, रोग, दुर्गन्च, घाच, पाप, पीड़ा, पराया, झूठा, शून्य और अनात्म हैं । 

कोन से पाँच ? जो यह रूप उपादाने स्कन्ध***। द 

आधुस ! ऐसा हो सकता है, कि शीरूवान्‌ .भिक्षु पाँच उपादान-स्कन्धों का ऐसा मनन कर 
ख्रोतापत्ति के फल का साक्षात्कार कर छे। 

आजुस सारिपुत्र | खोतापन्न मिक्षु को किन धर्मों का ठीक से मनन करना चाहिये १. 


आचुस कोट्ठित | खोतापन्न भिक्षु को भी यही ठीक से मनन करना चाहिये कि .ये पाँच उपादान- 
स्कन्ध अनित्य...। आवुस ! हो सकता हे कि ख्रोतापन्न भिक्षु ऐसा मतन कर सक्ृदगामी..., अनागामी 
अहंव के फल का साक्षात्कार कर ले । हा 
आवुस सारिपुत्र | अहंव्‌ को किन धर्मो का ठींक से मनन. करना चाहिये. 


आवबुस कोट्ठित | अर्ह॑त्‌ को भी यही मनन करना चाहिये कि--ये पॉच उपादान स्कन्ध अनित्य 
दुःख, रोग, दुर्गन्‍्ध, घाव, पाप, पीढ़ा,'''अनाव्स है । आवुस ! अहंत्‌ को कुछ ओर करना था किये का 
नाश करना नहीं रहता है, इन धर्मो की भावना का अभ्यास यहाँ सुखपूर्वक विहार करने तथा स्घतिमान 
. ओर संप्रज्ञ रहने के लिये होता हे । 


२१, ३. २. १३ ] १६. दुलिय कप्प सुत्त द [ रेशज 


६ ११. सुतवा सुत्त (२१.३. २. ११) | 
श्रुतवान्‌ के सनन-योग्य धर्म 
घचाराणसी'"'। क्‍ ह 
[ 'शीलवान्‌ ! के बदले 'श्रुतवान्‌ ' करके ऊपर जैसा ज्यों का व्यों ] 


6 १२, पठप कप्प सुत्त (२१. ३. २. १२ ) 


अंहकार का त्याग 
श्रावस्ती '"' जेतवन 
. तब, आयुष्मान कप्प'"' एक ओर बैठ, भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! क्या जान और देख इस 


३.७ 


विज्ञानवाले शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार, मसझार, मान और अनुशय 
नहीं होते हैं ? हा 

. कप्प ! जो कुछ रूप--भतीत, अनागत ' :---है सभी न मेश है, न में हूँ. और न मेरा आत्मा 
है। इसे जो यथःथतः प्रज्ञ/पूर्वक देखता है । वेदना'**"। संज्ञ।/**'। विज्ञान 


कप्प | इसे ही जान ओर देखकर इस घिज्ञनवाले शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में 
अं कार * ** नहीं होते हैं । 


8 १३, दुतिय कप्प सुत्त ( २१, ३. २. १३ ) 
क अहंकार के त्याग से मुक्ति 


भन्‍ते ( क्या जान ओर देख इस विज्ञानवाले शरोर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में भइंकार 
ममंकार, म।न ओर अजुशप से रहित बन, हन्दद से परे हो शान्त ओर सुविम्युक होता हे । 
| कप्प ! जो रूप-अतीत, अन,गत'“'--है सभी न मेरा है, न में हूँ, ओर न मेरा आत्मा है। 
इसी को यथाथ्थंतः प्रज्ञायूबंक देख लेने से कोई उपादषनरहित हो विमुक हो जता है।.... 
बेदना '*"। संज्ञ/'**। संस्कार ''। विज्ञान **"। ; 
कप्प ! इसे ही जःन अर देख इस विज्ञननव/छे शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में अहंकार 
मंकार, मान और अजुशय से रहेत बन, मन इन्द्र से परे हो, श.न्त आर सुविमुक्त होतः है । 


चघमेकथिक वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
ः अविद्या वर्ग 
६ १, पठम सम्नुदयधम्म सुच (२१. ३. ३. १) 


अविद्या कया हे ! 

भ्रावस्ती '"'जेतवन 

तब, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, उस भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! छोग 'अविद्या, अविद्या” कहा करते हैं। भन्‍्ते ! 
अविद्या क्या हे ? कोई अविद्या में केसे पड़ता है ९” 

भिक्ष | अज्-श्थक्जन' समुद्यधर्मा (उत्पन्न होना जिसका स्वभाव है ) रूप को समुदयधर्मा 
के ऐसा तत्वतः नहीं जानता है। व्ययक्षर्मा रूप को व्ययघर्मा के ऐस। तत्वतः नहीं जानता -है। समुदय- 
व्ययधर्मा रूप को समुदय-इप्रथधर्मा रूप के ऐसा तत्वतः नहीं जानता है । 

समुद्यधर्मा वेदना को'*'; संज्ञा को''*; संस्कार को '''; विज्ञ/न को '*"। 

भिक्ष ! इसी को “अविद्य” कहते हैं । इसी से कोई अविद्या में पढ़ता है । 

इस पर, उस भिक्षु ने भगवान्‌ को कह।, “भन्‍्ते ! लोग “विद्या, विद्या” कहा करते हैं। भन्‍्ते ! 
विद्या क्या है ? किसी को विद्या केसे होती हे ?* ह. 

भिक्षु ! पण्डित आयेश्र/वक समुदयधर्सा रूप को समुद्यधर्मा के ऐसा! तत्वतः ज्ञानतः है। व्यय 
धर्मा रूप को व्यवधर्मा के ऐसा तत्वतः जानत। हे । समुद्य-व्ययधर्मा रूप को समुदय-व्ययधर्मा के ऐसा 
तध्व॒तः जलनत। हे । द ' | ः 

वेदन।'**; संज्ञ(*''; संस्कार"; विज्ञान'*'। 

भिक्षु ! यही विद्या है। किसी को विद्या ऐसे ही होती है । 


& २, दुतिय सप्नदयधम्पम सुत्त (२१. ३. ३. २) 
अविद्या कया हे ? 


एक समय आशुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्पान महाकोट्टित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
सुगदाय में विहार करते थे । 
... तब, संध्या समय आयुष्मान्‌ महाकोहित'''जायुष्मान्‌ सारिषुत्र से बोले, “आवुस सारिपुत्र ! 
छोग अवेद्या, अविद्य” कहा करते हैं। आवुस ! अविद्या क्‍या है १ कोई अविद्या में केसे पड़ता है १? 
आवुस ! अज्ञ-ए्रथकूजन समुद्यधर्मां रूप को**'। [ ऊपर जेसा ] 


8 २. ततिय सप्ुदयधम्म सुत्त ( २१, ३, ३. ३ ) 
विद्या क्‍या हे ? 


ऋषिपफ्तन मस्गदाय**'। 
'“"'आखबुस ! छोग “विद्या, विद्या! कहा करते हैं। आाबुस ! विद्या क्‍या है ! कोई पिया कैसे काभ 
फरता दे ! 


२१. में, ६. ८ ] द 4, पठम कोट्टित खुत्त द (३९७ 


. भाधुस ! पण्डित आर्यक्रषाधचक समुद्यधर्मा रूपको'*'। 
त [ ऊपर जैसा ] 
8 ४, पठम अस्साद सुत्त (२१. ३. ३, ४) 
.. अविया क्या है ? 
ऋषिपतन मसशदाय | 
““आबुस सारिपुत्र ] छोग 'अविद्या, भविद्या” कहा करते हैं। आवुस ! अविद्या क्या हे ! कोई 
श्रविद्या में केसे पड़ता है ? हे 
भावुस ! अज्ञ-ए्थकजन रूप के. आखाव, दोष और सोक्ष को यथार्थतः नद्दीं जानता दे । 
बेदना के'*'; संज्ञ। के ''; संस्कार के'*'; विज्ञान के'*'। 
आबुस ! यही अविद्या है। ऐसे ही कोई अविद्या में पढ़ता है । 
$ ७५, दुतिय अस्प्ताद सुत्त (९१, ३. ३. ५४ ) 
विद्या क्‍या है ! 
ऋषिपतन मसुगदायु''। 
“आवबुस सारिपुत्र | लोग विद्या, विद्या” कहा करते हैं।अचुस ! विद्या कया दे ***! 
आबुस ! पण्डित आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः जानता हे । 
वेदना के; संज्ञा के'''! संस्कार के'"'; विज्ञणन के'*"। 
आयुस ! यही विद्या है । ह 


8 ६. पठम सप्ठृदय खुत्त ( २१, ३. ३१. ६ ) 
द अविया 
ऋषिपतन मुगदाय' | 
अखखुस ! अज्ञ + पथकूजन रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
नहीं जानता हे । द | 
चेदता''', संज्ञ(*'', संस्कार '', विज्ञान'''। 
आखुस | यही अविद्या है । 
6 ७, दुतिय सपुदय सुत्त ( २१. ३, ३. ४ ) 
ु विद्या 
ऋषिपतन मृगदाय' '! ह 
“*आवुस ! पण्डित आयेश्रावक रूप के समुदय, भस्त होने, आस्वाद, दोष और सोक्ष को 
यथार्थतः जानता है । क्‍ यु 
वेदुना''', संज्ञ(''', संस्कार''', विज्ञान "। 
आवुस ! यही विद्या है । ' क्‍ 
8 ८, पठम कोद्ठित सुत्त ( ९१. ३. ३- ८ ) 
अविद्या क्‍या है ! 


ऋषिपतन स्गदाय' ' | 
तब, सारिपुत्र संध्या समय**'। 


३९८ ] खंयुक्तनेिकाय . : [ २१. .३ ३. १० 


एक भर बैठ, आायुष्मान्‌ सारिपुश्न आशुष्मान मद्दाकोट्टित से बोले, “भावुस मह्दाकोड्ठित ! 
छोंग अविद्या, अविद्य क॒द्दा करते हैं । आवुस ! अविद्या क्या है १” 
आधुस ! अज्ञ ८ पृथकूजन रूप के. आस्वथाद, दोष ओर  सोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता दे । 
वेदना''' विज्ञान 
आवुस ! यही अविद्या हैं । 
इस पर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आधुष्मान्‌ कोहित से बोले, '“'आवशुस । विद्या क्या है? 
, आवदुस !“'आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः जानता है**'। यहद्दी विद्या है । 


: .$ ९, -दुतिय कोड्ठित सुत्त (९१. ३. ३. ९ ) 
ऋषिपतन झंगदाय 9 


अजुप कोट्टित (''अविद्या क्या है ? .... 

आबुस ! ज्षज्ष > ए्थकूजन रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थंत 
नहीं जानता है***। 

आधुस ! यही अविया है।.... 

इस पेर, आधयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महाकोहित से घोले, “*''आवुस कोहित !** 
विद्या क्या है ? 

आवुस ! पण्डित आर्यक्षाचक रूप के सम्ुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत 
ज्ञानता हे 

घुस ! यही विद्या है |. 


8 १०, ततिय कोट्डित सुत्त (२१. ३. ३. १० ) 


. विद्या ओर भविद्या 
ऋषिपतन मरगदाय श 
आवुस | अज्ञ ८ एथऋजन रूप को नहीं जानता है, रूप के समुद्य को नहीं जानता है, रूप 
के निरोध को नहीं जःनतः है, रूप के निरोधग:मी मार्ग को नहीं ज:नता है । 
वेदन/ *विज्ञन कर पर द 
जआावुस | यही अविदय्या है। रा “४४ 
अखखुस ! पण्डित आर्यश्रावक रूप को जानता है, रूप के समुदय को जानता है, रूप के 
निरोध को जनता है, रूप के निरोधगमी मार्ग को जानता हे । 
चेदना विज्ञान | मं ६ दकिक 
आवुस ! यही विद्या है । 


. श्रव्िद्या धर्ग समाप्त 


. चौथा भाग 
कुक्कुल वर्ग 
$ १, कुक्कुल सुच्त (२९, ३, ७. १). 
ह रूप धधक रहा है 
श्रावंसती '** जेतवन**'। रा 


सिक्षुओ ! रूप धधंक रहा है। वेदन।**-। संज्ञ/*-। संस्कार -*-। विज्ञान धधक रहा है । 


मिक्षुओ ! पण्डित आर्यश्रावक रूप को ऐसा जान, रूप से निर्वेद करता हे, वेदना से 
संज्ञा से ''', संस्कार से '**, विज्ञान से 


निर्वेद करने से राग-रहित हो जाता है पुनज नम को नहीं प्राप्त होता । 
.$ २, पठम अनिश्च सुत्त (२१. ३. ७. २) 
अनित्य से इच्छा हटाओ 


भावस्ती ' ज्ञेतवन***'| 


_भिक्षुओ ! जो अनित्य है उससे तुम्हें अपनी इच्छा हटा लेनी चाहिये । मिक्षुओ $ क्‍या 
अनित्य हे ९ ही हा कह. ही 0 मु 


रूप अनित्य हे, उससे तुम्हें अपनी इच्छा हटा लेनी चाहिये। बेदना*'। संज्ञा“ संस्कार * **। 
' विज्ञान की 


भिक्षुओ ! जो अनित्य है उससे तुम्हें अपनी इच्छा हटा लेनी चाहिये । 
५ ३-४, दुतिय-ततिय-अनिच्च सुत्त (२१. ३. ४. ३-४७ ) 


अनित्य से छन्द्राग हटाओ 


. श्रावस्ती"“''जेतवन 
मिक्षुओं ! जो अनित्य है उससे तुम्हें अपना राग'*'छन्द्राग हट! छेना चाहिये । 


५ ५-७, पठम-दुतिय-ततिय दुक्स सुत्त ( २१, ३. ७. ५-७ ) 
दुःख से राग हटाओ. 


भ्रावस्ती' ' 'जेतवन **' 


भिक्षुओ ! जो दुःख हे उससे तुम्हें अपना छन्‍्द ( ८इच्छा )***, राग *** , इच्छाराग हटा लेना 
चाहिये 


४०० ..] .... स॑ंयुत्त-निकाय [ २१. हे. ७. १३ 


$ ८-१०, पठम-दुतिय-ततिय अनत्त सुत्त ( २१. ३. ४७. ८-१० ) 


अनात्म से राग हटाओ 
ध्रावस्ती “ ' जेतवन '' '। 
“*भिक्षुओ ! जो अनाप्म हे उससे तुम्हें अपना छन्द्‌''', राग '*', छन्‍्द्राग हटा लेना चाद्दिये। 


४ ११. पठम कुलपुत्त सुत्त (२१. ३. ४. ११ ) 
वैराग्य-पू्वंक विदरना 
श्रावस्ती '' जेतवन'''। 


भिक्षुओं ! श्रद्धा से प्रबजित कुलपुत्र का थह धर्म है कि सदा रूप के प्रति वेराग्य-पूवंक विहार 
करे । वेदना के प्रति**'। संज्ञ(''*'। संस्कार *''। विज्ञान ''"। 


इस प्रकार वेराग्य-पूर्वक विहार करते हुये वह रूप को जान लेता है, वेदना को जान लेता है** 
विज्ञान को जान छेता है। 


वह रूप को जान कर, वेदना को ''' विज्ञान को जान कर, रूप से मुक्त हो जाता है विज्ञान से 
मुक्त हो जता है । जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दोमंनस्थ ओर उपायास से सुक्त हो जांता 
है। अथवा, दुःख से मुक्त हो जात है--ऐसा में कहता हूँ । 


$ १२, दुतिय कुलपुत्त सुत्त ( २१५. ३. ७, १२) 
अनित्य-बुद्धि से विहरना 


स्का 


भआभावस्ती ''' जेतवन 


सिक्षुओ ! श्रद्धा से प्रत्नजित हुये कुलपुत्र का यह धर्म है कि रूप के प्रति अनित्य-बुद्धि से विहार 
करे । बेदन। के प्रति'**'। संज्ञ।**'। संस्कार '''। विज्ञान के प्रति 


दुःख से सुक हो जाता हे--ऐसा में कहता हूँ । 
$ १३. दुकख सुत्त (२१. ३. ७. १३ ) 


अनात्म-बुद्धि से विहरना 
श्रावस्ती '''जेतवन'*। 
“रूप के प्रति अन्म-बुद्धि से विहार करे । 
“दुःख से मुक्त हो जततः हे--ऐसा में कहता हूँ । 


कुक्कुल वर्ग समाप्त 


पाँचवों भाग 
दृष्टि वर्ग 
९ १. अज्ञत्तिक सुत्त ( १९. र: ६00 


अध्यात्मिक खुख-दूःख 


श्रवस्ती "' जेतवन 

भिक्षुओ ! किसके होने से किसके डपाकान से आध्यात्मिक सुख-डुश्ख उत्पन्न होते हैं ? 

भन्‍्ते ! हमारे धर्म के मूठ तो, भगवान ही हैं 

सिश्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उपादार से अध्यात्मिक सुख-दुःख उत्पत्ष होते हैं। बेदना के 
होने से ''। संज्ञा '। संस्कार' । विज्ञान 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है था अनित्य ? 

सते ! अनित्य है । 

जो अनित्य है वह दुःख हे या सुख ! 

भन्‍्ते ! दुःख दे । 

जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशीछल है उसका उपादन नहीं करने से क्या आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होंगे ! अं 
नहीं भब्ते ! 
बेदना'*'। संश्('*'। संस्कार '''। घिज्ञान ''*। 
इसे जान ओर देख,'"' पुनजन्म को नहीं प्राप्त होता हे । 


९ २, एते प्रप सुत्त (९१. रै- *' २) 
यह मेरा है! की लमझ क्यों? 


भ्रावस्‍ती “ जेतवन 

भिक्षओ ! किसके होने से, किसके उपादान स किसके अभिनिवेश से कोई ऐसा समझने हरांता 
है कि--थह मेरा है, यह में हूँ, ओर यह मेरा आत्सा है हे 

धर्म के मूल भगवान्‌ ही हैं 

भिछ्ुओ ! रूप के होने से, रूप के उपादान से, रूप के अभिनिवेश्ष से कोई ऐसा समझने लगता 
है कि--यह मेरा है, यह मैं हूं और यह मेरा आत्मा है । वेदना के होने से '*'। संज्ञ('''। संस्कार 
विज्ञान 

मिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य । 

“इसे जान ओर देख''', पुनज नम को नंहीं प्राप्त होता है । 

५१ 
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$ ३, एसो अत्ता छुत्त (२९. ३. ५. ३ ) 
आत्मा छोक दे! की मिथ्यादष्टि क्‍यों ? 


श्रावस्ती ' जेतवन 

भिक्षुओं ! किसके होने से, किसके उपादन से, किससे अभिनिवेश से ऐसी सिथ्या-दइृष्टि (मिथ्या 
धारणा ) उत्पन्न होती हे---जो आत्मा है वह लोक है, सो में मरकर नित्य ८ ध्रुध ८ शाइवत ८ अधिप- 
रिणामधर्मा हो जाऊँगा ? 

धर्म के मूछ भगवान ही 

भिक्षुओ | रूप के होने से ऐसी मिथ्या-द्टि उत्पन्न होती है **'। बेदना के होने से '' '। संज्ञा***। 
संस्कार '''। विज्ञान के होने से ह 

भिक्छुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य हे था अनित्य ? 

इसे जान ओर देख **'पुनर्ज नम को नहीं ग्राप्त होता है । 


8 ७, नो च मे सिया सुंत ( २१. ३. ५. ४ ) 

० का. 7. 7 . तमेद्ोता' की मिथ्यादष्टि क्यों? 

श्रावस्ती' ' 'जेतवन'ट। 

भिश्लुओ ! किसके होने से '''ऐसी मिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती है--न मैं होता,. न मेरा होवे; न 
में हँगा, न मेरा होगा। 

धर्म के मूछ भगवान्‌ ही हा 
2... अक्षुओं ! रूप के होने से.“ ऐसी. मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे**“। बेदना के होने से '* '। संज्ञा '**। 
: संस्कार ***। विज्ञान के होने से हक 6 8 अप 
भिक्षुओ | रूप नित्य हे या अनित्य'**। 
इसे जान ओर देख '*'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


8 ५. मिच्छा सुत्त (२१. ३. ५. ५). 
मिथ्या-दथ्टि क्यों उपन्न होती है ? 
भ्राधस्ती '' ' जेतवन ड़ 
भिक्षुओ ! किसके होने से'''समिथ्या-दष्टि उद्यन्न होती-है ? 
ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही** 

सिक्षुओ ! रूप के होने से '''मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। बेदना के“) संज्ञा" संस्कार '''। 
विज्ञान ध्न्‌ ४ ; हिल का 
झिक्षुओ (“रूप नित्य है था अनित्य*'*१ . 
इसे जान ओर देख *“'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


हटा 77 85 संकाय सुत्त (२१. ३. ५. ६. ) 
09 45% ह . सत्काय दृष्टि क्‍यों दोती है ? 


भावस्ती '' 'जेतवन'*'। ; 7 कवि 
सिक्षुओ ! किसके होने से**'सत्काय-इष्टि होती है ?. . ... 


२१, ३. ५. १० ] “१०, आनन्द खुत्त [ ४०३ 

'''सिक्षुओ | रूप के होने सेः''संत्काय-दष्टि होती है। वेदनां के “मे संशा०-। संस्कार ***। 
विज्ञान ***। ' आर 
भिकछ्ठुओ ! रूप नित्य हे था कनित्य 


जो अनित्य है *क्या उसके उपादन नहीं करने से सत्काय-इष्टि उत्पन्न होगी ९? |“: 
' */ नहीं भन्‍ते ! 


वेदना '''। संज्ञ।'''। संस्कार **। ध्ज्ञान'*'। 


» ७, अन्तानु सुत (२१, ३. ५, ७ 9). | *' 
आत्म दृष्टि क्‍यों द्वोती दे ? 
भिक्षुओ ! किसके होने से '''आत्मन्दष्टि होती है ? - 0 आह कि 
भिक्षुओं ! रूप के होने से '*आत्म-दष्टि होती है । बेदुना**'। संज्ञ।'''। संस्कार'*'। विज्ञाम* * *। 
भिक्षुओ ! रूप नित्य हे या अनित्य क्‍ 
जो अनित्य ४ **'क्या उसके उप|दान नहीं करने से आाव्म-दृष्टि उत्पन्न होगी ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
वेदना'*'। संज्ञा'**। संस्कार '''। विज्ञपन'*। 


४ ८, पठम अभिनिवेस सुत्त (२१. ३. ५. ८). 
संयोजन क्यो होते हे ? 


श्रावस्ती "'जेतवन' । 
भिक्षुओ ! किस के होने से "संयोजन, अभिनिवेश, विनिवन्ध उत्पन्न होते हैं ९ 

रूप के होने से '*'। वेदना के होने से **। संज्ञ।'*'। संस्कार '*'। विज्ञान के होने से***। 
भिछ्लुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ९ 


जो अनित्य छे क्या उसके उपादान नहीं करने से संयोजन *'' उत्पन्न होंगे ? 
नहीं भन्‍्ते 


$ ९. दुतिय अभिनिवेस सुत्त (२१. ३. ५. ९ ) 
... संयोजन क्यों होते है? 


खा 


भावस्ती “'जेतवन''। 
[ 'बिनिबन्ध! के बदुले 'विनिबन्धाध्यवसान” करके सारा सूत्र ठीक ऊपर जेसा ] 
$ १०, आनन्द सुत्त (२१. ३. ५, १० ) 
सभी संस्कार अनित्य और दुःख हैं 


भ्रावस्ती *'जेतघन ***। 


तब, आयुष्मान्‌ आननद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये** और भगवान्‌ से बोले, भन्ते ! सुझे 
भगवान्‌ संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिसे सुन कर में अकेछा एकान्त में अप्रमतत संयम-पूर्वक 
प्रद्चितात्म हो विहार करूँ।!? 


गे ६ 


४०४ .] संयुक्षननिकाय [ २१, ३. ५. १० 


आनन्द ! तो क्या समझते हो रूप निशय है या भनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते | 

जो अनित्य हे वह दुःख है था सुख ! 

दुःख भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशीक है उसे क्‍या ऐसा समझना ठीक हे कि--यगढ मेरा हे, यह 
में हूँ, यह मेरा अ्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

वेदना '*'। संज्ञ।'''। खंस्कार'' '। विज्ञान ' “*। 

नहीं भन्‍्ते ! 

आनन्द ! इसलिये, जो कुछ रूप---अतीत, अनागत **'। 

इसे देख ओर जान '“'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


दृष्टि चगे समाप्त 
चूछ पण्णासक समाप्त 
स्कन्ध संयुत्त समाप्त । 


दूसरा पच्छिद 


२२, शध संगुत्त 
पहला भाग... 
प्रथम वर्ग 
$ १, भार सुत (९२. १. १) 


भार क्‍या दे ? 


भआ्रावस्ती ' जेतवन'''। 

तब, आयुष्मान्‌ राध जहाँ भगवान थे वहां आये, ओर भगवान का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ 

सते | मार कया है ? 

राध ! रूप के होने से मार होता है, या मारनेवारा, या वह जो मरता हैं । राध ! इसलिये, तुम 
रूप ही को मार समझो, मारनेवार। समझो, मरत/ है पुेसा। समझो, रोग समझो फौडा समझो, धाघ 
समझो, पीड़ा समझो । जो रूप को ऐसा समझते दें वे ठीक समझते हैं । 

बेदना'*'। संज्ञा *''। संस्कार *''। विज्ञान '*'। 

भनन्‍्ते ! ठीक समझने से क्या होता है ? 

राध ! ठीक समझने से चैराग्य होता है । 

भस्ते ! वेराग्य से क्‍या होता हे ? 

राध ! बैराग्य से राग-रहित होता है । 

भन्‍्ते ! राम-रहित होने से क्या होता है ? , 

राघ ! राग-रहित होने से विमुक्त होता है । 

भन्‍्ते ! विमुक्ति से क्‍या होता है ? 

राघ ! विमुक्ति से निर्वाण लाभ होता है । 

भन्ते ! निर्वाण से क्‍या होता है. ? 

. राध ! अब, तुम पूछ नहीं सकते | ब्रह्मचर्य का अन्तिम उद्देश्य निर्धाण ही हें । 


रु 


“भन्ते |! डोग मार, मार! कह्दा करते हैं । 


8 २, सत्त सुत्त (९९. १. २ ) 
आसक्त कैसे होता है ! 


आवस्ती ''जेतवन 
एक ओर बैठ, आयुष्मान राध भगवान्‌ से बोले, “भच्ते ! छोग 'सक्त, सक्त! कहा करते हैं । 


भन्ते ! कोई सक्त केसे होता दे.! 


बण्दे ])..... द संयुत्त-निकाय [ २२, ! 


राध, झूप में जो छम्बुलरागवनत्वि्तृष्णा दे, ओर जो वहाँ छगा है, वेतरह छगा है, इसी से वह _ 
'सक्तर कहा जाता है। घेदना'''। संज्ञा: '। संस्कार *'। चिशान***। 

राध ! जेसे, लड़के या लब्डिकयाँ बारू के घर से खेलते हैं। जब तक बालू के घरों में उनका 
राग ८ छन्द्‌ ८ प्रेम ८ पिपासा ८ परिछाह 5 तृष्णा बनी रहती है. तब तक वे उनसें ब्ले रहते हैं, उससे 
खेलते हैं, उन पर ड्याल रखते हैं, उनको अपन! समझते हैं । 

राध ! -'जब बालू के घरों में उनका राग “नहीं रहता है, तब वे हाथ-पेर से उन घरों को 
तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते है और बिखेर देते हैं । क्‍ क्‍ 

'शच ! तुम इसी तरह रूप को तोड़-फोड़कर नष्ट -कर दो और बिखेर दो । तृष्णा को क्षय करने 
में छग जाओ । | 

बेदना *'। संज्ञ/'*'। संस्कार '"'। विज्ञ/न 

राघ | तष्णा का क्षय होना ही निर्माण है । 


6 ३, भवनेतति सुत्त (२२. १. ३) 


संसार की डोरी 
आवस्ती क्‍ 
एक ओर बेंठ,,आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, 'भसनन्‍्ते लोग 'भवनेत्ति, ओर भवनेत्ति- 
निरोध” कहा करते हैं । भन्‍्ते | यह “भवनेत्ति और भ्वनेत्तिनिरोध” क्‍या है १ 
राध ! रूप में जो छन्‍द ८ राग ८ नरिद ८ तृष्णा ८ उपाय ८ उपादान 5 चित का अधिष्ठाल 
अभिनिवेश, अंजुदय है, उसे कहते है 'भवनेत्ति ! | उनके निरुद्व हो जाने को कहते हैं, 'सवनेशिनिरोध्र” 
वेदना में जो *' । संज्ञ।'*' । संस्कार" । विज्ञान 


फै 


3 ४; परिज्जेय्य सुत्त ( २२. १. ४ ) 
परिक्षेय, परिज्ञा ओर परिज्ञाता . 
आवस्ती  '। 
एक ओर बेडे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोछे, “राध ! में तुम्हें परिज्षेय धर्म, परिज्ञा और 
परिज्ञाता पुद्रछ के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो रे 
भगवान्‌ बोले, (राध | परिज्ञेय धर्म कोन से हैं.? राध ! रूप परिशेय धर्म हे। वेदना*-*। 
संज्ञा" '। संस्कार '*'। विज्ञान '*'। राध ! इन्हें कहते हैं परिकज्षेय धर्म । लक 
राघ ! परिज्ञा क्या है ? राध ! जो राग-क्षय, देंपक्षय और मोहक्षय है वही परिज्ञा कही जाती है। 
राघ ! परिज्ञाता पुद्रछ क्या है ! जहंत्‌ , जो आयुष्मान्‌ इस नाम और गोत्र के हैं---वही परि 
जाता पुद्दल कहे जाते हैं । 
$ ५, पठम समंण सुत्त ( २९, १, ५) ' 
डउपादान-स्कन्धो के ज्ञाता ही श्रमण-त्राहमण 
भावस्ती दे 
एक ओर बेठे आशुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राध ! यह पाँच उपादानस्कन्ध ध हैं। कौन से 
.. पाँच ? जो यह रूप उपादानस्कृन्व' * “विज्ञान उपादानस्कन्ध । द 


१, भबनेक्ति--भवरज्जु' अटठकथा | # संसार की डोरी | 


२२. १. ५. क्‍ ९, पठम छन्द्राग खुक्त [ इ०३७. 


राध ! जो श्रम्ण या. बाहाण इल.पाँच उपाद/नस्कनदों के आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को -यथाथेतत 
नहीं न्‍जानते हैं वे श्रमण न वो श्रमण कहदाने के योग्य हैं; और न वें ब्राह्मण कहकाने के। वे आयुष्मान 
श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने-देखते ही देखते जान, देख ओर प्राप्त कर नहीं विहार,करते हैं। 

राध । जो **'यथार्थतः जानते हैं" वे आयुष्सान्‌ श्रमण'*'या बश्ह्मण के परमार्थ को अपने देखते 
ही देखते जान, देख ओर प्राप्त कर विहार करते हैं । कम 


कक ॥ 


ह ६. दुतिय संमण छुत्त.( २२. १. ६ ) 
उपादान-स्कन्धों के शाता ही श्रमणबाह्मण... * 


शावस्ता '। 

एक ओर बैठ आयसुष्म्रान्‌ राय से भगवान्‌ बोले, राध ! य पाँच उपादान स्कन्व हैं ।*** 

राध ! ज्ञो श्रमण या ब्राह्मण इन पाँच उपादान-स्कन्धों के समर दय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, 
और मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते हैं" जानते हैं 


$ ७, सोतापन्न सुत्त ( २२. १. ७ ) 
खोतापन्न निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करेगा 


श्रावस्ती 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राघ ! यह पाँच उपादान-स्कन्ध हं**'। राध ! 
क्योंकि आर्वश्रावक इन पाँच उपादानस्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है इसीसे वह खोतापनन्‍न कहा जता है। वह मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, निवाण 
की ओर जा रहा है, निश्चयपूर्वक परम ज्ञान प्राप्त वरेग। । 


५ ८, अरहा सुत्त ( ९२. १, ८ ) 
डपादान-स्कन्चों के यथार्थ ज्ञान से अह्त्य की प्राप्ति 


श्रावस्ती * | क्‍ क्‍ क्‍ 

एक ओर बेठे आशु प्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले राध ! क्योंकि सिक्षु इन पाँच उपादान 
स्कन्‍धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष आर सीक्ष को यथा्थतः जान उपादान-रहित हो विम्जुक्त हो 
जाता है, इसी से वह अहंत्‌-क्षीणाअ्रव-जिसने बह्मचर्यवास पूरा कर लिया हे-क्ृतकृत्यडजिसने भार रख 
दिया है-अनुप्राप्सदर्थनपरिक्षीण-भवर्संथोजन-परस ज्ञान से वि्वुक्त कहा जाता है । 


$ ९, पठम छन्दराग सुत्त (२२. १. ९ ) 


रूप के छन्दराग का त्याग 
श्रावस्ती '''। 
एक ओर बंठे आयुष्मान राध से भगवान्‌ बाल “राघ | रूप में जो छन्द ७ राश,..है उसे 
छोड़ दो । इस तरह, रूप प्रहीण हो जायगा ८ उच्छिन्नमूल ८ शिर कटे तार के समान ८ मिटा हुआ ८ 
फिर कभी उत्पन्न होने में असमर्थ । 
बेदना में जो...। संज्ञा...। संस्कार ...। विज्ञान ...। | हा 


४ण्८ ] .. संयुत्त-मिकाय क्‍ [ २२. १. १०५ 
$ १०. दुतिय छन्दराग सुच्त ( २९. १. १० ) 
रूप के छम्दशाग का त्याग 
आवस्ती '। क्‍ द 
पुक ओर बेंठे आयुध्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, 'राध ! रूप में जो छन्‍्द ८ राग ननदि 
ऋतुध्णा ८ उपायन्डपादान # चित्त का अधिष्ठान, अभिनिवेश, अनुशय है उसे छोढ़ दो | इस तरह, 


बह रूप प्रहीण हो जायगा ...। 
बेदना,..। संज्ञा, ..। संस्कार ...। विज्ञान ,.। 


अथम बे समाप्त 


दूसरा भाग _ 
द्वितीय वर्ग 


» १, मार सुत्त (२२. २. ५ ) 


+ब्छू 


मार क्‍या है ? 


 श्रावस्ती न 
3 और बैठ, आयुष्मान्‌ राध् भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! लोग “मार, मार” कहा करते हैं। 
भनन्‍्ते ! सो बह मार क्या है ०१? हु 
राथ | रूप भार है, वेदना मर है, संज्ञ/ '**, संस्कार , विज्ञान मार है । 
राघ ! इसे जान, पण्डित आरय्रैश्नाधक्र रूप में सी 'नवद (ज्वेसम्य ) करता है: पुनर्जन्म को 
नहीं प्राप्त होता । | 
२, मारधम्मे सुत्त ( २९. २. २) 
मारधम क्या है ? 
भ्रावस्ती '**। क्‍ 
''भन्ते | छोग “मार-धमं, मार-धर्म ? कहा करत है । भन्‍्ते ! सो बह मार-घंर्म क्‍या हे? 
राध | रूप मार-घर्म है। वेदना' * “विज्ञान 
_राध | इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक्र क्‍ 
८ सुत्त धर ५ 
$ २. पठम अनिश्च सुत्त (२२, २. ३ ) 
[8 े 
आलनत्य क्या है ? 
'''भन्ते | छोग “अनित्य, अनित्य” कहा करते हैं। भन्‍ते ! सो बह अनित्य क्या हे ? 
| रूप आतत्य है। बेदना अनित्य है । संज्ञा *'। संस्कार'*'। विज्ञान अनित्य हैं । 
रात्र | इस जान, पण्डित आर्यश्रावक्त “-'। 


3$ ४. दुतिय अनिच्च सुत्त (२२. २. ७) 
€ ऊ ० 
अनित्य-धम क्या हे ! 
' 'भन्ते |!" 'सो वह अनित्य-धर्म क्या है ? 
राध : रूप अनित्य-धर्म है। वेदुना'*-। संज्ञा '* । संस्कार!''। विज्ञान '*। 
राध | इस जान, पण्डित आर्य-प्रावक' मई 
फ लंबी े सह 
४ +० ३, पठम-दुतिय दुख सुत्त (२२. २, ५-६ ) 
रूप दुःख हे 
राध | रूप दुःख हे । वेदन/' * "विज्ञान **। 
५२ द 


४१० ] संयुत्त-निकाय [ २२, २, १२ 


'' 'राध ! रूप दुःखधर्म है। वेदना “विज्ञान 
राध ! इसे जान, पण्डित आये-श्रावक *''। ह 
6 ७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुच्त ( २२. २. ७-८ ) 
रूप भनात्म है 

““'राध ! रूप अनात्स है । वेदना' विज्ञान *''। 

“'राध ! रूप अनात्म-धर्स है। देदना''' विज्ञान * | 

राध ! इसे जान पण्डित आर्यश्रावक ***। 

3 ९. खयधम्प सुत्त ८ १९. २. ९) 
क्षयध्रम क्या हैं ? 

भ्रावस्ती '*'। क्‍ 

एक ओर बैठ, आयुष्मान राध भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते |! छोग क्षयधर्स, क्षयधर्म! कहा 
करते हैं। भन्‍्ते | सो वह क्षयघर्म क्‍या है १” 

राध ! रूप क्षयधर्म है। बेदना''' विज्ञान '''। 

राघ ! इसे जान, पण्डित आर्येश्रावक'''। 

8 १०, वयधम्प सुत्त (२२. २. १० ) 
व्यय-धर्म क्‍या हे! 

भआावस्ती '' 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! छोग “व्ययधर्म॑,व्ययधर्म” कहा करते 
हैं। भन्‍ते ! सो वह व्ययघर्म क्या हे ?” 
। राध ! रूप व्ययधर्म है। वेदना'' 'विज्ञान' ह 

६ ११, सम्मुदयधम्प सुत्त (२२. २. ११ ) 
समुद्य-घम क्या है ? 

श्रावस्ती' ' । 

“*भन्ते ! सो वह समुदुयधर्म क्या हैं ! 

राध ! रूप समुद्यधर्म है। वेदना'*'विज्ञ।न '**। 

राघ ! इसे जान, पण्डित आयश्रावक'**। ह 

५ १२, निरोधधम्म सुत्त ( २२. २. १२) 
निरोध धर्म क्‍या हे ? 

भआ्रावस्ती *। 

““अन्ते ! सो वह निरोध-धर्म क्या है? 

राध ! रूप निरोध-धर्म हे | बेदना विज्ञान '**। 

राध ! इसे जान, पण्डित आयश्रावक '**। 


द्वितीय वर्ग समाप्त 





तीसरा भाग 
आयाचन वर्ग 
$ १, मार सुत्त (२२. ३. १) 


मार के प्रति इच्छा का त्याग 
श्रावस्ती 


एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भनन्‍्ते। भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म का 
उपदेश दे, जिसे सुन में अकेला एकान्त में प्रहितात्स होकर विहार करूँ |!” 
राध ! जो मार है उसके प्रति अपनी इच्छा का प्रहाण करो । राध ! मार क्‍या है ? राध ! रूप 
मार है, उसके प्रति अपनी इच्छा का प्रहाण करो । बेदना '*'। संज्ञा -। संस्कार''। विज्ञान **'। 


5 २. मारधम्प सुत्त (२२. ३. २ ) 
मार-धरमे के प्रति छनन्‍्दराग का त्याग 


राध ! जो मार-धर्म है उसके प्रति छन्‍्द, राग, छन्‍्द्राग का प्रहण करो । 
-$ ३-४. पठम-दुतिय अनिश्च सुत्त ८ २२, ३. ३-४७ ) 


अनित्य ओर अनित्य-धर्मे 
राध ! जो अनित्य है-*। 
राध | जो अनित्य-धर्म है **'। 
8 ५-६, पठम-दुतिय दुकख सुत्त (२२. ३. ५-६ ) 
दुःख ओर दुःख घर्म 
राध ! जो दुःख हे ***। द 
राध ! जो दुःख-घर्म हे**। 
8 ७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त ( २२, ३. ७-८ ) 
अनात्म- और अनात्म घमे 
राध ! जो अनात्म हे-*। 
राध ! जो अनात्म-धर्म हे 
6 ९-१०, खयधश्म-वयधम्प सुत्त ( २२. ३, ९-१० ) 
क्षय घमे और व्यय धर्म 
राध ! जो क्षय-घर्म हे -*-। 
राध ! जो व्यय-धर्म हे'**। 


हु 
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6 १९१, सम्मुदयधम्प सुत्त ८ २२. ३. ११ ) 
समुद्य-धर्म के प्रति छन्द्राग का त्याग 
राध ! जो समुदय धर्म हे, उसके प्रति छन्द, राग, छनन्‍्दराग का प्रहाण करो बे 
६ १९, निरोधधम्म छुत्त ( २९, ३. १९) 


निरोध-धमम के प्रति छन्‍्दराग का त्याग 


आवस्ती '। 
एक ओर बैठ, आशथुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, भन्ते |! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्मोपदेश 


करें, जिसे सुन में" अहितात्म हो कर विहार करूँ । 


राध ! जो निरोध-धर्स है उसके श्रति छन्‍्द, राग, छन्दराग का प्रहण करों । राध ! निरोध-धर्म 


र के ३ किये कप [कप मर अप ५ ५ 
क्या हैं ! राध ! रूप निरोध-घर्म है, उसके प्रति छन्द का प्रहाण करों । वेदना'*-। संज्ञ।"-'। संस्कार ---। 
विज्ञान '**। | । 


आयाचन वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
उपनिसिन्न वर्ग 
$ १. मार सुत्त (२२. ०७. १) 


मार से इच्छा हटाओ 
श्रावस्ती ** 


. एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “रात ! जो सार है उसके प्रति इच्छां को 
हृटाआ। राध ! मार क्या है ? शध ! रूप मार है. उसझे सात इच्छा को हदाओ । बेदना**-। संज्ञा *-। 
संस्कार '*। विज्ञान ***। 


२, मारधम्म सुत्त (२२, ०. २) 


मारधमे से इच्छा हटाओ 


“रा ! जो भार-धर्म हे उसके प्रति इच्छा को हटाओ । 


[4 


» शे-9. पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त ( २०. 9. ३-० ) 


| आप 


अनित्य और घनित्य-घर्म 
''राध ! जो अनित्य है -*--। 
राध ! जो अनित्य-पर्म है 
» ५-६. पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त ( २९. 9. ५-६ ) 
"राध ! जो दुःख है--*। 
“'राध ! जो दुःख-घर्म है:--! 
५ ७-८. पठम-दुतिय अनत्त सुत्त (२२. ७. ७-८ ) 
... अनात्म और अनात्म-थर्म 
“'राध | जो अनात्म है: -*। 
"'राध | जो अनात्म-धर्म है:*'। 
5५ ९-११, खथवय-सम्मुदय सुत्त ( २२. ७, ९-११ ) 
क्षय, व्यय और समुदय 
“"राध ! जो क्षय-धर्म हे**। 
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““*राध ! जो व्यय-धर्म है'*'। 
'"राध ! जो समुदय-धर्म है*'। 


. $ १२, निरोधधम्म सुत्त (२२. ४. १२ ) 


निरोध-धर्म से इच्छा हृटाओो 
श्रावस्ती बी 
एक ओर बेढे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राध ! जो निरोध-धर्म हे उसके प्रति इच्छा 


को हृाओ “*'। राध ! निरोध-घर्म क्या हे ? राध ! रूप निरोध-धर्म हे, उसके प्रति इच्छा को हटाओ । 
वेदना'''। संज्ञ।'''। संस्कार '*"। विज्ञ/न'''। 


उपनिसिन्न वर्ग समाप्त 
राध- संयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 
२३, दृष्टि-संयुत्त 
पहला भाग 
स्रोतापत्ति वर्ग 
१, वात सुत्त ( २३. १. १) 


मिथ्या-दष्टि का मूल 


श्रावस्ती ***। 
भिक्षुओ । किसके होने से, किसके उपदान से, किसके अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न 
होती हे--हवा नहीं बहती है, नदियाँ प्रवाहित नहीं होतीं, गर्भीणियाँ बच्चा नहीं जनतीं, चाँद-सूरज 

डगते हैं ओर न डूबते हैं, किन्तु बिल्कुल दृढ़ अचल हैं.। * द 

भन्‍्ते ! धर्स के मूल भगवान्‌ ही 

भिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के डपादान से, रूप के अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न 
होती है--हवा नहीं बहती हे:*'। बेदना के होने से**'। संज्ञ7*'। संस्कार **'। विज्ञान के होने से: 

भिछुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

“जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशीरू हे उसके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिथ्या-दृष्टि 
उत्पन्न होगी--हवा नहीं बहती है'**? 

नहों भन्‍्ते ! ु 

वेदना**'। संज्ञा''-। संस्कार '''। विज्ञान'**। 

जो यह' देखा, सुना, सूंघा, चखा, छूया, जाना गया, पाया गया, खोजा गया, था मन से विचारा 
गया है वह नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील है उसके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिश्या-दृष्टि 
पत्न होगी--हवा नहीं बहती 

नहीं भन्‍्ते ! 

भिछुओ ! इन छः स्थानों में आर्यश्रावक की सभी शंकाय मिटी होती हैं । दुःख में भी उसकी 
शंका सिटी होती है । दुश्ख-समुद्य में भी'। दुःख-निरोध में भी'*। दछुःख-निरोधगासिनी-- 
प्रतिपदा में भी ***। 

भिछ्ुओ ! यह आयेश्रावक खोतापन्न कहा जाता हे:**। 
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हे 


“६ 


५ २, एत॑ मम्र सुत्त (२३. १. 
है मिथ्या-दृष्टि का मूल 
श्रावस्ती' '। द | 
भिक्षुओं ! किसके होने से *- ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--यह मेरा है, यह में है, यह 
मेरा आत्मा है ! 
भन्त | धर्म के मूछ भगवान हीं***। 
भिश्षुओ ! रूप के होने से ''' ऐसी] मिथ्या-इष्टि उत्पन्न होती हैं *'! बेंदना के हाने से ' | संज्ञा***। 
सस्कार' ' | विज्ञान 
जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील है उसके उपादान नहा करने से क्या शेसी भिथ्या-दृष्टि 
उत्पन्न होगी--यह भेरा हे, वह मैं हूँ 
ह नहीं भन्‍्ते ! ह 
भिक्षुओ ! इन छः स्थानों में आर्थश्रावक्र की सभी शंकायें मिद्दी होती हैं | सिशक्षुओं ! यह 
आर्यश्रावक खोतापन्न ***। 
$ ३, सो अच्त सुत्त ( २३. १. ३) 
क्‍ मिथ्या-दृष्टि का मूल 
भ्रावस्ती ***। 
भिक्ुओ ! किसके होने से '''पुसी सिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--जो आत्मा हैं सो छोक हे, सो 
में मर कर नित्य>घु ब-शाइवत>अविपरिणामधर्मा हँग। ? 
भन्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही १ 
शिक्षुओ ! रूप के होने से “ऐसी सिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे--जो आत्म! बेदन/ के होने 
से ''। संज्ञ('''संस्कार “विज्ञान 
मिक्षुओ ! इन छः स्थानों में आयेश्रावक्र की सभी शंकार्ये मी होती हैं ।'*'मिक्षुओ ! थह' 
आर्यश्रावक स्रोतापन्न '**। 


५ ४, नो च में सिया सुत्त 6 २३. १. ४ ) 
द मिथ्या-दृष्टि का मूल 


श्र 
जो 
र्म 


भ्रावस्ती ' 
भिश्चुओं | किसके हाने से*'' ऐसी पिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है-..न में होता, न मेरा होथे; न मैं 
हूंगा, न मेरा होगा । 
भन्ते ! घर्म के मूल भगवान ही 
'भिक्षुओं ! रूपके होने से--'ऐसी मिशथ्या-दृष्टि--। 


वेदना के होने से'*। संज्ञा*"' | संस्कार * *- 
विज्ञान 


मिक्षुओं | इन छः स्थानों में आर्थश्रावक की सभी शंकायें मिट होती हैं।--भिक्षुओ ! यह 
आयश्षाचक्र खोतापन्‍न***। 
५. नत्थि सुत्त (२३. १. ५) 
अर . *डच्छेदवाद 
श्रावस्ती *“ द 3 228... 
भिक्षुओ ! किसके होने से “ऐसी सिश्य्रा-दष्टि उत्पन्न होती हं--- दान, यज्ञ, होम ( का कोई 
फल ) नहीं है, अच्छे और बुरे कर्मों के अपने कुछ फल नहीं होते यह छोक नहीं है, परलोक नहीं 
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माता नहीं है, पिता नहीं हे, ओपपातिक सत्व ( गर्भ से उत्पन्न होने बाले नहीं, किंतु स्वथंजात ) 
लोक सें श्रमण या ब्राह्मण नहीं हैं जो सम्पक अतिपन्‍न हो, छोक परकोक को स्वयं जान और साक्षात्कार 
कर उपदेश करते हों । चार महाभूतों से मिलकर पुरुष बना है। मत्यु के उपरान्त प्थ्वी-घातु पृथ्वी में 
मिलकर छीन हो जाती है, आपो धातु", तेजो धातु", वायु धातु**'। इन्द्रियाँ आकाश में तीन हो 
जाती हैं | पाँच मनुष्य मिल सुर्दे को ले जाकर जछा देते हैं । कबूतर जेसी उजली हड्डियाँ केवल बच जाती 
हैं। उनका दिया दान बिहकुछ झूठा ढोंग हे आस्तिकवाद प्रतिपादन करने बे मूर्ख ओर पण्डित सभी 
उच्छिन्न हो जाते हैं, छुप हो जाते हैं, मरने के बाद नहीं रहते ? 

भन्‍्ते ! धर्म के मूल भगवान ही**'। 

वेदना'*। संज्ञ/**'। संस्करार'*'। विज्ञान 

भिश्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 

''“मिक्षुओ | इन छः स्थानों में आयेश्रावक्र की सभी शंका मिद्दी होती हैं।*'सिक्षुओं | यह 
अ्यश्रावक सोतापन्‍न'* 


| 
के 
प्रा 


५ ६. करोतो सुत्त (२३, १. ६) 
अक्रियवाद 
भ्रावस्ती "। 
भिक्षुओ ! किसके होने से * ऐसी मिथ्या-इष्टि उत्पन्न होती है---“करते हुये, कराते हुये, काटते 


के 


हुये, कटवाते हुये, मारते हुये, मरवाते हुये, सोचते हुये, सोचाते हुये, थकते हुये, थकाते हुये, बइझवाते 


हुये, बचाते हुये, हिंसा करते हुये, चोरी करते, संघ मारते, डाका मारते, एक घर को छूटते, राहजनी करते, 
पर-सत्री का सेवन करते, झूठ बोलते, वह कुछ पाप नहीं करता । यदि कोई छूरे जेसे तेज चक्र से प्रथ्वी पर 
रहने वाले सभी प्राणियों को मार कर मांस का एक बढ़ा ढेर लगा दे तो भी उससे डसे कोई पाप नहीं 
लगता । यदि कोई गंगः के दक्षिण तीर पर मारते, मरबते, काटते, कटवाते, पकाते, पकवाते' ' । तो भी 
उससे उसे कोई पाप नहीं रूगता | गंगा के उत्तर तीर पर भी: दान, दम, संयम और सत्यवादिता से 
कोई पुण्य नहीं होता ९ 

भन्‍ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही' 

भिक्षुओ ! रूप के होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि **। चेदना के होने से"*'। संज्ञा“ संस्कार'“*। 
विज्ञान '*' द 

भिक्षुओं ! इन छः स्थानों में आर्यश्रावक्र की सभी शंकाये मिटी होती हैं।'*'मिक्षुओ ! यह आरये- 
श्रावक स्रोतापन्न '*'। 


$ ७, हेतु सुच (२३. १. ७) 


देववाद्‌ 
भ्रावस्ती '*' द द 
भिक्षुओं ! किसके होने से “''ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हें-- सत्वों के संक्छेश के कोई 
हेतु 5 प्रत्यय नहीं बिना हेतु ८ अत्यय के सत्व संक्लछिष्ट होते हैं। सत्वों की विज्युद्धि के कोई 


&+ हर 


हेतु ८ प्रत्यय नहीं हैं । बिना हेतु-- पत्यय के सत्व विज्युद्ध होते हैं। बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम कुछ 
भी नहीं है। सभी सत्व ८ ग्राणी ८ भूत ८ जीव अवश, अबल, अवीर्य, भाग्य के आधीन, संग्रोग के 
आधीन, स्वभाव के आधीन छः अभिजातियों में सुख-दुःख का अनुभव करते हैं” 
भन्‍्ते ! धर्म के मूठ भगवान्‌ ही***। 
जुडे 


४१८ | संयुत्त-निकाय [२३. १. ९ 


[थ] 


भिक्षुओ ! रूप के होने से'''ऐसी मिंथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे''। बेदना'''। संज्ञा" 
संस्कार ''"। विज्ञान ***। 
भिक्षुओं | इन छः स्थानों में आयेक्षावक्र की सभी शंकाय सिटी रहती हैं । 


$ ८, महादिद्ठ सुत्त (२३. १. ८ ) 


अक्वततावाद 
आवस्ती ''। 
भिक्षुओ ! किसके होने से:''ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--ये सात काया अकृत हैं, 
अकारित हैं, अनिर्मित हैं, अनिर्मापित हैं, बंध्या हैं, कूटसथ हैं, अचल हैं। वे हिलते डोलते नहीं, न 
विपरिणत होते हैं, और न अन्योन्‍्य प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को न सुख दे सकते हैं और न दुःख । 
“कौन सात ? प्रथ्ची-काया, आप-काया, तेज्-काया, वायु-काया, सुख, हुःख, जीव | यही 
सात काया ।. 
.. “जो तेज हथियार से शिर काटतः है, सो कोई किसी की ज्ञान नहीं मारता। सात कार्यों के 
बीच में हथियार केवछ एक छेद कर देता है 
चोद्ह छाख छाछठ थोनियाँ हैं। पाँच सो कर्म हैं, और पाँच कर्म हैं, और तीन कर्म हैं, 
कर्म में ओर अधंकर्म में बासठ प्रतिपदये हैं, बासठ अन्तर-कद्प हैं, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष- 
भूमियाँ, उनचास सो आजीवक, उनचास सौ परिव्राजक, उनचास सो नागवास, बीस सो इन्द्रियाँ, 
तीस सो नरक, छत्तीस रजोघातु, सात संज्ञी-गर्भ, सात असंज्ञी-गर्भ, सात निर्गन्थि-गर्भ, सात दिव्य, 
सात मालुष, सात पेशाच, सात सर, सात प्रवृध, सात प्रात, और सात सौ अ्रपात, सात स्वप्न, और 
सात सो स्वप्न, अस्सी से कम महाकरप, सात हजार मूर्ख और पण्डित जन्म जन्‍्मान्तर में पड़ते 
हुये दुःख का अन्त करेंगे। द द 
“ऐसी बात नहीं है कि इस शीछ से, या इस ब्रत से, या इस तप से, या इस ब्रह्मचर्य से 
अपरिपक्क कर्म को परिपक्क बना दूँ गा, था परिपक्क कर्म को उपसोग कर धीरे-धीरे समाप्त कर दूँगा, 
संसार में न तो नपे तुले सुख-दुःख हैं, ओर न उनकी निश्चित अवधि है। कमना, अधिक होना - 
घटना, बढ़ना भी नहीं है । 
“जैसे, सूत की गोली फेंकी जाने पर खुलती हुई जाती हे, बेसे ही मूर्ख और पण्डित खुलते हुये 
सुख-हुःख का अन्त करेगे ? द 
भन्‍्ते ! घ््म के मूछ भगवान्‌ ही * द 
भिक्षुओं ! रूप के होने से *"। वेदन।'*'। संज्ञा ''। संस्कार *। विज्ञान ' 
““मिक्षुओं | इन छः स्थानों में आर्ेक्रावक्र की *'। 


» ९, सस्सतो-लोको सुत्त (२३, १, ९) 
शारबतवाद 


जा बे 


शआवस्ती' 

भिक्षुओं ! किसके होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे-... यह लोक शाइवत है? ? 

भन्‍्ते ! धर्म के मूल भगवान ही 

भिक्षुओं ! रूप के होने से:-'ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे-- यह लोक शाइवत है”?। 
चेदना के होने से'''। संज्ञा '''। संस्कार '*'। विज्ञान 


भिछुओं [रूप नित्य हे या अनित्य ! 
““सभिक्षुओं | इन छः स्थानों में आर्य श्रावक की ***। 


0 हियरे। 


श२३. १. १८ ] १८, नेव होसि न न होति तथागतो परम्मरणा खुत्त [ ४१९ 


५ १०. असस्सतो सुत्त ( २३. १, १० ) 
|  अशाश्वतबाद 
भरावरुती ***। 
भिक्षुओं ! किसके होने से :'' ऐसी सिथ्याइष्टि उत्पन्न होती है--.लोक अशाइवत है??? 
भनन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही''*। 
भिक्षुओं ! रूप के होने से ***। 
'“भिक्कुओ ! इन छः स्थानों में आयंश्रावक '*। 
8 ११. अन्तवा सुत्त (२३. १. ११ ) 


अन्तवान्‌-वाद्‌ 
भ्रावस्ती द 
भिक्षुओं ! किसके होने से '' ऐसी समिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती हे---“अन्तवारा लोक है?” ० 
भिक्षुओं ! के होने . 
3 १२, अनन्तवा सुत्त ( २३. १, १२) 
इनतल्‍्त-चाद 
भिक्षुओ |! किसके होने से **--छोक अनन्त है” ?*** है 


५ १३. त॑ जीव॑ त॑ सरीर॑ सुतत ( २३. १. १३) 
जो जीव है वही शरीर है की मिथ्या-दछ्ि 
भिछ्ुओ ! किसके होने से '"'---जो जीव हे घही शरीर 
$ १४, अच्ञ जीव॑ अच्ञं सरीरं सुत्त ( २३. १. १७ ) 
जीव अन्य है ओर शरीर अन्य है! की सिथ्या-हप्ठि 
''भिक्षुओं ! किसके होने से जीव अन्य है जोर शरीर अन्य हे? ? 
6 १५, होति तथागतो परम्परणा सुत्त ( २३. १. १५ ) 
मरने के बाद तथागत फिर होता है” की मिथ्या-दृष्टि 
'''भिक्षुओ | किसके होने से '**--“मरने के बाद तथागत होता है”? ९*-* 
$ १६, न होति तथागतो परमभ्परणा सुच ( २३, १. १६ ) 
'शरने के बाद फिर तथागत नहीं होता है! की मिथ्या-दृछ्ि 
“'सिक्षुओ ! किसके होने से '**-मरने के बाद तथागत नहीं होता है?” १*** 
» १७, होति च न च होति तथागतो परम्मरणा सुच ( २३. १. १७) 
.. 'तथागत होता है ओर नहीं भी होता है! की मिथ्या-दृष्टि 
““ भिक्लुओ ! किसके होने से" “तथागत होता है और नहीं भी होता है”? ! 


$ १८, नेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा सुत्त (२३. १. १८ ) 
तथागत न होता है, न नहीं होता है, की सिथ्या-दृष्टि 
'“*मिक्षुओं | किसके होने से '**-- तथागत न होता है, ओर न नहीं होता है?” ९ 
भिक्षुओं ! इन छः स्थानों सें आर्यश्षावक***। 
पहला भाग समाप्त 


दूसरा भाग 
( पुरिमगमनं--अठार ह वेय्याकरण ) 
४५ १, वात सुत्त (२३. २. १) 
मिथ्या-दष्टि का मूल 

आवस्ती*" | 
क्‍ भिक्षुओ ! किसके होने से "ऐसी सिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है न हवा बहती हे, न नदियाँ 
प्रवाहित होती हैं, न गर्सिणियाँ जनती हैं, न सूरज-चाँद उगते-हूबते हैं। बिल्कुल अचछ स्थिर हैं १?” 

भन्ते ! धर्म के मूल भगवान ही '*'। क्‍ 

भिक्षुओ रूपके होने से *॥ बेदना के होने से'**'। संज्ञ7**। संस्कार “'। घिज्ञान**' 

भिक्षुओ !* रूप नित्य हे था अनित्य ! 

अनित्य भन्‍ते ! 


उसके उपादान नहीं करने से क्‍या ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होंगी ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


द भिक्षुओ ! इस तरह, दुःख के होने से, दुःख के उपादान से, दुःख के अभिनिवेश से ऐसी दृष्टि 
. उत्पन्न होती है हि 
8 २-१८, संब्धे सुत्तन्ता पुब्बे आगता येव (२३. २. २--१४८) 
[ ऊपर के आये १८ वेय्याकरणों को विस्तार कर लेना चाहिये ] 
द्वितीय गमन ( हछ्वितीय बार ) 
8६ १९. रूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २. १९ ) 
आत्मा रुपवान्‌ होता है! की मिथ्या-दष्टि 
आवस्ती ...। द 
भिक्षुओ ! किसके होने से '*---मरंने के बाद आत्मा रूप वाला जरोग होता है” ! 
“'सिक्षुओ ! रूपके होने से **। 
“'भिक्षुओं ! इस तरह, दुःख के होने से, दुःख के उपादान से, दुःख के अभिनिव्रेश से ऐसी 
मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है 
गति 
$ २०, अरूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २० ) 
क्‍ अरूपवान आत्मा है? की मिथ्या-दष्टि 
'''भिकछुओं ! किसके होने से'''-सरने के बाद आत्मा रूपरहित अरोग होता है” १९ 
$ २१, रूपी च अरूपी च अत्ता होति सुत्त (२३. २. २१) 
'रूपवान्‌ और अरूपवान्‌ आत्मा होता है! की मिथ्या-दृष्टि 
""* “मरने के बाद आत्मा रूपवाला और रूपरहित अरोग होता है” । 


है 


२३. २. २६ ] २६. अदुक्खमसुखी भत्ता होति खुक्त [ ४४१ 
6 २२, नेवरूपी नारूपी अत्ता होति सुत्त ( २३. २, २२) 
“न रूपवान्‌ , न अरूपचान आत्मा होता हे' की मिथ्या-दृष्ठि 
“मरने के बाद आत्मा न रूपवाला और न रूपरहित अरोग होता है?” । 
8 २३. एकन्तसुखी अत्ता होति सुत्त ( २३. २. २३ ) 
आत्मा एकान्त सुखी होता है! की मिथ्या-दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा एकान्त-सुख अरोग होता है । 
6६ २४. एकन्तदुक्खी अत्ता होति सत्त (९३. २. २४ ) 
आत्मा खुख दुखी होता है! की मिथ्या-दृष्टि 
मरने के बाद जात्मा एकान्त-दुःख अरोग होता हे । 
५ २५. सुखदुक्खी अत्ता होति झुत्त (२३. २. २५ ) 
आत्मा खुखदुःखी होता है! को मिथ्या-दष्टि 
मरने के बाद आत्मा सुखदुःखी आरोग होता है । 
५ २६. अहक्खमसुखी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २६ ) 


'आत्मा खुख दुःख से रहित होता है! की मिथ्या-दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा अदुःखमभसुखी अरोग होता है । 


तीसरा भाग 

तूतीय गमन 
$ १. बात सुच्त (२३. ३. १) : 
द मिथ्यादष्ट कामूछ क्‍ 
आावस्ती 


भिक्षुओ ! किसके होने से'*' ऐसी मिथ्था-दृष्टि उत्पन्न होती है--न हवा बहती है*-*?? 
भन्‍्ते ! धर्म के मूछ भगवान्‌ ही 
भिक्षुओ ! रूप के होने से'*-। चेदना'*'। संज्ञा'। संस्कार *। विज्ञान *-। 
भिक्षुओं ! रूप नित्य है था अनित्य ? 
मिक्षुओ | इस तस्ह, जो अनित्य है वह दुःख है । उसके होने से, उसके उपादान से. ऐसी 
मिथ्या-इृष्टि उत्पन्न होती हे--हवा नहीं बहती है क्‍ क्‍ 
५ २-२५, सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आग॒ता येव ( २३. ३. २-२५ ) 
[ इसके आगे ऐसा ही विस्तार करके समझ लेन! चाहिये ] 


$ २६. अरोगो होति परम्मरणा सुच्त ( २३. ३. २६ ) 
आत्मा अरोग होता है! की मिथ्या-टदृष्टि 
भिक्षुओ ! किसके होने से'*' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--..मरने के बाद आत्मा अदु:खम- 


सुखी अरोग रहता है? ? ' 
““'भिक्षुओ ! इस तरह, जो अनित्य है वह दुःख है। उसके होने से, उसके उपादान से, उसके 


अभिनिवेश से, ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती हे**'। 


चौथा भाग 
. चतुर्थ गमन.. 
6 १, बात सुत्त (२३. ७. १) 
मिंथ्या-दपष्टि का मूल 


भ्रावस्ती '*'। क्‍ 
१2 आओ [का पु के के ३ बी [ डर 6 को (४ 4 न्‍ जे 
भिक्षुओं | किसके होने से "ऐसा मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे--हवथा नहीं बहती है ***?? ९ 
“'भिक्षुओ ! रूप के होने से '*'। वेदना'''। संज्ञ।'*'। संस्कार '*'। विज्ञान 
भिक्षुओं ! “रूप नित्य है था अनित्य ? ड़ 
““'भिक्षुओ ! इसलिये, जो कुछ रूप--अतीत, अनागत'“'है सभी न मेरा है, ने में हुँ और न 
अर के 
मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः ठीक से प्रज्ञापूवंक जान लेना चाहिये । 
यह जान***। 


$ २-२६. सब्पे सुत्तस्ता पुब्बे आगता येव ( २३. ४. २-२६) 


[ इसके आगे ऐसा ही विस्तार करके समझ लेना चाहिये | . 

>'सिक्षुओ ! यह जान, पण्डित आर्यश्राघक रूप से वेराग करता हैं। वेदना से***'। संज्ञा'*'। 
[ हा 5 बेर | + प बे ८ में 
संस्क्रार '"'। विज्ञान '*'। वेराग्य करने से रागरहित हो विश्वुक्त हो जाता हे। तब, उसे में बिमलुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुईं, अह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुनर्जन्म 


नहीं होग(--ऐस। जान लेता है । 


टष्टि-संयुत्त समाप्त । 


जज 


चोथा परिच्छेद 
२०, ओक्कन्त-संयुत्त 


8 १. चकक्‍्खु सुच ( ६४. १. ) द ै 


चश्लु अनित्य है 

श्रावस्ती' ''। 

भिक्षुओं ! चछ्कु अनित्य है, परिवर्तनशील हे, बदल जाने वाछा' है। श्रोत अनित्य है *'। प्राण *** 
जिह्ा '"'। काया'*'। मन अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है । 

भिक्ठुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक जान छेता है वह मुक्त हो जाता है | इसी 
को कहते हैं--सद्धमानुसारी, जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, सत्पुरुष-भूमि को जिसने पा लिया है, 
पृथकूजन-भूमि से जो हट गय्या है। वह उस कर्म को नहीं कर सकता, जिसके करने से नरक में, तिर- 
श्रीन योनि में, या प्रेतों में उत्पन्न होना पड़े । जब तक खोलापत्ति-फरू की आ्राप्ति न हो ले तब तक घह 
मर नहों सकता । फ 

भिक्षुओ ! जिन्हें ये घर्म प्ज्ञा-पूवक ध्यान में आते हैं, वे धर्मानुसारी कहे जाते हैं, जिसका 
मार्ग समाप्त हो गया है,**-। जब्र तक खोतापत्ति-फल की प्राप्ति न हो के तब तक वह मर नहीं सकता । 

भिक्ुओ ! जो इन घर्मो को इस प्रकार जानता, देखता है, वह स्रोतापन्न कहा जाता है'*'। 


$ २, रूप सुत्त (२०, २) 


रूप अनित्य है 
श्रावस्ती ''। 
भिक्षुओं ! रूप अनित्य हैं ८ परिवर्तनशीछ हैं 5 बदल जाने वाले हैं। शब्द्‌'''। गन्ध'*। 
रस '*'। स्पश *'। धर्म अनित्य हैं, परिवर्तनशीऊ हैं, बदल जाने वाले हैं । 
भिश्ठुओ ! जो इन धर्मो को इस प्रकार विश्वास-पूर्वक जान लेता है'''[ शेष पूर्धवत्‌ ] 


$ ३, विज्ञाण सुत्त ( २४. ३ ) 
चश्लु-विज्ञान अनित्य हे 
भिश्षुओ ! चल्लु-विज्ञान अनित्य है, परिवर्तन शील हे, बदल जाने वाला है। श्रोत-विज्ञान'''। 
प्राण-विज्ञान'" '। जिह्मा"विज्ञान '"'। काय-विज्ञान'' '। मनोविज्ञान '*'।'** 
क्‍ $ ४. फसस सुत्त (२४. ४ ) 
चश्लु-स्पश अनित्य है 


भिक्षुओं ! चक्षु-स्पर्श अनित्य है, परिचर्तनशील हे, बदल जाने वाला है। श्रोत्र-स्पर्श ***। प्राण- 
स्पर्श '*'। जिह्मा-स्पर्श **'। काय-स्पर्श '** ! मनः-स्पश **। 


२४७, १० ] द 


१०, खन्ध सुर [ ४२० 
8 ५, वेदना सुत्त (२४७. ५). 
. बेदना अनित्य है 
मिक्षुओ ! चक्लु-संस्पशंजा वेदना अनित्य है ।** 
8 ६. सञ्जा सुत्त (२४. ६ ) 
_ रूप-संज्ञा अनित्य है 
भिछ्ुओ ! रूप-संज्ञा अनित्य है ।*** 
$ ७, चेतना सुत्त (२४. ७ ) 
चेतना अनित्य है 
भिश्षुओं | रूप-संचेतना अनित्य-**है.।*** 
8 ८. तण्हा सुत्त (२४. ८) 
द तृष्णा अनित्य हे 
भिक्षुओ ! रूप-तृष्णा अनित्य'' है । 
५ ९, धातु सुत्त (२७. ९) 
पृथ्वी-जातु अनित्य है 
भिश्लुओं ! पृथ्वी-घातु अनित्य ***हे । 
७५ १०, खन्ध सुत्त (२४. १० ) 
_ पश्चस्कन्ध अनित्य हैं... क्‍ क्‍ 
भिकछुओ ! रूप अनित्य है, परिवर्ततशील है, बदल जानेवाला है। बेदना':। संज्ञा: 
संस्कार'*''। विज्ञान _ 


भिक्लुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वास-पूर्वक जान लेता है 
भिक्षुओ ! जिन्हें ये धर्म प्रज्ञा-पूवंक ध्यान में आते हैं 


भिक्ठुओं ! ज्ञो इन धर्मो को इस प्रकार जानता देखता है, वह खोलापन्न कहा जाता हे । 


ओक्कन्त-संयुत्त समाप्त 


डे 


५, 5, कु च 
पाचवा पारच्छद 
२५. उत्पाद-सछुत्त 
» १. चक्खु सुत्त (२५. १) 
चक्षु-निरोध से हुःख-निरोध 
आवस्ती *॥ का 
भिक्षुओं ! जो चल्लु की उत्पत्ति, स्थिति, ओर प्रादुर्भाव हैं, वह दुःख की उत्पत्ति, रोगों की 


स्थिति और जरामरण का प्रादुर्भाव है ; जो श्रोत्र की ***। जो घ्राण की**'। जो जिह्ना की***। जो काया 
की'*'। जो' मन की ***'। 

... भिक्लुथो ! जो चक्षु के निरोध, व्युपशम ओर अस्त हो जाना हे, वह दुःख का निरोध, रोगों का 
व्युपशम, और जरामरण का अस्त हो जाना है। जो श्रोत्र का निरोध**-। प्राण" जिह्ठा'*। 
काया" '। मन*** । क्‍ 

५ २. रूप सुत्त ८२५. २) 
रूप-निरोध से दुःख-निरोध 
शआवस्ती 
भिछुओ ! जो रूपी की उत्पत्ति, स्थिति, ओर भ्रादुर्भाव हैं, वह दुःख की उत्पत्ति, रोगों की स्थिति 
ओर जरामरण का प्रादुर्भाव है । जो शब्दों की *'। जो गन्धों की'''। जो रसों की'''।जो रखों की 


जो स्पश्ों की'*'। जो धर्मो की 
भिक्षुओ ! जो रूपों के निरोध, व्युपशम ओर अस्त हो जाना हैं, वह दुःखों का निरोध, रोगों का 


व्युपशम, ओर जरामरण का अस्त हो जाना है| जो शब्दों का'*'जो धर्मों का 
$ ३, विज्ञाण सुत्त (२५. ३ ) 
चक्ष-विज्ञान 
भिश्ठुओ | जो चक्तु-विज्ञान की उत्पत्ति''। जो श्रोत्र विज्ञान की'*'। जो मनो-विज्ञान की. 
भिक्षुओं |! जो चश्ु-विज्ञान का निरोध 
3 ४७. फसस सुत्त (२५. ४ ) 
स्पा 
भिक्षुओ ! जो चश्ु-संस्प्श की उत्पत्ति***। 
भिक्षुओ ! जो चक्षु-संस्पर्श का निरोध*** 
५ ५, बेदना सुत्त (२५. ५ ) 
बेद्ना 
भिछुओ ! जो चश्षु-संस्पर्शजा बेदना की उत्पत्ति***। 
मिक्षुओ ! जो चश्लु-संस्पशंजा वेदना का निरोध***। 


२५, १० ] ७, खनन्‍्ध स॒त्त [_ ४२७ हर 


8 ९, सञ्ञा सुत्त (२५. ६ ) 
संज्ञा 
भिक्षुओं | जो रूप-संज्ञा की उत्पत्ति***। 
भिक्षुओं | जो रूप-संज्ञा का निरोध'*'। 
६ ७. चेतना सुत्त (२५. ७ ) 
: चेतना 
भिक्षुओ | जो रूप-संचेतना की उत्पत्ति ***। 
भिक्षुओं ! जो रूप-संचेतना का निरोध ***। 
$ ८, तण्हा सुत्त (५ २५, ८ ) 
क्‍ तृष्णा 
भिक्षुओं ! जो रूप-तृष्णा की उत्पत्ति***। 
भिक्ठुओ ! जो रूप-तृष्णा का निरोध ***। 
6 ९, धातु सुत्त ५२७५, ९) 
धातु 
भिक्षुओ ! जो पृथ्वी-धातु की उत्पत्ति **'। 
भमिक्षुओं ! जो एथ्वी-धातु का निरोध '*। 
8 १०. खन्ध सुत्त ( २५. १० ) 
स्कन्च 
भिक्षुओं ! जो रूप की उत्पत्तिः-'। वेदनाकी --'। संज्ञाकी*' संस्कारकी''*। विज्ञानकी “* 
भिक्षुओं ! जो रूप का निरोध***। 


उत्पाद-संयुत्त समाप्त 


2 ! ॥० पक 
उठा पारच्छद 
फू 
२६. क्लैश-संयुत्त 
$ १, चक्खु सुत्त ( २६. १) 
चक्षु का छन्द्राग चित्त का उपकलेश है. 

भ्रावस्ती '**। द 
मिक्षुओ ! जो चक्षु में उन्दराग है वह चित्त का उपक्लश है। जो श्रोत्र में“जो मन में: 
सिक्षुओं ! जब इन छः स्थानों में ( -चल्ष , श्रोन्र, श्राण, जिह्वा; काया, सन ) भिक्षु का चित्त 


उपकृश-रहित होता है, तो उसका चित्त नेष्क्रम्य की ओर झुका होता है। नैष्क्रम्य में अभ्यस्त चित्त 
प्रशापूर्वक साक्षात्कार करने योग्य धर्मों भें लगता है। 


४ २, रूप सुत्त (२६. २) 
रूप 
भिक्षुओं | जो रूपों में छन्दराग हे वह चित्त का उपक्ेंश है । जो शब्दों में-'जो धर्मा में'**। 
सिक्षुओं ! जब इन छः स्थानों में सिक्षु का चित्त उपकछेश रहित होता है : । 
३, विज्ञाण सुत्त (२६. ३ ) 
विज्ञान 
सिछ्तुओ ! जो चक्ष विज्ञान में छन्दराग है *। ्् क्‍ 
५ ४. सम्फस्स सुत्त (२६. ७ ) 
द स्पा 
भिक्षुओ ! जो चक्षुसंस्पर्श में छन्द्राग हे **'। 
. $ ५, वेदना सुत्त (२६. ५ ) 
वेदना 
भिक्षुओ ! जो चक्षुसंस्पर्शना वेदना में छन्दराग है. 
५ ६. सब्जा सुत्त (२६. ६ ) 
संज्ञा 
भिक्षुओ ! जो रूप संज्ञा में छन्द्राग है: -*। 
3 ७, सश्चेतना सुत्त (२६. ७) 


चेतना 
भिक्षुओं | जो रूप संचेतन। में छन्दराग हे **-*। 


२६. १० ] १०. खन्‍्ध खुत्त | ४२९ 
$ ८, तण्हा सुत्त (२६. ८ ) 
तृष्णा 
भिक्षुओं ! जो रूप-तृष्णा में छल्दराग है'**। 
3 ९, धातु सुत्त ( २६. ९ ) 

द चातु द 

मिक्षुओं ! जो पृथ्वी धातु में छन्दराग है''*। 

6 ९०, खनन्‍्ध सुत्त ( २६. १० ) 
 स्कन्च 


मिक्षुओं ! जो रूप से छन्दराग हद '“। जो बेदन/ सें' 


''। जो संज्ञा में'*। जो संस्कार में'*'। 
जो विज्ञान में" * । 


क्रेश-संयुक्त समाप्त 


सातवाँ परिच्छेद्‌ 


२७. सारिपत्र-संयुत्त 
8 १, विवेक सुत्त (२७. १) 


प्रथम ध्यान की अवस्था भे 


एक समय, आशुष्मान्‌ खारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार 

करते थे । 
.. तब, पूर्वाह्न में आयुष्मान्‌ सारिषुत्र पहन और पात्रचीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पेठे । 
मिक्षाटन से छौट, भोजन कर लेने पर दिन के विहार के लिये जहाँ अन्धवन है वहाँ गये । 
अन्धवन में पेठ किसी वृक्ष के नीचे बैठ गये । क्‍ 

तब, संध्या समय आशयुष्सान्‌ सारिषुन्न ध्यान से उठ जहाँ अन/थपिण्डिक का आराम जेतवन 
है वहाँ आये । 

आयुष्मान आनन्द ने आयुष्सान्‌ सारिपुन्न को दूर ही से आते देखा। देखकर, आधयुष्मान्‌ 
सारिषुत्र से कहा, “आवुस सारिपुत्र ! आपकी इन्द्रियों बहुत प्रसन्न हें, मुख की कान्ति बढ़ी शुद्ध हो 
रही है । आज आप केसे विहार कर रहे थे ! 

आबुस ! यह में कामों से विविक्त हो, पाप-धर्मो से बिविक्त हो, वितकंवाले, विचारधाले, 
तथा बविवेकज प्रीतिसुख बाले प्रथम ध्यान का छाभ कर विहार करता था। आवुस ! तब में यह नहीं 
समझ रहा था कि में प्रथम ध्यान को ग्राप्त कर रह। हूँ, था भ्रथम ध्यान को प्राप्त कर लिया हूँ, या प्रथम 
ध्यान से उठ रहा हूँ । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के जहड्लार, ममझार; मान और अनुशथ बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे । 
इसलिये, उनको इसका भी पता नहीं था कि में प्रथम ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ, या प्रथम ध्यान को 
प्राप्त कर लिया हूँ; था प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ । 


६ २, अवितक्क सुत्त ( २७. २) 
द्वितीय ध्यान की अवस्था में 


श्रावस्ती '' 
“ पृर्ववत्‌ ] 


आवुस ! यह में वितक ओर विचार के शान्त हो जाने से; आध्यात्म संप्र साद, चित्त की एकाग्रता 
अधितक, अविचार, समाधिज प्रोतिसुख वाले द्वितीय ध्यान प्राप्त हो विहार कर रहा था । आवबुस ! तब मैं 
यह नहीं समझ रहा था कि में द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ । था द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर लिया 
हूं। या द्वितीय ध्यान से उठ रहा हूँ । 


आयुष्मान्‌ सारिपुन्न के अहन्जार,..। 


२७, ८ | द ८. नेबसञ्ञ सुत्त क्‍ [४३२१ 


| आक 
8 ३, पीति सुत्त ( २७. ३ ) 
तृतीय ध्यान की अवस्था में 
श्रावस्ती 
आबुस ! यह में प्रीति से ओर विराग से उपेक्षा रखते हे बिहार कर रह/ था-जिसे पण्डित 
लोग कहते हैं कि उपेक्षा के साथ स्वृतिमान्‌ हो सुखपूर्तवक घिहार करता है उस तृतीय ध्यान को प्राप्त 
हो विहार कर रहा था । 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्भार...। 

8 ४. उपेक्खा सुत्त (२७. ४ ) 

चतुर्थ ध्यान की अवस्था में... 
आवबुस ! यह में सुख ओर दुःख के प्रहण हो जाने से, पहले ही सौमनस्य-दोम॑ नस्थ के अस्त 

: हो जाने से सुख-दुःख से रहित उपेक्ष। रुघखतिपरिशुद्ध वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहार कर रहा था 
आयुष्मान सारिपुत्न के अहड्लार 

8 ५, आकास सुत्त (२७. ५ ) 

आकाशानन्त्यायतन की अवस्था में 


भिक्षुओ ! यह में रूप-संज्ञा का बिलकुछ समतिक्रमण कर, श्रतिघसंज्ञा' के अस्त हो जाने से 
नान(त्म-सज्ञा के मन में न आने से, आकाश अनन्त है! ऐसा आकाश।नन्त्यायतन को प्राप्त हो विहार 


कर रहा था। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्जार **'। 
$ ६. विज्ञाण सुत्त ( २७. ६ ) 
विज्ञानानन्त्यायतन की अवस्था में 
आखबुस ! यह में आकाशानन्त्यायतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर 
. ऐसा विज्ञानानन्त्यायतन को ग्राप्त हो विहार कर रहा था 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्भार :**। 
$ ७. आकिज्चज्ञ सुत्त ( २७. ७ ) 
आकिड्चन्यायतन की अवस्था में 
““आबुस ! यह में विज्ञानानन्ध्यायतन का बिल्‍्कुक समतिक्रमण कर, “कुछ नहीं है” ऐसा 
आकिद्धन्यायतन को प्राप्त हो विहार कर रहा था ।"** | 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्ार'ड। 
५ ८, नेवसज्ज सुत्त (२७. ८ ) 
नेबसंज्ञानासंशायतन की अवस्था में 
आवुस ! यह में आकिब्चन्यायतन का बिहकुछ समतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को 
प्राप्त हो विहार कर रहा था : 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्न के अहड्जार''*। 
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विज्ञान अनन्त है! 
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$ ९. निरोध सुत्त (२७. ९) 
संश्ञावेदयितनिरोध की अवस्था में 
.. *“आवुस | यह में नेवसंज्ञानासंज्ञायतन का बिल्कुक समतिक्रमण कर संज्ञावेदथितनिरोध को 
ग्राप्त हो विहार कर रहा था'**'। 
, अथुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्डार''*। 


५ १०, सूचिप्तुखी सुत्त ( २७, १० ) 
भिश्षु धर्मेपूषक आहार ग्रहण करते है 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृद्द में वेुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। 

तब, आयुध्मान्‌ खारिंपुत्न पूर्वाह्न समथ॒पहन ओर पात्न चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिये 
पेठे । राजगृह में द्वर-द्वार पर भिक्षा छे, उस भिक्षात्र कों एक दीवाल से रंगे बैठकर खा रहे थे । 
तब, शूचिमुखी परिवाजिका जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ आई, और बोली, “अ्रमण ! नीचे मुँह 
किये क्यों खा रहा है १” 

बहन ! में नीचे मुँह किये नहीं खा रहा हूँ । 

श्रमण ! तो ऊपर मुँह करके खा रहे हो ? 

बहन ! में ऊपर मुँह करके भी नहीं खा रहा हू । 

श्रमण ! तो चारों ओर मुँह घुमा-घुमाकर खा रहे हो ९ 

बहन ! में चारों ओर मुँह घुमा-घुमाकर भी नहीं खा रहा हूँ ।**' 

“भ्रमण ! जब तुम सभी में "नहीं? कहते हो, तो भला केसे खा रहे हो ? 

बहन |! जो श्रमण था ब्राह्मण वस्तुविद्या तिरश्चीन विद्या के मिथ्या-आजीब से जीवन निर्वाह 
करते हैं, वे नीचे मुँह करके खानेवाले कहे जाते हैं । द 

बहन ! जो श्रमण या ब्राह्मण नक्षत्रविद्य/ के सिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ऊपर मुँह 
करके खानेवाले कहे जाते हैं । ररररः 

बहन ! जो श्रमण या आह्यण दूत के काम के मिथ्पाजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे दिशाओं 
में मुँह करके खानेवाले कहे जाते हैं । 

बहन ! जो श्रमण या ब्राह्मण अज्ञ विद्या के सिध्याजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विदिशाओं 
में मुँह करके खाने वाले कहे जाते हैं । द 

बहन ! इनमें में किसी तरह जीवन निर्वाह नहीं करता में घर्म-पू्वंक मिक्ष/टन करके खाता हे 

तब, झूचिमुखी परिन्नाजिका राजगृह में एक गछी से दूसरी गछी, और एक चौराहे से दूसरे 
चौराहे पर जा-जाकर कहने ऊगी--शाक्श्रपुत्र श्रमण धर्मपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, शाक्यपृत्र जनिन्श 
आहार ग्रहण करते हैं । शाक्यपुत्र श्रमणों को भिक्षा दो । 


कि 


सारिपुत्र-संयुत्त समाप्त 


आठवाँ परि्च्छिद 
र८, नाग-संयत्त 
3 १, सुद्धिक सुत्त (२८. १) 
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सार नाग-योनियं 
श्रावस्ती **'। 


मिक्षुओं ! नाग-्योनियाँ चार हैं। कौन सी चार ? (१) अण्डज नाग, (२) पिण्डज नाग, (३) ' 
संस्वेदन नाग, (४७) ओऔपपातिक नाग । भिक्षुओ ! यही चार नाग-योनियाँ हैं । 


७५ २, पणीततर सुत्त ( २८, २) 
चार ताग-योनियाँ 
श्रावस्ती | 
भिक्षुओ ! नाग-योनियाँ चार हैं ।**' 
* भिक्षुओं ! अण्डज नाग से ऊपर के तीन नाग डुँचे हैं-। 
भिक्षुओ ! अण्डज ओर पिण्डज नाग से ऊपर के दो नाग डूँचे हैं । 
भिक्षुओं | अण्डज पिण्डज और संस्वेदज नाग से ओपपातिक नाग छँचा है । 
.$ ३. पठम उपोसथ सुतच्त (२८. ३ ) 
क्‍ कुछ नाग डपोसखथ रखते हैं 

श्रावस्ती '*'। क्‍ 

तब, कोई भिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठ, वह सिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'भन्‍्ते ! क्या हेतु> प्रत्यय है कि कुछ अण्डज नाग 
उपोसथ रखते हैं ओर अच्छे शरीर वाले हो जाते हैं ? 

भिश्षु ! कुछ अण्डज नागों के मन में ऐस। होतः हैं, “हम पहले शरीर से, वचन से ओर मनसे 
पुण्य-पाप करने वाले थे, सो हम मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उत्पन्न हुये । 

तो, हम अब शरीर, वचन और मन से सदाचार करें, जिससे मरने के बाद हम स्वर्ग मे उत्पन्न 
हो सुगति को श्राप्त करें । ह 

““'भिक्षुओ ! यही हेतु ८ प्रत्यय है कि कुछ अण्डज नाग उपोसथ रखते हैं और अच्छे शरीर वाले 
हो जाते हैं। ' 

. $ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुत्थ उपोसथ सुत्त ( २८, ४-६ ) 


कुछ नाग उपोसथ रखते हैं 
“''भन्ते | क्‍या हेतु प्रत्यय है कि कुछ पिण्डज नाग*'*; संस्वेदिक नाग"? ओऔपपातिक 
नाग १0० १" न का ह 
ऐ 
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6 ७, पठम तस्स सुतं सुत्त (२८. ७ ) 
नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण 
श्रावस्ती ''। । ः | हु 


“एक ओर बेठ, वह भिन्ठु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या हेतु ८ प्रत्यय हे कि कुछ छोग 
मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उत्पन्न होते हैं ९ 
भिक्षु ! कुछ लोग शरीर, वचन ओर मनसे पुण्य-पाप करने वाले होते हैं। वे सुनते हें---अण्डज 


नाग दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते हैं । अतः, उनके मनमें होता है, “करे ! हम मरने के बाद अण्डज 
नागों में उत्पन्न हो |?” 


वें मरने के बाद अण्डज नागा में उत्पन्न होते हैं । 
के 


भिक्ष ! यही हेतु ८ प्रत्यथथ हे***। 


७ ८-१०. दुतिय-ततिय-चतुत्थ तस्स सुतते सुत्त ( २८. ८-१० ) 
नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण... 
न्ते ! क्या हेतुरप्रत्यथ हे कि कुछ छोग मरने के बाद पिण्डज**', संस्वेदज "'*, ओपपातिक 
नाग-योनि में उत्पन्न होते हैं ९ 
» ११, पठप दानुपकार सुत्त ( २८. ११) 
नागनयोनि में उत्पन्न होने का कारण न 


“उसके मन में ऐसा होता है, “अरे | हम भी मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उत्पन्न हो ।?” 


वह अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, भाला, गन्धच, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दान करता है । वह 
मरने के बाद अण्डज नागन्योनि में उत्पन्न होता है । 


भिक्षु ! यही हेतु 5 प्रत्यय हें | 
$ १२-१४. दुतिय-ततिय-चतुत्थ दाजुपकार सुत्त ( २८. १९-१४ ) 
नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण 


' 'वह मरने के बाद पिण्डज नाग-ओोनि में, संस्वेदज नाग-थोनि में, ***, अपपातिक नाग- 
गनि में उत्पन्न होता है । 


नाग संयुक्त समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 
२९, म॒पर्ण-संयुत्त 
8 १, सुद्धक सुत्त (२९. १) 


चार सुपर्ण-योनियाँ 


भावस्ती | 
भिक्षुओ ! चार सुपर्ण-योनियाँ हैं। कौन सी चार ? अण्डज, पिण्डज, संस्वेदण, और औप- 
पातिक' * "। 
3 २. हरन्ति सुत्त (२९. २) 
हर ले जाते है 
श्रावस्ती '*'। द 


भिक्षुओ ! अण्डज सुपर्ण अण्डज नागों को हर ले जाते हैं, पिण्डज, संस्वेदज और ओऔपपातिक 
को नहीं । द 

पिण्डज सुपर्ण अण्डज ओर पिण्डज नागों को हर छे जाते हैं, संस्वेदन और औपपातिक को नहीं । 

संस्वेदज सुपर्ण अण्डज, पिण्डज ओर संस्वेदज नागों को हर छे जाते हैं, औपपातिक को नहीं । 

ओपपातिक सुपर्ण सभी छोगों को हर ले जाते हैं। मिक्कुओ ! यही चार सुपर्णबयोनियाँ हैं । 

५ ३. पठम दयकारी सुत्त ( २९. ३ ) 
सुपर्ण-योनि में उत्पन्न होने का कारण 

श्रावस्ती' | . 

“*'एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्‍या हेतु-प्रत्यय है कि कुछ लोग 
भरने के बाद अण्डज सुपर्ण योगि में उत्पन्न होते हैं ? 

.... भिक्षु ! कुछ छोग शरीर, वचन और मन से पुण्य-पाप करने वाले होते हैं । वे सुनते हैं---अण्डज 
सुपर्ण दीघांयु, सुन्दर ओर सुखी होते हैं। अतः, उनके मन में होता हे, “अरे ! हम मरने के बाद 
अण्डज सुपर्णों में उत्पन्न होवें । द 

वे मरने के बाद अण्डज सुपणणों में उत्पन्न होते हैं । 
भिछ्ठु ! यही हेतु-प्रत्यथ 
8 ४-६. दुतिय-ततिय-चतुत्थ दयकारी सुत्त ( २९. ४-६ ) 
क्‍ खुपण-योनि में उत्पन्न होने का कारण क्‍ 
भ्रावस्ती *॥। 


'''भन्‍्ते | क्‍या हेतु-प्रत्यय है कि कुछ छोग मरने के बाद पिण्डज '“*, संस्वेद्ज "*, औपपातिक 
सुपर्ण योनि में उत्पन्न होते हैं ?**- 
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8 ७. पठम दालुपकार सुत्त (२९. ७) 
दान आदि देने से खुपर्ण योनि में 


हिल 


“उसके मन में ऐसा होता है, “अरे! हम भी मरने के बाद अण्डज सुपर्ण-थोनि में 
उत्पन्न हों? । क्‍ 

वह अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दान करता है। वह 
मरने के बाद अण्डज सुपर्ण योनि में उत्पन्न होता है । 

भिक्लु | यहां हेतुूप्रत्यय '**। 


6 ८-१०, दुतिय-ततिय-चतुत्थ दानुपकार सुत्त ( २९. ८-१० ) 
दान आदि देने से खुपणे योनि में 


“वह मरने के बाद पिण्डज सुपर्ण-योतनि में*'', संस्वेदज सुपर्ण योनि में**, ओपपातिक 
सुपण॑-योनि में उत्पन्न होता ।**' 


खुपर्णे संयुक्त 


दसवा पारच्छद 
हि है कै 
। ३०, गन्धवकाय-समुत्त 
68 १. सुद्धक सुत्त (३०. १) 
(ः बे ५ 
गन्धवकाय देव कोन हे ? 
श्रावस्ती '**। 
भिक्षुओ ! गन्धर्वकाय देवों के विषय में कहूँगा। उसे सुनो ***। 
भिक्षुओं ! गन्वर्वकाय देव कोन से हैं ? 
भिक्षुओं ! मूलगन्ध में वास करने वाले देव हैं । सारगन्ध में वास करने वाले देव हैं । कच्ची 
लकड़ी के गन्ध में वास करने वाले देव हैं। छालऊ के गन्ध में वास करने वाले देव हैं। पपड़ी के गन्ध 


में। पत्तों के गन्ध से । फ़्स के गन्ध में'*'। फल के गनन्‍्धच मं**'। रस के गरुच में *: । गन्ध के गनध में '। 
भिक्षुओं ! यही गन्वर्बकायिक देव कहलाते हैं । 


$ २. सुचरित सुत्त (३०. २ ) 
गन्धवे-योनि में उत्पन्न होने का कारण 


श्रावस्‍्ती' | 
“एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते | क्या हेतुज"प्रत्यय है कि कोई यहाँ मरकर 
गन्धर्वकायिक देवों के बीच उत्पन्न होता है ? 
भिक्ष॒ ! कोई शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करता है। वह कहीं सुन पाता है--गन्धर्व- 
का्यिक देव दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते हैं-। 
तब, उसके मन सें ऐसा होता है, “अरे ! मरने के बाद में भी गन्धवंकायिक देवों में उत्पन्न 
होऊँ । वह ठीक में मरने के बाद गन्धर्वकाथिक देवों में उत्पन्न होता | 


भिक्षु ! यही हेतु-प्रत्यय हे कि कोई यहाँ मरकर गन्धर्धकायिक देवों के बीच उत्पन्न होता है। 
$ २, पठम दाता सुत्त ( ३०. ३ ) 
दान से गन्धवे-योनि में उत्पत्ति 


श्रावस्ती **'। क्‍ 
“'उसके मन में यह होता हे---अरे ! मरने के बाद में मूलगन्ध में वास करनेचाले देवों के बीच 
उत्पन्न होऊँ | वह मूलगन्धों का दान करता है। वह मरने के बाद मूलगन्धों में वास करने वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होता है ।'*' 


छरे८ | द लंयुत्त-निकाय ....[ ३०, १४-२३ 


8 ४-१३, दाता सुत्त ( ३०. ४-१२ ) 
दान से गन्धवे-योनि भें उत्पत्ति 


वह सारगन्धों का दान करता हैं। वह मरने के बाद सारगन्धों में वास करने वाले देवों के 

बीच उत्पन्न होता है। द 

“बह लकड़ी के गन्धों का दान करता है ।'*' है 

“वह छाछ के गन्धों का दान करता है ।'*' क्‍ 

9० 'पपड़ीके *०* | 

“पत्तों के" 

फल के -। 

रस के'*'। 

"'गन्ध के 

भिक्षुओं ! यही हेतु-प्रत्यथ 


$ १३, पठम दालुपकार सुत्त (३०. १३ ) 
दान से गन्धव-योनि मे उत्पत्ति 


श्रावस्ती ' * | 
“'भन्‍्ते ! क्या हेतुज्प्रत्यय हे कि कोई यहाँ मर कर मूलगन्ध में घास करने वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होता है ? 
उसके मन में ऐसा होता हे--भरे ! मरने के बाद में मूलगन्ध में वास करने वाले देवों के 
बीच उत्पन्न होऊँ। वह अन्न, पान, वस्र, सवारी “का दान करता है । वह मरने के बाद मूलगन्ध मैं 
वास करने वाले देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
मिक्षु ! यही हेतु-ग्रत्यय 


$ १४-२३, दानुपकार सुत्त ( ३०. १४-२३ ) 
दान से गन्धवं-योनि में उत्पत्ति 


[ शेष दस गन्धरवों के साथ भी लगाकर समझ लेना चाहिये ] 


गन्धवेकाय-संयुत्त समाप्त 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
३१, वलाहक-संयृत्त 


$ १. देसना सुत्त (३१. १) 
वाहक देव कोन हैं ? 


श्रावस्ती '*'। 

भिक्षुओं | बकाहककायिक देवों के विषय में कहूँगा। डसे सुनो '**। . 

भिक्षुओ | वलाहककायिक देव कोन से हैं ? भिक्षुओं ! शीत वाहक देध हैं। ऊष्ण वलाहक 
देव हैं। अञ्र वाहक देव हैं। वात वाहक देव हैं। वर्षा वाहक देव हैं। 

भिक्षुओ ! इन्हीं. कौ वछाहककायिक देव कहते हैं । 


8 २, सुचरित सुत्त ( ३१. २ ) 
वलाहक योनि में उत्पन्न होने का कारण 
'“'भिक्षु ! कोई शरीर, वचन और मन से सदाचार करता है । वह कहीं सुन लेता है***। उसके 
मन में ऐसा होता है *'। - 


मरने के बाद वह घलाहककायिक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
भिक्ष ! यही हेतु ८ प्रत्यय' * 


6 ३, पठम दानुपकार सुत्त (३१. ३ ) 
दान से बलाहक-योनि में उत्पत्ति द 

“वह अन्न, पान, वस्त्र '''का दान करता हैे। वह मरने के बाद शीत वाहक देथों के बीच 
उत्पन्न होता है।'*' क्‍ 
५ ४-७, दानुपकार सुत्त ( ३१. ४-७ ) 

दान से वलाहक-योनि में उत्पत्ति 

'“ऊष्ण चलछाहक देवों के बीच उत्पन्न होता हे । 
“"'अअ्र बलाहक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
"बात घलाहक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
'"'वर्षा बलाहक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 


$ ८. सीत सुत्त (३११. ८ ) 
शीत होने का कारण क्‍ 3 


हे 


श्रावस्ती '''। 
एक ओर बेठ, वह भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्‍या हेतु प्रत्यय हे कि कभी शीत 
होता है १? 
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सिक्षु ! शीत वलाहक नाम के देव हैं । उनके मन में जब यह होता हे--हमलोग अपनी रति से 
रमण करें, तब उनके मन में ऐसा होने से शीत होता है । 


8 ९. उण्ह सुत्त (३१. ९ ) 
गर्मी होने का कारण 
“'भिछ्छु ! ऊष्ण बछाहक न/्म के देव हैं ।*** 
४ १०. अब्प सुत्त (३१. १०.) 
बादल होने का कारण 
'''सभिक्षु ! अभ्र वछाहक नाम के देव हैं १*** 
8 ११, वात सुत्त (३१. ११ ) 
वायु होने का कारण 
भिक्षु ! वात वाहक नाम के देव हैं ।*** 
8 १२. वस्स सुत्त ७५३१. १२) *« 
बषों होने का कारण 
भिक्ठु ! वर्षा बछाहक नाम के देव हैं ।'*' 


बलाहक संयुत्त समाप्त 


बारहवाँ परिच्छेद 
३२. वत्सगोत्र-संयुत्त 


8 १, अच्ञाण सुत्त (३२. १) 
अज्ञान से नाना प्रक्तार की मिथ्या-दृष्टियों की ज्त्पत्ति 


श्रावस्ती '''। 


तब, बत्सगोत्र परिब्नाज्ञक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और कुशल क्षेम पूछ कर एक ओर 
ब्ेठ गया । ्््ि 

एक ओर बेठ, बत्सगोत्न परिव्राजकु भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्या हेतु-प्रत्यथ है कि संसार 
में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृश्टियाँ उत्पन्न होती हैं--लोक झल्वत हैं, था लोक अशाश्वत है। 
लोक सान्‍्त है, था लोक अनन्त है । जो जीव है वही शरीर है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है। 
मरने के बाद तथागत होता है, या मरने के बाद तथागत नहीं होता है । मरने के बाद तथागत होता 
है भी और नहीं भी होता है । मरने के बाद तथागत न होता है ओर न नहीं होता है” १ 

वत्स ! रूप के अज्ञान से, रूप-समुदय के अज्ञान से, रूपनिरोध के अज्ञान से, रूप-निरोधगामिनी 
प्रतिपदा के अज्ञान से, संखार में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं--..“छोक 

के 
शाइवत हे**'। 


७ २-५, अच्ञाण सुत्त ( ३२. २-५ ) 
अज्ञान से मिथ्या-दृ्शियों की उत्पत्ति 
“'बत्स ! बेदना के अज्ञान से'**। 
"वत्स ! संज्ञा के अज्ञान से**'। 
“वत्स ! संस्कार के अज्ञान से***। 
“वत्स ! विज्ञान के अज्ञान से, विज्ञान-समुदय के अज्ञान से, विज्ञान निरोध के अज्ञान से 


विज्ञान-निरोधगामिनी गप्तिपदा के अज्ञान से, संसार में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हें--- 'छोक शाश्रत है 


3 ६-१०, अदस्सन सुत्त-( ३२. ६-१० ) 
अद्शंन से मिथ्या-द्टियों की उत्पत्ति 
आवस्ती “*'। 


एक ओर बंठ, वत्सगोत्र परिन्राजक भगवान्‌ से बाला, गांतम |! क्‍या हंतु>प्रत्यय्‌ हे कि संसार 
में इतनी अनेक प्रकार की सिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं---“लोक शाश्रत है 

| वत्स ! रूप के अदर्शन से ***। वेदना'''। संज्ञए***। संस्कार '''। विज्ञान''”। ४ ४ 
जद ह 


४४२ ] 


संयुत्त-निकाय '...[ ३२, ४६-५० 


8 ११-१७, अनभिसमय सुत्त ( ३९, ११-१५ ) 
. ज्ञान न द्वोने से मिथ्या-दर्शियों की उत्पत्ति 


श्रावस्ती 


वत्स | रूप में अभिसमय नहीं होने से 
बत्स | बेदना से '*'। 
**बत्स ! संज्ञा सं | 
वत्स ! संस्कार में 
वत्स ! विज्ञान में 


६ १६-२०, अननुबीध सुत्त ( ३२. १६-२० ) 
भली प्रकार न ज्ञानने से मिथ्या दष्श्रियों की उत्पत्ति 


भावस्ती'''। 


'“ बत्स ! रूप में अनुबोध नहीं होने से'**। 
'"बत्स ! बवेदना में '*'। 
'"'बत्स ! संज्ञा में'*'। 

वत्स ! संस्कार में * 

वत्स ! विज्ञान में 


8 २१-२५. अप्पटिवेध सुत्त ( ३९. २१-२४ ) 
अप्रतिवेव न द्वोने से मिथ्या-दृष्टियाँ 


_ ««बत्स ! रूप के अप्रतिबेध से विज्ञान के अप्रतिवेध से*''। 


$ २६-३०, असछ॒क्खण सुत्त ( ३२. २६-३० ) 
भलोी प्रकार विचार न करने से मिथ्या-टदष्टियाँ 


“*“'चत्स | रूप के असल्लक्षण से '''विज्ञान के असल्लक्षण से 


४५ ३१-३५, अनुपलक्खण सुत्त ( ३२, ३१-३५ ) 
अनुपलक्षण से मिथ्या-दियाँ द 


“>ब॒त्स | रूप के अनुपलक्षण से विज्ञान के अनुपलक्षण से 


$ २६-४०. अपच्चु पलक्खण सुत्त ( ३२. ३६-४० ) 
अप्रत्युपलक्षण से मिथ्या-दर्शियाँ 


““बत्स | रूप के अप्रत्युपलक्षण से"'' विज्ञान के अग्रत्युपलक्षण से ***। 


6 ४१-४५, असमपेक्‍क्खण सुत्त ( ३२. ४१-४५ ) 
'असमप्रेक्षण से-मिथ्या-दृष्टियाँ 


'वत्स | रूप के असममग्रेक्षण से '' विज्ञान के'*' 


6 ४६-५०, अपच्चुपेक्खण सुत्त ( ३२. ४६-५० ) 
प्रत्योप प्रेश्षण से मिथ्या-दृष्टियों 


**बत्स ! रूप के अप्रत्योपप्रेक्षण से '*' विज्ञान के 


३२, ५२-०५ ] ५९-५०, अपच्चुपेक्खण उुक्त [४४३ 


$ 5१. अपच्चक्खकम्म सुद्ध ( ३२. ५१ ) 


अप्रत्यक्ष कमें से मिथ्या-दृष्टियाँ 
ध्रावस्ती' * ॥ 


तब, वत्सगोत्र परिन्राजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, जोर कुशल क्षेम पूछकर एक जोर 
५ ४ 
बढ गया । 


एक ओर बेठ, वस्सगोन्र परिब्राजक भगवान्‌ से बोछा, “गौतम ! क्या हेतुूप्रत्यथ है कि संसार 
में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं---/लोक शाइवत है' * "१? 

वत्स ! रूप के अप्रत्यक्ष-कर्म से, रूप समुदय के अप्रत्यक्ष कम से, रूपनिरोध के अगप्रत्यक्ष कर्म से, 
रूप निरोधगामिनी प्रतिपदा के अप्रत्यक्ष कर्म से इतनी अनेक प्रकार की सिथ्या-इृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं ***। 

$ ५२-५०. अपच्च॒ुपेक्खण सुत्त ( ३२. ५२-५५ ) 
अप्रत्यक्ष कम से मिथ्या-दष्टियाँ 

'“'बत्स | वेदना के अप्रत्यक्ष कम से" 

“'वत्स | संज्ञा के अप्रत्यक्ष कर्म से:*। 
'"'बत्स | संस्कार के अप्रत्यक्ष कर्म से 
“"वत्स | विज्ञान के अप्रत्यक्ष कम से*'। 


वत्सगोचत्र संयुत्त समाप्त 


तेरहवाँ परिच्छेद 


$ १, समाधि-समापत्ति सुत्त (३३. १) 
री ध्यायी चार हैं 

भ्रावस्ती ***। 

"'भिक्षुओ | ध्यायी चार हैं। कौन से चार ? 

मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधि-कुशलू होता है, समाधि में समापत्ति-कुशल नहीं । 

भिक्षुओ ! कोई ध्या्थी समाधि में समापत्ति-कुशल होता है, समाधि में समाधि-कृशलर नहीं । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी न'समाधि में समाधि-कुशल होता है, न समाधि में समापत्ति-कुशलू । 

भिश्ठुओं ! कोई ध्याथी समाधि में समाधि-कुशछ भी होता है, और समाधि में समापत्ति- 
कुशल भी । क्‍ द 
. :. भिक्षुओं ! जो ध्यायी, समाधि में समाधि-कुशछ भी होता है, और समाधि में समापत्ति-कुशल 
भी, वही इन चार ध्यायियों में अग्र-श्रेष्ट- मुख्य-उत्तम-अ्रवर है । 

भिक्षुओ ! जेसे, गाय्य से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से धी, ओर घी से भी 
मण्ड अच्छा समझा जात! है । मिक्षुओं ! चैसे ही, जो ध्यायी समाधि में समाधि-कुशल भी होता है, 
और समाधि में समापत्ति-कुशल भी, वही इन चार ध्याथियों में अग्न-श्रेष्ट-मुख्य-उत्तम>प्रवर है । 


$ २, ठिति सुत्त (३३. २) 


स्थिति कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 
शआवस्ती '*। 
'''भिश्ठुओं | ध्याथी चार हैं। कौन से चार ? 
मिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि भें समाधि कुशल होता है, समाधि में स्थिति कुशल नहीं । 
भिक्ठुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थिति कुशल होता है, समाधि-कुशरू नहीं । 
सिक्षुओं | कोई ध्याथी न समाधि में समाथिकुशल होता है, ओर न समाधि में स्थितिकुशलू । 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि भें समाधिकुशल भी, ओर समाधि में स्थितिकुशलू भी होता हे। 
भिक्षुओ | जो ध्याथी समाधि में समाधिकुश भी, और समाधि सें स्थितिकुशल भी होता है, 
वही इन चार ध्यात्रियों में अग्र-श्रेष्ठ-मुख्य-उत्तम>प्रवर होता है। 
. भिक्षुओं ! जेसे गाय से दूध **। 
» ३, बुड्ढान सुत्त (३३. ३ ) 
५ व्युत्थान कुशल ध्यायी उत्तम 
भिक्ुओ ! ध्याथी चार होते हैं। कौन से चार ! 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाचिकुशल होता है ; समाधि में व्युत्थानकुशल नहीं । 


३३. ७ ] ७. अभिनीद्रार खुत्त [ ४४५ 


भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में ब्युत्थानकुशल होता है, समाधि में समाधिकुशल नहीं । 

भिक्षुओं | कोई ध्यायी न समाधि में व्युत्थानकुशल होता है, न समाधि में समाथिकशल । 

भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकृशछ भी होता है, और समाधि में व्युत्थानकुशल भी । 

मिक्षुओं ! जो- ध्यायी समाधि सें समाधिकुशछू भी होता है, ओर समाधि में बच्युव्थानकुशलू भी, 
वही इन चार ध्यायियों में अग्न"श्रेष्ठ-मुख्य-उत्तम"प्रवर होता है । ह 


४ ७, कल्लित सुत्त (३३. 9७ ) 
कद्य कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 


श्रावस्ती *'। 

भिक्षुओं ! ध्यायी चार होते हैं | कोन से चार ? 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता हे, समाधि में कल्य-कुशल नहीं । 

भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में कल्यकुशलू होता है, समाधि में समाधिकुशल नहीं । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी न समाधि में समाधिकुशल होता है, ओर न समाधि में कल्यकुशल । 

भिक्षुओं ! कोई ध्यायथी समाधि में समाधिकुशल भी होता है और समाधि में कल्यकशरू भी । 

भिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी होता है, और समाधि में कल्यकुशल भी 
वही इन चार ध्यायियों में अग्न ८ श्रेष्ठ '' 'होता 

भिक्षुओं ! जसे, गाय से दूध ***। 


8 5५. आरम्मण सुत्त (३३. ५) 
आलम्बन कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 
भ्रावस्ती *'। 
भसिक्षुओं | चार ध्याथी 


भिछ्ुुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में आलम्बनकुशरू नहीं ।*** 
भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाथिकुशछ भी, और समाधि में आलम्बनकुशल भी हैं 


ही इन चार ध्यायियों मे अग्न-श्रेष्ठ ***। 
$ ६, गोचर सुत्त (३३. ६ ) 
गोचरकुशछ ध्यायी 


"चार ध्यांयी'**'। 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में गोचरकुशल नहीं ।*** 
0४... 


डी मर का ३०७ # 0 6 ३, हट कक कं 
भिल्लुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी, ओर समाधि में गोचरकुशल भी हैं, वे ही ** 


गम 
९ ७, अमिनीहार सुत्त (३३. ७ ) 


अभिनीहार-कुशरू ध्यायी 


““'चार ध्यार्थी 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशलरू होता हे, समाधि में अभिनीहार-कुशल नहीं *** 


४४९ | घंयुत्त-निकाय - ... [ रेईे, ह२ 
भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशछ भी, और समाधि में अभिनीहार-कुशल भी हैं, 
वे ही''अग्रम'**। । 
3 ८, सकक्‍कच्च सुत्त (३३. ८ ) 
गोरव करनेचाला ध्यायी 
** चार ध्यायी ***। 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में गौरव करनेवाला नहीं ।**' 
मिक्षुओ ! ज्ञो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल भी, और समाधि में गोरव करनेपाले भी हैं, 
वे ही 'अम्म '**। 
क्‍ 8 ९, सातच्च सुत्त (३३. ९) 
निरन्तर लूगा रहनेवाला ध्यायी 
''चार ध्याथी' | 
..भिक्षुत्रो ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशरू होता हे, समात्रि में सातत्यकारी नहीं ।*** 
.. झिक्षुओं ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल भी होता है, और समात्रि में सातत्यकारी भी, 
वही अम्न-प्रेष्ट ''' [**' 
५ १०. सप्पाय सुच (३३. १०) 
सप्रायकारी ध्यायी 
भिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल भी होता है, और समाधि में सप्रायकारी भी 
वही अग्र>श्रेष्ठ 


५ ११. ठिति सुत्त (३३, ११) 
ध्यायी चार है 
श्रावस्ती' ' | 
“चार ध्यायी '**। 
भिक्ठुओं ! कोई ध्याथी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, समाधि में स्थितिकुशल नहीं । 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थितिकुशल होता है, समाधि में समापत्तिकुशरू नहीं । 
मिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में न समापत्तिकुशर होता है, और न स्थितिकुशल । 
- भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल भी होता है, और स्थितिकुशल. भी 
भिक्लुझो ! जो ध्याथी समाधि में समापत्तिकुशल भी होता है, और स्थितिकुशल भी. व 


अग्रन्‍्श्न 
$ १३, बुद्दान सुत्त (३३. १२ ) 


स्थिति कुशल 


मिक्ुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल भी होता हे, और ब्युव्थानकुशल भी 
. घह अग्न 


३३. २० ] २०, ठिति खुत्त द [ ४७७ 


$ १३. कल्लित सुत्त (३३. १३) 
द कव्य-कुशल | 
'''मिक्षुओ ! जो ध्यायी सभाधि में समापत्तिकुशल भी होता है, और -कल्यकुशल भी, 
वह' अग्र' | | 
$ १४, आरम्मण सुत्त (३३. १४) 
आलबम्बन कुशल आर 
*“ भिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समापत्ति कुशल होता हे, और समाधि में आलम्बनकुशछू 
भी, वह अग्न'*'। हक... 
$ १५. गोचर सुत्त (३३. १५) 
क्‍ गोचर-कुशल 
'''भिक्षुओ ! जो ध्या्री समाधि में समापत्तिकुशरू होता हे, और समाधि में गोचरकुशल भी, 
वह अग्न'*'। द ः द 
४ १६. अभिनीहार सुत्त ( ३३, १६ ) 
न . अभिनीहार-कुशलू ्ि ः 
“'भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, ओर समाधि सें अभिनीहारकुशल 
भी, वह अग्र'*'। ः द 
क्‍ $ ९७. सककच्च सुत्त (३३. १७ ) 
५ मे 
द गोरव करने में कुशल क्‍ 
“'मिक्षुओ | जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, और समाधि में सत्कृत्यकारी 
भी, वह अग्म है 
$ १८. सातच्च सुच (३३. १८) 
निरन्तर रूगा रहने वाला ः 
'“भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि सें समापत्तिकुशल होता है, और समाधि में सातत्यकारी 
भी, वह अग्नम' द 
द $ १९, सप्पाय सुत्त ( ३३. १९ ) 
सप्रायकारी द 
5 'सिश्लुओं ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल होता हे, ओर समाधि में संप्रायकारी भी, 
वह अग्म**। है क्‍ ्््ि ्््ि 
3५ २०. ठिति सुत्त (३३. २० ) 
स्थिति-कुशल 
'चार ध्यायी ***। पी म ि 
“““मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थितिकुशल होता है, समाधि में व्युत्थानकुशल नहीं-*-। 
“''भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में स्थिति कुशल होता है, ओर समाधि में व्युत्थानकुशलू 
भी, बह अग्म-। 


४४८ | संयु च-निकाय [ ३३, ५७ 


$ २१-२७, पृब्बे आगत सुत्तन्ता सुत्त ( ३३. ४. ९१-२७) 
[ इसी तरह, 'स्थिति के” साथ कब्यकुशल, आहुम्बनकुशल, गोचर-कुशल अभिनीहार 
सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्राथकारी के साथ भी समझ छेनाः चाहिये ] 


$ २८-३७, बुट्ठान सुत्त ( ३३. २८-३४ ) 
सिक्षुओ ! कोई ध्याथी समाधि में व्युत्थानकुशलू होता है, समाधि में कल्यकुशऊ नहीं'*"'। 
[ इसी तरह, आलूम्बनकुशल, गोचरकुशल अभिनीहार कुशल, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी 
सप्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
$ ३५-४०, कल्लित सुत्त ( ३३. ३५--४० ) 
मिक्षुओं | कोई ध्यायी समाधि में कल्यकुशलू होता है, समाधि में आलम्बनकुशल नहीं । 
[ इसी तरह, गोचरकुशलू, अभिनीहार कुशछ, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सम्रायकारों के साथ 
भी समझ केना चाहिये ] 


8 0१-४५, आरम्मण सत्त ( ३३.४१-४५ ) 
[ इसी तरह, गोचरकुशर, अभिनीह/रकुशल, सस्कृत्यकारी, सातत्यकारों, सम्रायकारा के साथ भी 
समझ छकेना चाहिये ] 


8 ४६-४९, गोचर सुत्त (३३. ४६-४९ ) 
[ इसी तरह, अभिनीहारकुशल, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ 
लेना चाहिये । | 
$ ५०-५२. अभिनीहार सुत्त ( ३३. ५०-५२ ) 
[ इसी तरह, सत्कृत्यकारी, सातत्यकारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये | 
४ ५३-५४. सक्‍कच्च सुत्त (३३. ५३-५४ ) 
[ इसी तरह, सातत्यकारी, सप्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये | 
6 ५०, सातच्च-प्रप्पाय सुत्त ( ३३. ५५ ) 


ध्यायी चार है 
श्रावस्ती '' 


भिक्षुओं ! ध्यांथी चार हैं । कोन से चार ? 

भिक्षुओं | कोई ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है, समाधि में सम्रायकारी नहीं । 

भिक्षुओं ! कोई ध्याथी समाधि में सप्राथकारी होता हैं, सातत्यकारी नहीं ? 

भिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में न सातत्यकारी होता है, ओर न सम्रायकारी । 

भिक्षुओं | कोई ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है ओर सम्रायथकारी भी । 

मिछ्लुओ ! जो ध्यायी समाधि सें सातत्यकारी होता हे और सम्राथकारी भी, वह इन चार 
ध्यायियों में अग्र-श्रेष्ठ-मुख्य-उत्तम-मवर होता है । 

भिक्षुओ ! जसे, गाय से दूध, दूध से वही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से मण्ड अच्छा 
होता हे । वेसे ही, सिक्ुओ | जो ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है ओर सप्रायकारी भी, वह इन 
चार ध्यायियों में अग्र-श्रे्ठटमुख्य>उत्त मज्प्रवर होता है । 

भगवान्‌ यह बोले। संतुष्ट होकर उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अनुमोदन किया । 
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फलस्थ; अनागामी-मार्गस्थ, भ्षनागामी-फलस्थ 
अहत्‌-मागगस्थ, अहंत-रूलस्थ ) 

आतापी (>उद्योगी-बलेशों को तपाने धाला) १०१, 
१०२- १०३, ११६, १३० 

आत्म-दष्टि २८, ११२,११३ 

आत्म-भाव १७४ 

आत्म-संयम ९२ 

आत्म-हत्या १०३ 

आत्मा ३६४ 

आदि २६५ (प्रारम्भ) 

आादीनव २६५, ३५७ 

आदीघ्त ३७०३ 

आध्यात्म १३७, ३०० 

आनज्ञ (<अकरम्प्य) २२८ 

जआापोधातु २६६ . 

आभा २७०८ 

आभिचेतसिक ३१२ 

आयतन ( छः ) ११३, १५६, २०७ . 

जायुष्सानू १०, ६४, १०२, १०३, ११५६, 


१३४, १३६, १३७, १४०, १४६, १४८ 
आरण्यक २७८ 


१३०, 
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मी की हो के हम 

आराम ( बिहार ) १, १५०, ३१५१, १७५३, १७७, 
१६६, १६७, १७२, १८३, १८९ 

आते-स्वर ३०१ 


आये १२३ 
श्े 
आयेमार्ग 4, ३२ 


आयेधमे २९ 

आये अशांगिक मार्ग ७९ 

आयेसत्य ( चार ) २, १६८ 

आलम्बन ४४७... 

आलसी ४७ 

आलस्य ८६ 

आवागमन ३८, १३४, १६०, ३८७ 

अधवुस १७० 

आश्रय ३१ ( ८ गृह ), ३९ 

आश्रव ( ८: चित्त मछ ) १९०, (चार ) १३३ 
२०८, ३८६ 

आसक्त १४७ 

आसक्ति १३, १६९ 


आहुति ११७ 

इच्छा ४५ 

इन्द्रिय-संवर ५६ 

इर्यिपथ ( चार ) १७ ( 

इघुछोम ३०२ 

देइवर ११८ 

उऋण-कऋण ११५ क्‍ 

उक्कण्णक ( - रोग ) २८९ 

उच्छेद-वाद २०३ 

उत्थान-संज्ञा ( ८ उठने का विचार ) ९२ 

उत्पाद २६७ द 

उदक-झुद्धिक १४६ 

उद्गग्न-चित्त १०२ 

उदान २८ (७ भ्रीति वाक्य ) 

डउद्धत १६२. 

उद्योगी ४७ 

डपद़िष्ट १८२ 

उपधि ९२, ९३ | 

डपाधि १०५, १०६, ११२, ११७, ११७, १८७, 
१६५, २३८ ह 

डपसम्पदा १३० 


तर 


+ शारीरिक अवस्थाय ) 


छ४८+-१३ 


उपादान स्कन्ध ( पाँच ) ९७, १९३ .. 

उपायास २३७५ ( “परेशानी ), २७५९ 

उपासक १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, 
१४७, १४६, १४७, १७७०, १७०, १८७,२०४ 

उपोसथ ६२, १६६, ३६७ 

ऊउ्ण १०६ 

ऋजुप्रतिपन्न १७४ 

ऋजु भूद १८३ क्‍ 

ऋछ्धि १०३, ११०, १२०, १२१ 

ऋछ्धिपाद १०० ( >चार ) 

ऋदद्धिबक १२७ 

ऋजछिमान्‌ ६२, १२१. १५६ 

ऋषि ३१, ७८, ६२, ६४,३०९, १७३, १७९, १८६ 

एकरव २२७ 

एकशाटिक ७४ (८ एक वस्नरधारी) 

एकान्त ४८, ९२ ( “वास ), ९६, १००, १०२, 
१०८, ११६, १९६, १४७, १६१ 


शहिपस्सिको ( “आओ देख लो” कद्दा जाने योग्य) . 
१०१ 


ऐड्वर्ये ४५, ४६, 4७, ३१७७ 

ओक्खा (< तोला ) ३०७ 

ओघ ( >बाढ़, चार ) १ 

ओज १६९ 
ओपनेयिकों (5 परमपद तक ले जानेबवाला) १० 
ओलछारिक ३१२ 

ओद्धत्य-कोकृत्य (>उद्धतपन-पश्चात्ताप; नौवरण) 
3, <६ 
ओपपातिक (> अ-योनिज सत्व ) ४७३३ 
ओऔपाधिक १८३, १८४ 

ओीरस्भागीथ ३४७ (<निचले बन्धन; पाँच ) 
कंकाल ३०१ 

कबन्धच ३०७ 

कर्म ३३, ७८ 

करमंवादी २०९... 

कर्त्ता ११८ 


| 


. कूछल १६४ 


कलेवर ( 5 शरीर ). ६३२ 
कप २७१ 

कल्याणसिश्र ७९ 

कदि ३९ 


४४८+-१४ 


कहापण ( 5 कार्षापएण ) ७६ 

काम १, १०७, (-विचार) ३६१ , (>वृष्णा) ११० 

.  (-भोंग) १०, 

कामच्छनद ४. ८६ 

कायगता-स्मृति १५० 

काथबन्धन ३०८७ 

काया १०७ 

कार्षापण ७६ (८ कहापण ) 

काल ( > मृत्यु-काल ) १० 

कुम्भण्ड ३०३ (>यक्ष ). 

कुलपुत्र १०४, १३० ' 

कूटागार ३८४ ( 5 ४४०४८] 0ए6+ ) 

केवछी १३४, १३९ 

कोकनद्‌ ( 5 कमल ) ७७ 

कोलटिि १२३ ( “ बेर का बीज्ञ ) 

कोशलराज ६७, ६८, ६९, ७०-८७ 

पेय ४०, १०६ 

क्षत्रिय ४७, ६७, ८६, 4७, <८, १२७५, १३२३ 

क्षान्त्रि १७१, १७५, १७८, २४१ 

क्षीणाश्रव (८ अहतू ) १२, १४, १५, १७, ५० 
७०, ६९, १३४, १३९, २९४ 

क्षेम १५१ 

खारी १२४ 

गन्ध ९७, ९८, ९९, १६० 

गन्धचोर १६२ 

गाथा ( ८ इलोक ) १, २, ३, ४, ५, ६, ७ 

गोत ३९५ ( > गाथा ) 

गुप्तचर ७७ 

ग्रहपति ७१, १६८ 

गोचर ४४५ 

गोत्र ३३, ४५, ७८, १२५९ 

गौतम १४ 

ग्रन्थि १७० 

ग्लान-प्रत्यय ( रोगी का पथ्य ) २०८ 

चेँंक्रमण ९२, २६० 

चण्डारू 4२. ८८, १३३ | 

चातुर्महाभूतिक ( नएथ्वी, जल, वायु, अग्नि से 
निर्मित ) २३३ 

चार-मार्ग ५ 

चारिका ( जरमत ) १७८ 


संयुष्त-निकाय 


चीवर ( >भिक्षु-बस््र ) १०८, १३४, १३८, २०८ 
२७६ ड़ द 
चेत्य १६७, १८३ 
छन्द ३९ 
छन्‍्दराग १७८ 
जद ( झतृष्णा ) १४ 
जंदिल ७४ 
जनपद «८५ 
जरा ४२, ४७, ११८, १३६७, ,4 ९३ 
जातरूप ( सोना ) २९१ 
जाति, ११८, १९२ 
ज्यों ति-तम-परायण 4३, ८४ 
ज्योति-ज्योति-परायण ८३, ८४ 
ज्ञान १०९ 
ज्ञानी १२६, १४९, १६८, १६९ 
हर ३५०८ 
तन्द्रा 4, ४५ 
तप ३९ 
तपस्वी १४ 
तम-तम-परायण «३, ८४. 
तम-ज्योति-परायण ८३, ८४ 
तात ७६, १०६, १६७ 


तिरश्लीन ( >पशु ) १२६, (श्ोनि) २२३, ३८६ 
४३२ 


तीथेझूर ( >जेन-साथु ) ५१, ६७ 

तृष्णा १, १२, २३, २६, ३.८, ४०, ४१, 
४२, ९३, ११०, १९१ 

तेजस्वी १०३ 

तेजो-धातु २६६ 

तेथिक २४३ 

त्रेविद्य १६४, १५२, १७३, 
१८५ 

त्वक्‌ ९९ 

थूण ( ८ यज्ञ-स्तम्भ ) ७२ 

दम १७१ ( ८ इन्द्रिय-दमन ) 

दान्‍्त २८, ६४, ११७, १३० 


१७, 


१०४, ३०७, 


१५४, १७६, १८४, 


दास ४७ 
दिव्य ९१, १५६ 
दिव्य-चल्छु ११९ 


दिव्य-लोक १२० 
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दुःख ४२, १७० 


दुगति 
दुर्भाषित १७६ 


इृष्टिनिध्यान २४१ 

देव-कन्या १५९ 

देवत्व ११० 

देवपुत्र ४८, ४९, १७२, १७३ 

देवकोक २७, २९, १६०, १८२ 

देवासुर-संग्राम १७३, १७४, १७६, १७७, १७९ 


देवेन्द्र १९२८, १७२, १७३, १७५-१८२; १८४, 
१८६-१८५९ 

दो-अन्त २०३ 

द्वेप १२, १७, ३५, ३६, ६८, ८०, १४७, १६५, 
१८५ 


घर्म ( ऊ बुद्ध धर्म ) १०, १९, ३२, ३३, ३४, 
३०, ३६, ४०, ४३, ४४, ४७५, ४९, ७५१, 
७८-६०, ६८, ८०, ८८, ९९, १०१, 
१०७, १११, ११४, ११६, १२९, 
१३४, १३७, १३९, १४८, १५४, १७६ 
१६२, १६८, ३७१, १७५७५, 
१८०, १८७, २७४ 

घर्मकथिक ( 5 धर्मोपदेशक ) २०१, ३९२ 

धर्म-देशना ९१ ( ८ धर्मापदेश ) ' 


धर्मालुधर्म प्रतिपन्न २०१ 
घर्म-घातु २५६ 


धर्मांसन २८० 

धर्म-दर्शन १८३ 

धर्मपद १६१ 

धर्मानुसारी ४२४ 

धर्मराज ( > बुद्ध ) ३३, ५८ 

धर्म-विनय १०, १८५२, १२७, १७३, 
२४३ 

घातु ११३, १७६ 

घारा १६, १७ 

घुर्तांग २६० 

शव ११८ 

धूम ४३ 

शति (# घेर्ये ) १७१ 

ध्यान १०७, १२८ 

ध्यानरत ७५ 


७८ ४ 
११२, 
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१७४, १७७, 


१७७०, १८२, 


उछटन-ह्‌ण 

ध्यानी ४८, ५०, "७ 

ध्यानी ४४८ 

ध्वजा ४३ 

ध्वज्ञास १७३ 

नरक २१, २९, 
१६७, १८८ 

नलकलाप (>नरकट का बोझा ) २४० 

नाग २७, ११७ 

नागवास ४१८ 

नाम ४०, ४७ 

नामरूप १२, १४, 
१९३, २३१ 

नालि ७६ 

नास्तिकवादी ३५३ 

नास्तित्व २०१ 

निगण्ड ७४ ४. 

निद्रा ८, ४५ 

निडिबदा २०८ 

नियास १७६ 

निरर्गल ( यज्ञ ) ७२ 

निरहड्लार ७१ 

निरुक्ति-पथ ३०३ 

निरुद्धू १२८, १६०, २२७ (<शान्त ) 

निरोध ६३, ७९, १३ (> निवांण ), ११२, ११३ 
११४, १९२, २३७ 

निग्नेल्थि-गर्स ४१८ 


[| 


७५१, <२, ८४, १२३, १६१, 


१६, २७, २३, २६, ३५, 


) 


निर्वाण १, २३, ३२, ३९, ४०, ५१, ७८, ९५९ 
१०३, ३१८, १३०, १३८, १४८, १४७९, 
१७१, १७३, १७८, १७९, १७१, १७३, 

१७४, २४१, २७६, २८७, २९० 

निर्माक्ष २ ( >निर्धाण ) 

निर्माता ११८ 

निवंद्‌ २०१, ४०९ 

निर्वेधिकप्रज्ञ २१९ 

. निषाद «४३ । ४ 

निवाप ७४, ६४, ९२:९३, १०३, १२९९, १३०, 


१३१, १३३, १६९, १७०, १८२ 
निष्क २९१ 
निष्ठा ३६४ 
निष्पाप १६५९ 


४४८+१६. 


निःसरण २६५ आज 
नीचरण ( पाँच ) ४ हे 
नेवर्सशानासंज्ञायतन २५८ 

नेष्क्रम्य २७५९ 

पंत्च॑स्कन्ध २०४ 

पन्चांगवेद २८ 

पत्चांगिक साज ११० 

परमपद्‌ ( >निर्वाण ) १०, ३३, ५८ 


परसार्थ ४६, ९६, १०६, ११६, 
१८4 


परलछोक ४७, ६०, ६१, ७८, ९४, ११० १७१ 
परिचरय्यां १३४ 

परिज्ञा ३९०, ४०६ 

परिज्ञाता ३९०, ४०६ 

परिज्ञेय ४०६ 

परितस्सना ३२८ क्‍ 

परिनिर्वाण १०४, १२९८, २७४ 


परिन्नाजक ७४, २४३ 
परिछाह २०९ 


पाँच-अवर-भागीय बन्चन २ 
पॉच-इन्द्रिय ४ 
पाँच-ऊर्ध्च-भागीय बन्धन २ 
पॉच-कामगरुण १८, ७४७, ७७५ 
पॉच-नीवरण ४ 
पॉच-स्कन्घ ११ 

पांखुकूछ २७८, २८४ 
पांखुकूछिक २७३, ३१५ 
पातारू ३१, १०७ 
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